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भाग १३] जुलाई १९०८ । * [संख्या ९ 
निज भाषा उन्नति ग्रहै, सव उन्नति को झूल । . 
विन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सल ॥१॥ 7 
करहु विलम्ब न श्रात अब, उठहु मिटावहु सूल । 
निज भाषा उन्नति करहु, मथम जु सबको मूल.॥ २॥ 
| विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक मकार । ~» 
सब देशन सों ले करहु, भाषा मांहि मचार ॥ ३ ॥ 
| अचलित करहु जहान में, निज भाषा करि यत्न । 
| राज काज दर्वार में, फैलावहु यह रत्र ॥ ४-७ र 
| १ - हरिशचन्द्र । 
| EB. 
| ओऔद्योगि ~ ~ “ 
औद्योगिक शिक्षा + 
अर्थात्‌ र 
| म्राद्योगिक मार कला सम्बन्धी शिक्षा ` का 
| अचार भारतवष में किस रीति से सफलतापवक 
| किया जा सकता हे? *” 
et / [ कुँअर मतिपाल सिंह लिखित । ] 
| ——:0———o 
मनुष्य के जीवन के लिये. (१) भाजन (२) ग्रह और (३) „8 
£ 
| “त्रये तीन अत्यन्त आवश्यक चोज हैं । इनमें से यदि 


= 


=: * मध्यप्रदेश के कई एक हिन्दी प्रेमी सज्जना ने इस विषय 


पर सबसे उत्तम सास्ति | 
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एक का भी अभाव हेग ता जीवननिवाह में कठिनता हाती 
है । फिर ज्यों ज्यों समय बदलता जाता हे और मनुष्य | 
` की रुचि बदलती और बढ़ती जाती है, इन तीने! पदार्थं 
को आवश्यकता भी नए नए उत्तम ढंग! से तथा अधिकता 
से बढती जाती है। अतएव इन्हीं के! पूरा करने में अग- 
णित मनुष्यों का जीलननिवोह हे! रहा है। वे निज 
निर्मित और आविष्कृत नवीन नवीन पदार्थों द्वारा / 
सनष्यों की आवश्यकताओं के उनकी रूचि के अनुसार | 
परा करते हैं और साथही स्वयं अच्छा लाभ उठते हैं । | 
स्वाभाविक पदार्थों के जोवन को आवश्यकतानुसार 
निर्मित करने को तथा लाभदायक कार्ये को “उद्योग” | 
कहते हैं । | 
उद्योग की वह शाखा जिसके द्वारा हृद्यांगत सुन्दर 
। विचारा की सहायता से सनाहर विचित्र और नवीन 
पदार्थ सनुष्य की रुचि के अनुसार तय्यार किए जाते हैं 
“कला” कहलाती है । | 
हीं देगने कमो के लिये किसी समय तक किसी के 
सिखाने पढ़ाने तथा ऊच नीच समका कर इन कार्यो के. 
लिये निपुण कर देने को “औद्योगिक और कला सम्बन्धी : 
शिक्षा” कहते हैं। . 
प्रचीन समय में ससस्त संसार में इस शिक्षा का ब ९ 
ऐसा प्रबंध था कि विशेष उद्योग, कला और शिल्प को. 


[पिक सभा द्वारा देना विचारा या ञ्रोर उसका रुपया “सभा ट 
पास जमा कर दिया था । यह लेख उस परितोषिक के योग्य 


सेडर्ल दिया गया-सम्पादक । हि 
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शिक्षा क्रा कार्य विशेष विशेष कुलो और वंशों में हता था । 
बाप दांदे की दुकानों में बेठकर धीरे चीरे बेटा अपना 
कार्यं सीखता था और समय पर उसी उद्यम को करने 
लगता था । उस समय सारतवषं अपने हस्तनिर्मित उत्तम 
पदार्थो के लिये संसार भर में प्रख्यात हा रहा था। प्राचीन 
ग्रंथों से स्पष्ट हे कि गगनचारी विमान और पशपत्यास्त्र 
सरीखे केसे कैसे विचित्र पदाथ म्रावीन समय में भारत 
में तय्यार हाते थे। उसके उपरान्त ऐतिहासिक समय 
सें भी यह देश अपने साधारण कार्यो के लिये सब 
से आगे बढ़ा हुआ था। यहां के बने सूती कपडे, रंग, 
हाथोदांत के बने सुन्दर पदार्थ आदि एक जाति के द्वारा , 
दूसरी जाति अरेर दूसरी के द्वारा अन्य योरोपीय देशों में 
यहां तक कि समस्त संसार में पहुंचते थे और वे देश 
भारतवषे की इन सनोहर वस्तुओं के अलभ्य पदार्थ समक 
आद्र से लेते थे । इसी प्रकार उस समय में फिनी शिया 
बासी यहां से पत्थर, काठ, स्वणे, जरी आदि के पदार्थ ले 
जाकर दूसरे देशां में व्यापार करते थे। इन्हीं पदार्थों ने यारोप 
वासियों के हृदय में भारतवर्षे का ढूंढ निकालने की प्रबलः, 
उत्कंठा उत्पन्न करदी थी । यूनान देश ने सी पोळे से 
उन्नति कौ । जब यूनानियों ने ईसवी से पूचे शताञिदियेवं में 


उन्नति कौ और एलेकजे द्विया और राम नगर भी बढ़े ता इन 


दाना के द्वारा अन्य पाश्चात्य देशां के साथ भारतवर्षे का 


के व्यापार. भी बढ़ा । रेशम, माणिक, नील, सूत, सिच , 


आदि और उनसे बने पैदार्थ और रत्र, मलसल,. हाथी 


दांत, आबनूस इत्यादि के पदाथ भारतवणषे सें अन्य देशों 
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के! जाते थे और सोना,चांदी इत्यादि अन्य घातुए- कांच, 
| सूँगा, सुगन्धित पदाथ भारत में आते थे । छठी और 
दशवीं शताठिद्यों के अन्तर्गत विदेशी यात्री भारतवषे 
में आए और यहां के कला, उद्योग, शिक्ष और मंदिरे! 
को अत्यन्त प्रशंसा करते गए । भारतवासी जहज़ों द्वारा 
भो अन्य देशों को आते जाते थे और समुद्रीय व्यापार 
भी करते थे । भारतोय व्यापारियों ने ही जावाद्वोप 
आबाद्‌ किया था । पारचुगालवासी और उसके उपरान्त | 
डच लोग पर्बी देशों के साथ, जिनमें भ्रारातवषे श्रेष्ठ था, | 
व्यापार करके उससे लाभ उठाते थे । यनान का व्यापार 
और उसकी कारोगरी पर्वे समय में बहुत उन्नत अबस्या म थी 


किन्तु भारतवर्ष इन सब से बढ़ा हुआ था । पश्चिम वाले । 
को चढ़ाइयों के कारण भारत की शान्ति तथा, व्यापार | 
में बहुत बड़ा घक्का लगा परन्तु फिर भो वह इतना *निरू- | 
द्योगो नहीं हुआ था कि अन्य" देशो से परास्त हाता । 
इसके उपरान्त जमेनो और फ्रांस ने, और फिर लगभग 
अठारहवों शताब्दी के मध्य में, इङ्गलेणड ने ओद्योगिक उन्नति | 
हमै । अमेरिका और सबसे पीछे जापान ने. भी योराप का | 
अनुकरण किया । पहिले इङ्गलेणड में मुर्यकर ऊन अच्छा | | 
है।तः था परन्तु उसका उपयोग तथा काये सन्‌ ९०२० के | 

लगमग आरंभ हुआ । चसड़ा रस्सी और लोहे (का भी. 
अच्छा काम होने लगा । सेगनाचाटो ने इङ्गलेणड | 
_ औद्योगिक दशा की बहुत उन्नति की । तीसरे एडवर्ड ळे 
समय में नवीन फ्लेमिश जुजाहे वहां बसाए गए आर 
शिल्प को उन्नति आर बाहर माल भेजने का काय्पे आरम्भ 
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र हुआ. सन्‌ १६८५ में रेशम का काये आएम्भ किया गया 
र किन्तु फ्रांस का रेशम सदा उसके दबाए रँहा । लगभग 
षे अठारहवों शताब्दी के अन्त में इंगलेएड के व्यापारिया और - 
ऐं राजपुरुषो ने औद्योगिक उन्नति की ओर पूरा ध्यान दिया 
रा आर तब नवीन आविष्कारों के द्वारा वहां के उद्योग और 
र कला ने बहुत उन्नति की ! सन्‌ १५६४ में सत कातने की कल 
प | निकाली गडे । लाहे का गलाना भी मालम हआ । १८१३ 
त अगिनबोट और १८३०--३६ में वाष्पं यंत्र और रेल के अंजन - 
र, बनाए गए । तड़ित द्वारा समाचार भेजने को विधि का 
र) भी आविष्कार हुआ । इसी प्रकार और भी नवीन नवीन 
भ आविष्डारों ने और सुशिक्षा के प्रचार ने इङ्गलेणड को 
ए सो वर्षे के अन्तर्गत ही समस्त "संसार में अत्यन्त 
त बलशाली और धनवान देश बना द्या! यह कहना 
कृ नहीं हागा कि भारतवर्ष इसी क्रम से शक्तिहीन, दीन, 
| दरिद्र और निरुद्यमी हेता गया। चीन देश भो किसी 
[ग समय में अत्यन्त बलशाली और उद्योगो देश हे। गया है । 
ते. अमेरिका और जापान ने भी, जैसा ऊपर लिखा गयः है, 


हा. इङ्गलेणड के ढंग पर अच्छी उन्नति की और येही अन्तिम -.. 
ठा | ` तीन देश अब संसार में सबसे श्रेष्ठ और प्रामाणिक साने 
के. जाते हें । इनको सुद्शा का कारण केल औद्योगिक -शिक्षा 
ही... का प्रकारही है। निदान इंगलेण्ड में साधारण तथा औद्योगिक 
झी _ . ओर कला सम्बन्धी शिक्षा और भारतवषे में शिक्षा और 
के-”न>्चरत्साइ के अभाव के कारण दोनों की दशा में इतना बड़ा. 
ऐर | _ अन्तर हागया करि एक समय के समस्त संसार भर, के श्रेष्ठ, 
-भ | उद्योगो और घनवान्‌ भारत के मनुष्यो को अपना साधारण 
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जीवननिवीह करने के लिये आधतसेर अन्न रेज सिलना 
दुस्तर हेर गया" है जबकि पूर्वे समय के निर्धेन इङ्गलेणड में 
_ एक करोड़ रुपए से कन रखने वाला मनुष्य किसी गिनती 
मे ही नहीं समका जाता है । वर्तमान में इड्गलेणड भार 
भारत का चनिष्ठ सम्बन्ध हे इसी कारण इन्हीं दाने को 
दशा का मिलान करना डो उचित समक पड़ता है । 
भारतवषे में औद्योगिक शिक्षा और उन्नति के अभाव 
के अन्य कारणों के साथ साथ सुख्य यह कारण है «कि 
भारतवषे का काडे उद्यमी अपने बाप दादे का अलपलाभज 
उद्यम छोड़ कभी दूसरा अधिक लाभदायक तथा उत्तम 
_ उद्यम करने का ध्यान नहीं करता । भारतवषें में अब इस 
गुर का ता यहां तक पक्कापन हेगगयो है कि यदि अपने 
बाप दादे का काये छोड़ कोई दूसरा उद्यन अथवा उद्योग 
करे तो वह हिन्दुधमोनुसार जातिच्युत हे! जाता है 
अथवा पतित समका जाता है । तिसपर क्षी तुरा यह है 
कि जिस प्राचीन विधि से प्राचीन यंत्रों द्वारा जे कार्य 
` और उद्यम हाता आता है उसी ढंग से उसे किया जाता 
~ है:। यदि काडे कभो उत्तम और अधिक लाभदायक विधि 
बतलावे क्षी ता यह कह कर कि “हसारे बाप दादे! से 
यही दता भाया है हम नडे बात नहीं करगे” उसका 
तिरस्कार कर देंगे। परंतु अब यह प्रथा इंगलेणड, अपेरिका, 


जमेनी, जापान आदि झे उठ गडे है। वहां के निवासी . | 
पुराने दुगेम रास्तों को शूल को कऋाड़ कर गिही पोट. | 


सुगम मागे बना रहे हैं और समय' तथा संसार को रूचि, 


जर आवश्यकतानुसार नवीन शिक्षा देकर उद्योग और 
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कला में निपुण हकर नवीन नवीन ,आविष्कारों द्वारा 
क्षारतवष ऐसे फकोर लकोर के निनद्यती देश की चोटी 
अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। अतएव इस विषय में भारत- 
वर्षे के अब उन्हीं देशां का अनुकरण करना श्रेय है । 


So YBN SE ~ ‘sho 


औद्योगिक शिक्षा और उन्नति के उपलक्ष में सबसे 
प्रथम घार्मिक और जातीय बाचाओं के दूर हटाने को 
अत्यन्त आवश्यकता हे । इसके कारण उच्च कल के सुप- 
ठितै विद्वान विदेश जाकर ओद्योगिक और कला सम्बन्धी 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। भारतवासी 
व्यवसायियां के औद्योगिक कार्य भी जाति चरमे के बंधना 
से जकड़े हुए हें । उती प्रकार व्यवसायें के अनुसार जातियां > 
भी हेगडे हें । एक व्यवसाय को करने वाला कुल दूसरे 
व्यवसाय के करने से जाति और चर्म की सीमा द्वारा 
रोका जाता हे । इसी जाति क्षेद ने भारत के उद्योग का. 
यहां तक सत्यानाश किया कि' उच्च जातियां औद्योगिक 
जातियों को नीचकमोनुरागो समक़ने लगी हैं । उद्यमी 
जातियां अपनी पुरानी लीक के छेड़ कर तथा अपनी 
| दोन दशा और तज्जनित बुद्धि की निबेलता के "कारण 7” 
' सन्नतिशील नवीन ढंगें के स्वोकृत करने में असम्मत 
¦ और असमर्थ हैं । जव तक वें उत्साहित नहीं की जायगी 
» ` अथवाटफुऊ करके उन्हें नहीं दिखाया जायगा तबतक वे 
} | - अपनो पुरानी कुत्सित चालो को नहीं ळाडेगो । आजकल 
रु” "क्य किसान, जुलाहे, बढ़दे, लुहार, चर्मकार, आदि निधनः 
व और अशिक्षित हाने के कारण व्यापार सम्बन्धी कायो. में 


र. उन्नति करने का अथवा साधारण रीति पर काम चलाने को 
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भो असस हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रकार की शिक्षा के ! 
अभाव का तथा व्यापारिक अवनति का यह भी एक गूढ़ 
कारण है कि अदूरदर्शी भारतवासी स्वदेशी पदार्थों का 
बतेने में संकोच करते हैं रोर अपने हो देश का गला ३ 
घोंट कर विदेश को पुष्ट करते हैं। यदि स्वदेशी पदार्थौ का ५ 
रूचि से बतीव हाने लगे-ते7 यह भी निश्चय है कि उत्तम: 
यंत्रों का अभाव हाने पर भी औद्योगिक और कला सम्बन्धी | : 
काये जार शिक्षा कुछ न कुछ हाने और उन्नति करने लुगे। | ₹ 
फिर इसमें भी कोई शंका नहीं कि घोरे धीरे नवीन यंत्रों ' र 
का निमोण तथा आविष्डारों का हाना भो आरंभ हे 

_ जाय । वही कारीगर जा अपने बनाए पदाथा की खपत न 
होने के कारण सब प्रकार उद्यमो से विमुख हे शे'चनीय 
दुशा के प्राप्त हैते जा रहे हैं स्वयं सब कुळ करके दिखला 
देव और अपने आप भऔराद्योगिक और कला सम्बन्धी 
शिक्षा का प्रबन्ध करने लगे, परन्तु यह बात बहुत दूर को 

है । समय बदल गया हे आर इस विषय की शिक्षा का 

~ प्रबंध- अपने आप घोरे चोरे हाने को प्रतीक्षा करना एक 
प्रकार की भूल अथवा कायरता है ! अतएव भारतवषे के 
घनवान्‌ विद्वान और साहसी पुरुषों का, चाहे वे किसी 
धमे के अनुगासो हे!» मिलकर -अपने घन, बुद्धि और प्रयत्न 
औद्योगिक और कला सम्बन्धो शिक्षा के प्रत्रार के 
उपलक्ष में संसार के औाग्रोगिक और कला सम्बन्धो उन्नति  . 
किए हुए देशां का अनुकरण करना हो कत्तव्य है। :. | न 


lh Aj AF al 


> 


Del 


ह्या 


आजकल सरकार को आर से भो भारतवष में ओद्यो- 
गिक शिक्षा का प्रकार करने के. लिये बड़ा प्रयत्न हा रहा 
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हे. है । प्रान्तीय गवन्मेटे!ं ने इस विषय पर क्रमेटियां को हैं 
और उनमें बड़े बड़े राजपुरुषों और विद्वाने की सम्मति ली 
1. है। बढ़े शोक की बात है कि भ्रारतवासियों की द्शा 
7 सुधारने के लिये सरकार तो सब कळ करे किन्त स्वयं 
71. भारतवासी अपने लिये कुछ भी' न करें । अतएव 
न सकोर को इस कृपा के लिये चन्यवाद देकर उन्हें स्वयं भो 
ही. अपने लिये कुछ करके सकार को "चिन्ता को दूर करना 
। तथा उसकी इच्छा का पूणे करना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
` यह भी है कि जब तक अपने लिये. भारतवासी स्वयं कुछ 
1. नहीं करेंगे तब तक उन्नति का ध्यान केवल स्वप्न सद्रश हागा। 
न. यदि उन्नति या लाअ की कुछ भी इच्छा है ता आलस्य के 
य ' छोड़ प्रयत्न करना चाहिए । अब तक इतना नहीं बिगड़ा 
ए | है कि निराश होना पड़े वरन इतनी शक्ति वर्तमान है कि 
त | थोड़े ही समय में सब से आगे बढ़ कर पवे श्रेष्ठता को 
$ पहुंच सकते हैं। तब हाथ पर, हाथ रख चपचाप बैठा 
[ रहना ठीक नहीं हे । जा सर्कार करे उसे कृतज्ञता सहित 
ह | स्वीकार कर औद्योगिक और कला सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार 
फे | करने के लिये स्वयं भो प्रयत्न करना चाहिए । 
पे नोचे लिखी पांच बाते का ठोक प्रबंध हा जाने से 
ब्र | ओद्योगिक शिक्षा का प्रचार और व्त्प्रम्बन्धी उन्नति 
हे होने को व्परो आशा है- 


त १९-पाठशालाओं और विद्यालये! का स्थापित होना. 
> १२-उप्रबन्ध । व 
| ३-उत्तेजना। ˆ” = कि कि 


| ४-आभ्यासिक शिक्षा । 


ब 

टे | ~ क च 
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प-कोष । , 

इनके अतिरिक्त एक और भी अत्यावश्यक बात है | 
जिसके “बिशेष कत्तव्य” के रूप में छठीं विधि मान | 
लिया जाय तो कुळ हानि नहीं । इस प्रकार औद्योगिक शिक्षा 
के प्रचार के लिये सब मिलकर उपरोक्त ६ बातें का 
प्रबंध हाना चाहिए । ब्रह इस प्रकार हा सकता है- 


हर 


१--पाठशालाएं और विद्यालय । 


(९) देश भर के प्रत्येक जिले में अथवा स्यान स्यान पर 
औद्योगिक पाठशालए , प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय बिद्यालय ठै 
और किसी एक मुख्य स्थान पर जातीय विद्यालय 
स्थापित करना+ । | 


nal? aA 


(२) उन्हीं पाठशालाम्रों, विद्यालयों और जातोय, 
बिद्यालय के सम्बन्ध में वैज्ञानिक पाठशालाएं, बिद्यालय 1 
और वृहद्‌ विद्यालय खेलना । | 


_ (३) उपरोक्त पाठशालाओं और विद्यालयों में हस्त-' 3 
कार्य सम्बन्धो कत्ताए' स्थापित करना । | 
| 
” 7 (४) इन्हों में साधारण देश भाषा और बिदेशी भाषाशं. 

को शिक्षा का भी प्रबन्ध रखना । | प 


~ (५) उपरोक्त ` प्रान्तोय और जातीय विद्यालयों में 


यंत्र शास्त्र सम्बन्धी कक्षाएं खेलना । ` | च 


/६) आलेख्य अथवा चित्र लेखन को कक्षाए' भी ची 
> क्रम से खेलना । उज क 


~ 
=, 


+ समस्त देश के लिये एक । 
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० अद्योगिक शिक्षा । ११ 
(9) औद्योगिक और कला सम्बन्धों शिक्षके! की 
शिक्षा के लिये प्रान्तीय और जातीय विद्यालये! में क्रम से 


गान + 
[शिक्षक शिक्षाछय” खेलना । 

क्षा ` 

ड (८) औद्योगिक व्यवसायियां और उनके बालके तथा 
व्यापारियों को शिक्षा देने के लिये व्यापारिक केन्द्रस्थल 
पर “निशिषाठशालाए” खेलना । ” 

२० प्रबन्ध । 
पर (१) उच्चशिक्षाप्राप्त ग्रेजुएट नव युवकों को औद्योगिक 


लय वैज्ञानिक और व्यवसायिक उच्च शिक्षा के (लये इंगलैण्ड 
लय. जापान, अमेरिका, जमनी आदि औद्योगिक उन्नतिशील 
देशों का भेजना । 


पिय (२) इन्हीं विदेशी शित्ता प्राप्त पुरुषों को निरीक्षक, 
लय॒ शिक्षक आदि नियत करना । 
| (३) प्रान्तों के लिये “स्थाम्रीय ओद्योगिक सभाए” 
स्त. और समस्त भारतवर्षं के लिये एक “जातीय औद्योगिक 
| सभा” स्थापित करना । ° 
(४) जातोय विद्यालय के सम्बन्ध में, पदार्थो, को> ~. 
.. परीक्षा और अनुभव करने और कल्पना तथा आविष्कार 
ज॑ करने के उपलक्ष में एक “विशेष शिक्षावि्षाग” और ““अनुभव 
| शाला” ह्यापित करना । 


सी उत्तेजना । ° 54 
गा म कर ३--उत्तेजना । ˆ | Fe 
(१) औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी “परीक्षा” - नियत 
करना और कताथ विद्यार्थियों को प्रमाख पत्र देना । | 
द्री CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cDigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३ भागरोप्रचारिणी पत्रिका । 


(२) इन पाठ शालाओं और विद्यालये में औद्योगिक . 


` “धञ्ञात्रवृत्तियां” और “पारताषिक” स्थापित करना । 


नि्थधेनशिल्लकार और व्यवसायिया के बालकों का 


“बिना फोस के शिक्षा” देना । 
(३) औद्यगिक और शिल्प व्यसायियों को उत्तेजित 
करने के उपलक्ष में ऋण, द्वारा उनको सहायता करना । 
(४) देश भर में: औद्योगिक और कला सम्बन्धी 


व्याख्यान देने का, मुख्य मुख्य स्थानें पर स र्य मुख्यप्रकार | 


को प्रदशिंनो करने का तंथा नवोन आविष्कारा के लिये 
प्रत्येक पुरुष को पारितोषिक देने का यथोचित प्रबन्ध करना। 


(५) ओद्योगिक शिक्षा और कार्ये सम्बन्धी “पत्र” 
मातृभाषा हिन्दी में निकालना, इस विषय को “पुस्तक” 


भाषा में लिखना और उनका अनुवाद प्रकाशित करना, 


और भारतवषे के सब व्यापारियों को, जा स्वदेशी वस्तुओं. 
' का व्यापार करते हां. अथवा स्वदेशी वस्तुओं को एक, 
“नाम थास सूचक पुस्तक” हिन्दी भाषा सें तय्यार करना. 


(६) शिल्प विद्या के सीखने वाले नार आगभ्यासिक | 


विद्याथियोंं के शिक्षा देने के लिये कारखानों और दुकानों 
का “पारितोषिक और ऋण” देना । 


(9) शिल्प विद्या के शिष्यो और आभ्यासिक विद्या- | 


थियो के! भी कुछ पारितोषिक देना । 


„ (८) राजनेतिक आन्दोलन सम्बन्धो विचारों 
प्रथक रहकर “स्वदेशो वस्त्रों का प्रचार” करना । 


४-आभ्यासंक, व्यवहछूरक ओर विशेष य । 


(१) निजके बड़े बड़े कारखाना भार शिल्पशाला 
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में शिल््पविद्या के शिष्यो और पाठ्शाल्ाओ के कृतकार्य 
बिद्याथिये को रखकर शिक्षा देना । 


(२) मुख्य मुख्य जिले को औद्योगिक पाठशालाओं 
और सब विद्यालयों के सम्बन्ध में “मार्गद्शक” शिल्प- 
शालाएं और दकान खेलना। £ 

(३) निज की बड़ी बड़ी दकानें में कळ दिन के लिये 
बेठाकर भी विद्याथियो और साधारण औद्योगिक व्यव- 
सायियों के बालकों का, जा किसी असुबीते के कारण पाठ- 
शाला में नही पढ़ सकते, आभ्यासिक औद्योगिक और 
व्यवहारिक शिक्षा देना । व 

(४) ग्रामीण लुहारों, बढइये, जुलाहां अथवा अन्य . 
व्यवसायियोां को मागेंद्शक कारखाने में लाकर, वहां उन्हें 
शिक्षा देकर और नवोन प्रणाली का गुण दिखाकर नवीन 
ढंग से कार्ये करने के उनके! घर वापिस भेज देना । 

(५) नमूने के यंत्र और पदाथे जा खरीदें उनके बचे 
जाने का और जिनको उचित ससक्षा जाय उनके येही | 
देने का प्रबन्ध करना । पु 

(६) अच्छे अच्छे शिल्पकार और ठयवसायियें का ैनिकट- ” 
बरती नगरों अथवा उसी नगर में बुलाकर किसी नियत 
समय तक पाठशालाओं और कारखाना सें उनसे आस्यासिक 
शिक्षा /इेलवाना और उनसे काम करवाना अथवा उनके 


- शिक्षक के सठूश नौकर रख लेना । ~ Ca 


(2) कुछ ऐसे सुविज्ञ अनुभवी पुरुष, जा हर एक जगह,” 
जहां कोडे उन्हें मांगे, जाकर नवीन और उन्नतिशील 
ढंग से कार्य करने की विधि बता सक, रखना । 
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५-_कोष अर्थात्‌ कार्य के लिये धन । 

(९) स्वदेशवासियों से इस कार्ये के लिये चन्दा लेना । 

(२) प्रान्तिक घनवानों से प्रांतीय पाठशालाओं और 
शिक्षशालाओं को स्थापित करने और क्षात्रगृत्तियां, पारिता- 
षिक और औद्योगिक व्यवसायियों को ऋण अथवा पारि- 
त्ाषिक देने के स्वरूप में सहायता लेना । । 

(३) चनवानेंं को निज के तथा सर्वसाधारण को चन्दे 
के प्रान्तीय और एक जातीय औद्योगिक कोष अथवा 
बेंक स्थापित करना । 

(४) गवन्सेर्ट से आथिक सहायता मांगना । 

६--विशेष कर्यव्य। 

(९) छोटी बही श्रेणी के पुरुषों के बालके! को 
'ससान भाव से “हस्तकायं” को और ओद्योगिक शिक्षा देना 


~+ में ` 
` और भाषा की साधारण पाठशालाओं में भी हस्तकाय 
सरूबनधी कक्ताए' स्थापित करना । 


. „ (२ उच्चशिक्षाभिलाषियों को छेएइकर शेष सब को 
भारतवषे को मातृभाषा “हन्दो” पढ़ाना और उसी के 


द्वारातसब प्रकार की शिक्षा देना । 


(३) साधारण शिक्षा के उन्नति देना और देश में 


'शिक्षितों को संख्या, बढ़ना । 


ज 


\ 


(४) सवेदा सब कायां में गब॑न्मेरट की सहायता सांगन 
| (५) “इस कार्ये का भार केबल दीन, अशिक्षित, प्राचीन | 
| ढांचे ी, : घों गो ट्ट ee भर : 
` ढचि के हदो गक, पहत, व्यवसाया व्यापारियों आ 
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शिल्पूकारा के कंधों पर न डालकर उच.श्रेणो के घनवानों 
विद्वानों और साहसी पुरुषों का, जा अल्प समय तथा 
सहज में ही यथाथा उन्नति कर सकते हैं, धर्म और जाति 
द ष त्यागकर, परस्पर मित्र भाव और सहानुभति सहित 
सँभालना । 
(१) >° 
पोठशोलाए' और ' विद्यालय । 
दै प्रत्येक पुरुष इस बात के अच्छी तरह समक्ता है 
कि किसी प्रकार की शिक्षा का, बहुत पुरुषों में अधिकता 
से प्रचार, बिना एक निधोरित स्थान पर किसी नियत 
समय तक, उनको इकट्ठा कर बचने ओर काय्यों द्वारा _ 
बतलाए सहज में ठीक ठोक नहों हो सकता । ऐसे हो 
निधोरित स्यान का पाठशाला शिक्षालय और विद्यालय 
7 . कहते हैं। बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि जहां 
1. बहुत से शिक्षक और विद्यार्थी गण इकट्ठे होते हैं वहां 
ये उस विद्या की अधिक उन्नति हाती है और उसके सम्बन्ध 
। का ज्ञान भी बढ़ता है! अतः औद्योगिक और - कला 
फ | सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार करने के लिये भी इस विषय को _ 
ह पाठशालग्रों, शिक्षालयां और विद्यालयां का स्थापित | 
करना अत्यन्त आवश्यक है। और, वह निम्न लिखित 
ने सात हिचियों द्वारा पूरा किया जा सकता है- 
| . ८ (१) देश भर के प्रत्येक जिले में अथवा स्थान स्थान 
पर» ओद्योगिक पाठशालाए, प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय,” 
विद्यालय और किसी एंक मुख्य स्थान पर समस्त देश 
के लिये एक जातीय बिद्यालय स्थापित करना । 


| 
>: 
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ये कहां तक आवश्यक हैं से कहना नहीं होगा । 
{बना इनके इस शिक्षा का हाना ही असंभव हे । ये तीन 
प्रकार के होने चाहिए । प्रथम-जिले की पाठशालार, 
जिनमें प्रत्येक ज़िले के विद्यार्थी अपनी अपनो पाठशाला 
में शिक्षा पाकर, औद्योगिक कायां में निपुण हेकर अपने 
जिले की आवश्यकताओं को एरा करने और उसके र्वाभा- 
विक औद्योगिक व्यवसाय के उन्नति देने योग्य हे! जावें। 


इभी बड़े समूह में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भीतय्यार होंगे | 


जा उच्च शिक्षा को अभिलाषा से प्रांतीय विद्यालयों में और 


वहां से जातीय विद्यालय का और विदेश के भी जावेंगे। | 
“ इनमें औद्योगिक, और कलासम्बन्धी आऑरमिभिक शिक्षा | 
का पूणे प्रबन्ध रहना चाहिए । इनमें हरुतकाये को | 
शिक्षा यर अधिक ध्यान हानो चाहिए और वैज्ञानिक | 


“शिक्षा भो उतनो हानो चाहिए ,जितनी भारस्भिक 


विद्यार्थी के लिये आवश्यक हे अथवा जितनी आज कल | 


के भाधारण हाई स्कूलां में दी जाती हे । उसोके | 


(र €} 
अनुसार एक शिल्पशाला, प्रदशिनी और दुकान कृतका | 
विद्यार्थियों को आभ्यासिक शिक्षा देने भौर निर्मित पदाथा / 


* फ ब्रेचने,, जिले, के शिल्प» ठयवसायियां और अन्य | 


, औद्योगिक कर्सानुरागियों को दृष्टान्त दिखलाने के लिये, 
खाली जानी चाहिए । इमसे कछ आर्थिक लाभ भी हाता 
---जायगा । ये जिले को पाठशालाए और शिक्षालय उच्च. 


शिक्षा को जई हैं। द्विव्सेबल्पान्तीय विद्यालय, जिस 
प्रकार बिना दूसरे पग के उठाए किसो को भी आगे बढ़ना 
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असस्भुव है उसो प्रकार इस द्वितीय श्रेणी रूप प्रान्तीय 
न विद्यालयों के अभाव से ज़िलेंकी पाठशालाओं से आरम्क्िक 
५.  शिक्षाप्राप्त विद्यार्थियों का भारत के जातीय विद्यालय में 
ग. भथवा विदेश में जाकर उच्चश्रेणी की शिक्षा सहज ही ग्रहण 
ने करने और पूरा अनुभाव प्राप्त करने में अति कठिनता होगी । 
संसार में जा कार्ये क्रम से किया जाता है वही कार्यार्थी के 
पूणे अनुभव और ज्ञात देकर उसक्षी” इच्छा को यथार्थ रूप 
गे से पूर्ण करता है । इस प्रकार के प्रान्तीय विद्यालय प्रत्येक 
प्रान्त के सब से बड़े किसी एक व्यापारिक नगर में स्थापित 
हाने चाहिए । इनमें ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हाना चाहिए 
जिससे ज़िले के शिक्षालय में शिक्षाप्राप्त विद्यार्थी भारत 
ह. के जातीय विद्यालय और बिदेश में सहजही उच्च शिक्षा. 


प्राप्त करने योग्य प्रे अनुभवी होजाव । क्योंकि इन्हीं प्रान्तिक 
क | -विद्यालयों में से आरम्भ में कुछ होनहार विद्यार्थो उच्च शि- 
के. क्षार्थं सीचे विदेश भी भेजे जा सकेंगे और इस प्रकार इस 
ल | कार्ये को शीघ्र गति हो जावेगी । इनमें वैज्ञानिक शिक्षा 
के | और अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी आषाश्रों की शिक्षः का 
यं । भो उतना प्रबन्ध होना चाहिए जितना आजकल के यनि _ 
पां. बसिंटी कालेज में हैं । शेष औद्योगिक आदि शिक्षा का 

न्य वहो प्रबन्ध रहेगा जैसा ज़िले की पाठथालाओं में है। 

ये, . केवल उनकी उच्चता बढ़ जानो चाहिए। यंत्र शास्त्र 

ना | . संबंधो शिक्षा की कक्षाए भी इनमें होना आवश्यक ह्वै । ° 
चु. ~अदशिनी, शिक्लशशला और -टूकान आदि का भी प्रबन्ध ... 
[स विद्यालय को श्रेष्ठता के अनुस्पर हाना चाहिए । आर भिक 
शिक्षा के अथं. ज़िले को पाठशालाओं को कक्षा भो इन 


~ 
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प्रान्तीय विद्यालयों में हानो चाहिए । क्यांकि यह अधिक 


' उपयोगी भैर सितठ्ययी प्रबन्ध होगा । एक प्रह्मार औद्यो- 


गिक शिक्षा के पूणे करने के हेतु ये ही विद्यालय भली 
भ्रांति सुसडिजत हेने चाहिए । इनमें कृत्काय होकर 
विद्यर्थौ या ते “शिक्षक शिक्षालये!” सें शिक्षा पाकर ज़िले | 
को पाठशालाओं में शिज्ञक निरीक्षक अथवा उपदेशक हाने | 
योग्य या जातोय विद्यालय में पदार्थो का अनुसंधान, ' | 
अनुभव, परीक्षा आदि करने के! अथवा विदेश जाकर 
डच्च शिक्षा प्राप्त करने को एण हो जाव । इनसे आगे चलके | 
तृतीय देशीय व जातीय वहद विद्यालय है । पदार्थों 
औरर यंत्रों की परीक्षा, अनुसंधान, अनभंव, नवीन आविष्कार : 
और नमूने को तय्यारी और प्रबंध, ठ्यवस्यादि करने के 
लिये यह जातीय विद्यालय अत्यन्त आवश्यक है । इस को. । 
कायालय भी कहें तो कूळ असंगत नहीं होगा । प्रान्तीय ९ 
विद्यालय के कळ हानहार विद्यार्थी, बिदेशी शिक्षाप्राप्त नव : 
युवक अथवा और भी अनुभवी महानुभाव, उच्चश्रेणी के ६ 
व्यदसायो और औद्योगिक चन्नत्यानुरागी इसमें एकतत्रित i 
जो देश भर का कार्य संचालन और स्वाभाविक भूमिज पदार्थों, ह 
का, भमि का और शिक्षा प्रणाली का संशोधन, अनुसंधान | प 
और्‌ परीक्षा करगे ।. नवोन यंत्रों का निमोण और वतसान प्‌ 
देशव्यापी यंत्रं का संशोधन करेंगे । शिक्षा की त | 
आर कोष बॅक आदि का प्रबन्ध करगे । व्याख्यान देने 
पत्र निकालने, नामघाम सूची पुस्तक तय्यार ऋरने 
और प्रदर्शिनियो के लिकेज्समय वनियत करने आदि को 
व्यवस्था करगे । देश के ठयवसायिया का उत्तेजित करना, ' 
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ल्‍ ` औद्योगिक शिक्षा । १९ 
क उत्तम वीन कार्य अथवा आविष्कारां के लिये प्रारिता- 
र चिक देना, निज के कारखाने में शिक्ष विद्या के शिष्यों को गिला 
ली देना, ज़िले की अथवा प्रान्तिक पाठशालाओं के शिक्षका का 
हैः प्रबन्ध करना, वहां के आय व्यय का हिसाब रखना आदि 
ल  इसो विद्यालय का कर्तव्य होगा । विदेश के लिये विद्यार्थी 
न चुनना, पाठशालाओं के प्रबन्ध में अथवा शिक्ष शालाओ में 
न 


न, कोदे परिवर्तन अथवा संशोधन करनी, देशभर की औद्योगिक 
फेर, .शिक्षा की खबर रखना अथवा उसके उत्तेजना देना इसी 
कु ` का कार्ये हागा । यहीं जातीय औद्योगिक सभा की बैठक 
थो हागी और चन्दा वसूल करने के लिये यहीं से जहां तहां 
हार प्रनिनिधि भेजे जञांयगे। इस जातीय विद्यालय में जिले 
के को याठशालाओं के सदृश आरभ्भ से लेकर अन्तिम कक्षा 
का. तक की औद्योगिक शिक्षा का पूरा प्रबन्ध हाना चाहिए 
य| और शिक्ष सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक प्रदर्शिनी और दूकाने 
नव भी रहनी चाहिए'। अनुभवशालर अथवा परोक्षाशाला आदि 
के का इसमें होना ता इसका मुख्य उट श्य ही है। निदान यही 
त्रत, जातीय विद्यालय औद्योगिक शिक्षा और कार्य का केन्द्र 
थो ' हाना चाहिए | ओर इसी के बल से भारतवर्ष के हिमित-+-+ 
गन पदार्थो को उन्नति तथा उनके विदेश के बाजारों में 
एन. पहुंचने की आशा की जा सकती है4 तभी कौद्योशिक 
था. और कलप सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार और उसकी उन्नति हुड 
ने, -सम्रको जायगी । लेक क ट 
रने “७” (२) उन्हों पाठशालाओं, विद्यालयों और जातीय .- 
की! विद्यालय के सम्बन्ध में वैज्ञानिक पाठशालाए विद्यालय 
य शहत विद्यालय खोलना । 
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२९ “. ज्ञागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


आज़ कल उन्नतिशील जातियों ने जा महा कोशल 
` ज्रौर्‌ बल प्राप्त किए हैं वे इसी वैज्ञानिक शिंक्षा का प्रभाव 
हैं । नवीन यंत्र, ह जिन, तार आदि का विज्ञान के द्वारा 
हो आविष्कार हुआ है जिनसे कार्ये को गति शीघ्र और 
सहज हो गई हे । उद्योग के प्रत्येक कार्य में वाष्प यंत्रों को 
सहायता लेकर वस्तु, पदार्थ आदि का शीघ्र निमोण इतना | 
सहज हे गया है कि एंक हजार मनुष्य भो सिल कर एक 
बाष्प यंत्र के बराबर काये नहीं कर सकते हैं। थोड़े श्रम. 
गौर व्यय से ही थोड़े समय में बहुत कार्य होता है। रेल. 
ओर जहाजा के इ जिना से असंभव कार्यं भी सहज हो गए 
हें । रेल द्वारा एक हजार सोल भी एक दिन में 
चलना कोडे कठिन कार्य नहीं है जब कि और तरह से' एक 
दिन में पवास सोल क्षी यात्रा करना दुर्गम है । घूसयान 
में कैसे सहज में कितने शीघ्र चल सकते हैं। इन्हीं के द्वारा 
सन्नतिशोल जातियां दूसरे देशां के साथ सुगमता से व्यापार 
करती हैं और इन्हीं को युद्ध कार्य के योग्य बना अपने 
आतंक से संसार भर के कॅपाती हैं आर थल की कौन बात ७. 
- >जल पर भी पूरा अधिकार किए हैं। तार की विचित्रता. 
ते यहां तक बढ़ी हुडे है कि समस्त संसार भर का समाचार . 
चंने भर जें ही टीक टीक जाना जा सकता है । यह दैवी 
तडिच्छाक्ति के उपयोग में लाने का परिणाम है ! बिजली 
का प्रकाश तो रात्रि में भी सूये के प्रकाश का काम देता है! - 
_ यह सब वैज्ञानिक शिक्षा का हो प्रभाव है । अतएव त्ता?» 
करने के लिये वैज्ञानिक शिक्षा . धतेमान्‌ समय में नः 
आवश्यक है । 
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| 1 00 
एव. चाठशालाओं से दवेनो शिक्षा, प्रदान ' करने के योग्य होनी ˆ 
एरा. चाहिए कि जिमेसे...वन्त|सःन हाई स्कलां से कुछ अधिक 
रीर अनुभव आर ज्ञान प्राप्त हा सके। कारण कि इस शिक्षा से 
की. एक विशेष लाभ उठाना है इसलिये बह जहां तक उत्तम हो 
ना. अच्छा है । वैज्ञानिक और पदाथ ब्रिज्ञान सम्बन्धो रसायन 
एक क्रियास्यान पूर्ण सुसज्जित और कोलुकागार सुसम्पन्न होना 
श्रम, चाहिए। इसी प्रकार प्रान्तीय विद्यालयों में यह प्रबन्ध 
रेल. इतनी उत्तम रीति का हो कि वर्तेमान्‌ साधारण विद्यालयों 
गए से बढ़कर वैज्ञानिक और रासायनिक क्रियां के अनुभवी 

मं विद्यार्थी तय्यार हे! सकें । जातीय विद्यालय में अन्य सब, 
प्रकार को आर भिक ' आर उच्च शिक्षा की वैज्ञानिक और 


एक < = 
यान. रासायनिक क्रिया अथवा पदार्थ विज्ञान सम्बन्धो कक्षाओं, 
नरा. रासायनिक क्रियास्यान और कोतुकागारों के अतिरिक्त, 
रि ही ह हि 
पार. अनुभव और अनुसंधान, संशोधन आदि भलो भांति हुआ 


पते. करे । इन अनुभवशालादि में कुळ ऐसे पुरुष भी होने 
७ चाहिए जो देश में भ्रमण कर भूमि आदि को श्रौद्योनिक 
परीक्षा और अनुसंधान करें । ऐसे ही उपायों द्वारा वैज्ञानिक _ 
| शिक्षा और अनुभव को त्रटि भारतवर्ष से दूर को जावे । 
दैवी - (३) उपरोक्त पाठशालाओं आर विद्यालयों में हस्त- 
ली. काये सम्बन्धी कक्षाए स्थापित करना । 

हेत.» बालके की रूचि, कार्य चातु शक्ति और बुद्धि बढ़ाने ७ 
न| .:के लिये हस्तकाये अथवा ,शिल्प सम्बन्धो कक्षाओं का 
य होना अति लाभदा यकु- ङ्ह. इनके बालक आरम्क्ष 
से हो हस्तकायं ब ज्र हैं! जो बाते 
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२२ ` नागरोप्रचारिणो पत्रिका । 


उन्हें पढ़ाई जावें उनके कार्ये द्वारा दिखा देने से और 
उन्हीं के अनुरूप कार्ये कराने से उनका पाठ सब प्रकार पूरा 
हेपता जातेगा । पढ़ी, सुनी, देखी, सीखी श्र सन'चिंतित. 
बातें को वे कर दिखाने के याग्य हा जावेंगे और उनमें 
नवीन विचारो और आविष्कार की योग्यता की जइ 
जस जायगी । क J 


इस प्रकार की शिक्षा छोटे और बड़े, उच्च और नीच 
वंशीय तथा धनवान्‌ अथवा दरिद्र प्रत्येक जाति के लागा 
को समान रूप से देनी चाहिए । 

हस्त और झिल्प कार्य की कक्षाए' जिले की पाठ- 
शालाओं और प्रान्तीय विद्यालयों में अबश्य हानी चाहिए'। 
जिले और प्रान्तीय विद्यालयों की हस्तकाय सम्बन्धी | 
कक्षाओं में केवल इतना अनन्तर हो कि जिले की पाठ- 
शालाओं में सरल और साधारण कार्य की और प्रान्तीय 
विद्यालयों में उच्च रीति को शिल्प शिक्षा अच्छी तरह 
हा जाय । 

साधारण भाषा को वर्तमान पाठशालाओ में भी हस्त। 
काय सम्बन्धी कत्ताए' खाली जावें तो ओद्योगिक और. 
कला सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार को बहुत सहायता पंहुंचे 
आर्‌ लोगों को _रूचि इस उपयोगी कार्य की और बढ़े । 
अनुभवी बढ्दै, लुहार, आदि जो उत्तम काम कर सकते हों. 

7 डनको घंटे दो घंटे के लिये यह शिक्षा पाठशाला में देने के 

लिये अल्प वेतन वर रक्खा जवे । और कार्ड बोड Fl ब 
मोटे कागज के नमूने ता स्वयं शिक्षक लाग ही बनाकर 
दिखा सकते हैं अथवा लड़के से भी बनवा सकते हैं । 
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औद्योगिक शिक्षा । २३ 


और कार्य के, लिये विशेष शिक्षा प्राप्त शिक्षक हाना चाहिए जा सब 
रा ओद्योगिक शिक्षकों को शिक्षा के लिये खाले गए शिक्षक 
तेत. शिक्षालया? में होवे ही गा । इस प्रकार यह शिक्षा भी अल्प 
नमे व्यय और उत्तमता से हो सकेगी। ओद्योगिक शिक्षा की 
जद नींव पक्की करने के लिये इसका होना अत्यावश्यक है। - 
(४) इन्हीं में साधारण देशभाषा और विदेशीय 

पेच भाषाओं की शिक्षा का भो प्रबन्ध रखना । 
गो ओऔद्योगिक पाठशालाओं और विद्यालयों में ऐसी 
शिक्षा का प्रबंध रखना भी उचित जँचता है। क्योंकि 
ठ- ऐसे शिक्षालये में साधारण शिक्षा हाने से उन साधारण 
ए॥ शिक्षा के विद्यार्थियों की रुचि विशेष कर इसी विषय की 
घी. ओर झुकेगो और वे अन्य विद्यार्थियां से कहीं अधिक 
योग्यता इस कार्ये सें सहजही प्राप्त कर पझर्कंगे। इसके 
गेय अतिरिक्त इससे यह भो एक और लाक्ष हागा कि वत्तमान्‌ 
| शिक्षा प्रणाली की कुछ बातें, जो कि वास्तव में कुछ लाक्ष- 


[रह 
| प्रद नहीं हैं, इन पाठशालाओं से अलग रकखी जावेंगी । 
स्त! अ्रौर इस प्रकार देशकी आवश्यकतानुसार. सुविज्ञ, प्पर- 


तेर श्रमी, बलिष्ट कौर साधारण सच्चे स्वभाव के विद्यार्थी___ 
०2 | तय्यार होंगे जो कुछ कर दिखावेंगे । क्योंकि इस के 
> | लिये चिकने, चपडे, तीन लीन बल, खाते हुए सुकोमल 
हों सहानुभावे को आवश्यकता नहीं है, इसमें शौकीन 
हि आर फजल खचे करने वाले से कळ नहीं होगा दृढ कार्योर्थी 
त्री परिश्रसो और जाति के सच्चे प्रेसी स्वच्छ हृद्य के यवा ही 
कर इस सन्तव्य को पूरा करेगे ओर वे अपने निराले हो ढंग 
स को शिक्षा द्वारा. बनाए जासकते हैं । इसके अतिरिक्त जब 
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२४ ' नागरीप्रचारिणो पतन्निका । 


कि एक स्थान पर एक स्कूल स्थापित होवे ही गा ते 

` हससें साधारण शिक्षा का प्रबंध करना कुछ अधिक व्यय, 
कर नहीं वरन कुछ लाभदायक हो होगा । अतएव 
साधारण हिन्दी भाषा और विदेशीय भषाषाभां की शिक्षा 

- का प्रबन्ध पाठशालाओं और विद्यालयों में होना चाहिए 
मातृभाषा हिन्दी केः छोड़ अंग्रेजी, जापानी आदि 
विदेशी भाषाओं की शिक्षा भी उच्च औद्योगिक शिक्षा फे 
लिये अत्यन्त आवश्यंक है । क्योंकि इनसे विदेश जाने वाले 
बिद्याथियो का विदेश में शिक्षा प्राप्त करने और अपना 
निवोह करने में बहुत सुगमता होगी । यथा जापान में 


औद्योगिक शिक्षा प्राप्ति के लिये गया हुआ विद्यार्थी यदि है 


जापानी न जाने ता उसे अपने अभोष्ट सें पूणे साफल्य 
लाभ करने मे. कठिनता होगी । इसी प्रकार अन्य विदेशों 
का जाने वाले विद्यार्थियों के विषय में भो समक्त 
चाहिए । अतः जिस देश का जिसे भेजना हा उसे उ 
देश को भाषा सिखा देना बहुत जरूरी है । | 
» इस शिक्षा का प्रबन्ध इस प्रकार हा कि ज़िले की 

_ _औद्योगिक पाठशालास्रां में अंग्रजी, हिन्दी और भारत की 
अन्य प्रचलित प्रान्तोय भाषाएं जैसा कि अभी साधार 
स्कले में. है, पढ़ाई जानी चाहिए । ये सभी विद्यार्थियों 
के लिये आवश्यक हैं । प्रान्तीय विद्यालयों में इस शि 
का रूप उच्च शिक्षा से बदल दिया जाय, जैसा कि वतं 
कालेजो में है। इसके अतिरिक्त अन्य विदेशी भ्राषाओं[ % 
शिक्षा का प्रबन्ध इन प्रान्तिक खिद्यालयों में हाना 'चाहि 
और वे भाषाए औद्योगिक उन्नतिशोल देशा की अथ 
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शष अहां विद्यार्थियों के भेजना उचित समका जाय, उस देश 
को हों 1 जातीय विद्यालय में भी उन्हीं साषाओ में, उन 


ज E 
र वद्याथियेर को जे विदेश जाना चाहें, शिक्षा हानी चार्दिए 
ओर उसीकी उच्चशिक्षा भी हो जिपतसे विद्यार्थियों क 
र रैद्योगिळ काय के सम्बन्ध में उस भाषा कर पूरा बेगथ 
र हेएजाय । 

| (३) उपरोक्त प्रन्तोय और जातौय विद्यालयों में यंत्र 
फे स्त्र सम्बन्धी कच्दाए खेालना । 
वाले इसका बही प्रबच्य होना चाहिए जैसा रुड़की 


पना दुजीलियारिड्र कालेज अथवा शिवपुर ,कालेज में हैं। इसका 
न में न होना ओद्योगिक शिक्षा में बड़ी क्षारी त्रटि रह जाना 
यदि है। इसको शिक्षा पाए विद्यार्थियों को यंत्र निमाण, संचा- 
फल्य लन, सरम्मत आदि और उनके सम्बन्ध का ज्ञान होगा; 
देशों वे गह, पुछ, सड़क, नहर आदि बनाने के योग्य; होंगे, अनु- 
फना संधान और साप आदि का काम करने में निपुण हा जावें 
उर गे और इस प्रकार औद्योगिक शिक्षा का एक पणे अंग 
। पुष्ट हांगा । 
| इस शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय विद्यालयों में और 
| जातीय विद्यालय में होना चाहिए। और जातीय विद्या- 
| लय में उपरोक्त रुड़को अथवा रैशवएर कालेजे के बराबर 
च वरेन उनसे अधिक शिक्षा होनी चाहिए और चीरे घोरे 
| उसकी यहां तक उन्नति हो कि वह उन्नतिशील देशों के 
व । इंजीनियरिंग कालेजों के सद्ृश सब प्रकार से सम्पन्न और # 
हे परिपूर्ण हा जाय । जिले को. पाठशालाओं में इस इजी- 
नियरिग शिक्षा की साधारणतः कोडे आवश्यकता नहों 


£ 
, जान पडती । | 
न टर पी. EF: 
छठे है Fe ` भ्र 
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(६) आलेख्य अथवा चित्र लेखन को कक्षाए झो इक्षौ र 
क्रस से खोलना । | + 
_ कला को शिक्षा और उन्नति के लिये ये अत्यन्त आब. ह 
शयक हैं; यंत्र शास्त्र को शिक्षा की ये सूल हैं । इनके द्वारा £ 
चित्र खींचने, नमूने के चित्र बनाने, शह आदि के काल्प. र 
'निक चित्र बनाने आदिक में सहायता मिलती है। इसी प 
की शिक्षा प्राप्त कर्‌ भारतवर्षे के राजा रवि वसो अपने न 
सुन्दर चित्रों के लिये संसार भर में प्रसि हा गए हैं। हे 
फ्रांस आदि के बने अगिनित चित्र भारतबष का करोड़ों के 
रूपया जबरदस्ती खींचे लिए जा रहे हैं । ऐसे अनेक दृष्टान्त 
इस शिक्षा की उपयोगिता के वतेसान हैं अतएव इसकी 5: 
ओर ध्यान न देना बड़ी भारी भूल करना है । 'पः 
ज़िले को औद्योगिक पाठशालाग्रो में वतमान हादे 
स्कूलों के बराबर इस आलेख्य शिक्षा का प्रबन्ध होता एर 
चाहिए और प्रान्तोय विद्यालयों में इसको पराकाष्टा तक छ 
पहुंचा देना चाहिए । जातीय विद्यालय में इस विषय को ळे 
ऐसी शिक्षा हानो चाहिए कि जिससे सुयोग्य चित्रको! बदर 
आदि तय्यार हाव । . पर 
(9) भौद्योगिक और कला सम्बन्धी शिक्षका की शिक्षा हा 
के लिये प्रान्तीय और जातीय विद्यालयों में क्रम से “शिक्ष नि 
शिक्षालय” खेलना । ' च्य 
सुयोग्य शिक्षके! के बिना उत्तम शिक्षा का र 
असम्भव है, और विदेश से शिक्षक बुलाने में अतिव्य 
होना निश्नय है अतएव यहां शिक्षक तय्यार होने 
प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक हे । शिक्षका को शिक्षा 
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लिये विद्यालयों में शिक्षालय खेलना चाहिए । इस भांति 
जिले की औद्योगिक पाठशालाशों के लिये जातीय विद्या- + 
लये में शिक्षक तय्यार होंगे । डूसके अतिरिक्त कछ विशी 
रेरा शिक्षा प्राप्त पुरुष भी शिक्षा देने के लिये आरम्भ में तय्यार 
ल्पः रहेंगे, परन्तु यथार्थं में इन्हीं शिक्षालयां के शिक्षित शिक्षकों 
दसी पर ही शिक्षा कार्य निर्भर रहेगा आर यही अत्यन्त लाभ 
दायक होगा । अतएव शिक्षक शिक्षाज़यें का उचित प्रबन्ध 
हैं। होना भी ओद्योगिक शिक्षा प्रचार सें सफलता प्राप्त करने 
एडो के लिये अति आवश्यक है । 
न्त (८) औद्योगिक व्यवसायियां और उनके बालके! तथा 
तको व्पापारियां को शिक्षा देने के लिये व्यापारिक केन्द्र स्थल 
। पर “निशि पाठशालाए” खेलना! ।॥ - टी 
दे नए ढंग से काम करने के लिये व्यवसायिये तथा 
| शिल्पकारों के उत्साहित करने की यह विधि क्री बहुत 
त अच्छी जंचतो है ! दिन भर अपनी दूकाना में काम करने 
की के उपरान्त संध्या समय वे इनमें शिक्षा पासकते हैं । यादि 
का! किसी जिले की साधारण औद्योगिक पाठशाला ऐसे स्थान 
पर हा ता उसी के सम्बन्ध में निशिपाठशाला खेलना अच्छा 
शितं होगा । अब भी कड़े स्थानें में शिल्पकार आदि के लिये 
क्ष निशि पाठशालाए' हैं। इनमें मख्य कर दे बाते पर 
ध्यान देना चाहिए । प्रथम साधारण भाषा की शिक्षा देना 
ही और (द्वितीय व्याख्याने और नमूनों द्वारा नवीन ढंग की ०» 
ब्य वस्तुए तय्यार कराना तथा इसप्रकार उनके निमोण का सरल 
ने ४भीर अल्प व्यय उपाय बताना, दृष्टान्तो दृष्टा दिखाना 
वा| अथवा शिल्पकारादि की रुचि नवीन पुणाली की ओर 


~ 
a 
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खोचना । ऐसे स्यान पर जहां जिले की पाठशाला न हो. 
इसके (निशि पाठशाला) झूस्न रूप से जिले की पाठशाला 
के संदूश ही सुसज्जित रखना चाहिए। केवल िज्ञांन' 
आदि को शिक्षा, जा अधिक ससय लेली है, उसमें नहीं 
हानी चाहिए । उसमें ता वेही बात, जिनकी जांच हा चुकी 

और जा उपयोगी सिड हेग गडे हैं, सिखाइ जानी 
चाहिए । अथवा यो कहिए कि इसको शिक्षा अल्पठ्यय' 
अथवा थोडे समय में पूणे फल देनेवाली हानी चाहिए, 
जिससे व्यवसायो गण अपने साधारण काम के करते हुए 
नवीन ढंग के! चरण कर , तुरन्त ही उससे लाभ डठाने' 
लगें । यादि “निशि पाठशाला” के विद्यार्थिया से कुछ 
मासिक फोस भो ली जाय ता केडे बुराई नहीं । ये पाठ: 
शालाए प्रत्येक स्थान पर जहां कोइ प्ख्यात ओद्योगिक 
कार्य हाता हेर, अथवा जिस नगर में औद्योगिक व्यव. 
सायियें की जनसंख्या अधिक हा, वहां खालो जावे । यदि 
उसी स्थान पर काडे जिले की पाठशाला अथवा विद्यालय 
हा ता उसी के सम्बन्ध में अन्यथा स्वतंत्र रूप से ये खेलों 
जानी चाहिए सौर इनका उद्देश्य शीघ्र फलदायी शिश 
हाना चाहिए । निदान इन निशि पाठशालाओं का मुख्य 
सह श्य व्यवसाविया में साधारण शिक्षा तथा औद्योगिक ढा 
से कास करने का विधि का, जेर शीघ्र फलदायक हे! प्रचार 
~ करना हाना चाहिए ॥ E 
(२) 

6७. > अ बन्य; 


¢ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: 


by Arya SemakCoundation Chennai and eGangotfi 
छगक्क TAM) 2 ची 


ह्वा ® 

है व्यवस्था अथवा प्रबन्ध का होना भी ऊत्यावशयक है 
गल ~ ना (a ANNs ०22 = > 
ग आर वह निम्न विधियों द्वारा भली भांति हो सकता है 1” 
ञ्‌ 51... ~ ला 
न (१) उच्च शिक्षाप्प्राप्त ग्रेजुएट नब युवकों को ओऔरद्यत्गिक, 


हों > लिक अर (य ~ ¢ Le 
` & म आर व्यवसायक आद उच्च शक्षा के लये 


नो) उन्नतिशील देशों का झषेजना। 

“९ जापान ने इसी ढंग से व्यक्तायिक और औद्योगिक 
हेए : > ~ > 

९५, जन्ति को है।इस विषय में भारतवर्ष की स्थिति पर्वे 


शड 
इए जापान ऐसी हे। रही हे अतएव उसी का अनकरण करना 
डाने श्रोयस्झर है। भारतवये में औद्योगिक शिक्षा का एक प्रकार 
कु से अभाव सा यं अनुभव प्राप्त करके इसको उन्नति 
लगेगा । इससे दूसरे देशों से उस बिद्या _ 
पे है, प्रथन-नवय॒वक ग्रेजुएट, जिन्हे! 
सें विज्ञान आदि की विशेष शिक्षा 
यदि, प्राप्त को हा सीये विदेश भजे जाकर वहां के कारखाने: 
ल और औद्योगिक विद्यालयों में शिक्षित किए जाय और 
ली वेही लोग लेट कर ईशक्षक, निरीक्षक, व्याख्यानं दाता, 
शक्षा कारखाना के संचालक, अनुभवशालादि के कार्यकर्ता, 
र्य नेता आदि बन कर कार्ये चलावें और औद्योगिक कार्ये की 
ढंग उन्नति के लिये दढ सहायक हें! । जिन औद्योगिक बातों 
चार को देश में त्रुटि है अथवा जिनका अक्षग्व हे उनके लोग 
| विदेर्श से लाबे और उनका देश में पूचार करे, विदेशीय उन्नति, 
| शोल ढंगे पर यहां कार्य करे अथवा कने की विधिं का 
> पचार करे । ऐसे विदेशोय औद्योगिक शिक्षाग्राप्त नव यवकं 
| “द्वारा शीघ्र इस उद्देश्य सें साफल्य लाभ को आंशा है। 


र्‌ 
एठः करने सें बहुन ससय 
गित्र) का लाना बहुत ज 
यवः वर्तमान कालेजे? 


> 
^ 
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अब भो बहुत से महानुभाव विदेश से ओद्योगिक शिक्षा | 
पाकर देश को लोट आए हैं। उनमें से कई एक ने ते _ 
स्वयं अथवा किसी को सहायता से कारखाने खेणले हैं जा 
देश के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रतीत हुए हैं। कुछ लेग | 
पूजी के अभाव के कारण वतेसान बड़े वड़े कारखाने में 
नोकरी करने के विवार में हें । किंतु कैसे शोक की. बात | 
है कि कितने ही उत्साही नव युटक औद्योगिक शिक्षा 
प्राप्त करने का विचार बांधे नेठे हैं पर धनाभाव से विदेश 
जाकर अपनी आकांक्षा पूरी नहीं कर सकते । इतने | 
बड़े देश में काडे ऐसे सुकाय के लिये उनका सहायक नहीं | 
हवाला । देश में ऐसे ऐसे धनी वर्तमान हैं कि यदि वे एक ही | 
वर्षे का अपनी ब्रेंडी.का मूल्य अथवा रंडी का खच ऐसे | 
कार्ये के लिये देर ते कितने ही को इच्छा सहज में पूर्ण | 
हेग जाय और देश का बड़ा भारी उपकार हे । निदान | 
देश के शुभचिन्तकां का यह भी उट्टेंश्‍य होना चाहिए कि 
चनवाने को आंखे! पर से अंदूरदृशिता का पदा हटाकर 
उनके :द्वारा ऐसे ऐसे देशेपकारी क्यं करावे । 

नव युवकों को विदेश भेजने का ऐसा प्रबन्ध हाना 


विद्यार्थियों के शीघ्र विदेश भेजा जाय फिर प्रति वषें कुछ _ 
नियत संख्या भेजने का नियम कर दिया जाय और उनमें | 
“सै प्रत्येक विद्यार्थी ओद्योगिक काये की विशेष शाखा के 
लिये चना जाय अभी ते! कालेजे! के उच्च शिक्षा प्राप्त 
नव यवक ही इसी नियमानसार विदेश भेजे जाय न 
इसके उपरान्त जब जिले की पाठशालाए, प्रान्तीय 
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रा विद्यालय और जातीय विद्यालय स्थापित हो जांय तब 
ता नहीं में से चन कर विद्यार्थी बाहर भेजे जांय । किंत- 
॥| जैसा ऊपर लिखा गवा हे यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ हा 


ग जाना चाहिए ओर कालेजां के हानहार ग्रेजएट बाहर अने 
में जाने चाहिए । क्योंकि जितनी जल्दी ऐसे त्रिदेशीय 
त ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त नव यवके! की संख्या भारतवपष में 
हा. बढ़ेगी उतनी ही जल्दी और, सुगमता से औद्योगिक 
णा शिक्षा का प्रचार सफलता एवेक होगा | वेही लाग आकर 
ने शिक्षकों आदि का आसनग्रहणकर कार्य का सम्पादन करेंगे 
$ ` और इस उद्देश्य को प्रा करगे । 


पे (२) इन्हीं विदेशोय शिक्षा प्राप्त परुषों को निरीक्षक 
से. शिक्षक आदि नियत करना । ४ ० 
ण वर्तमान में देखा जाता हे कि भारत के जितने ही 


न | विदेशीय शिक्षाप्राप्त नव युवक पू'जी के अथवा व्यवसाय 
के के अभाव से बहुत दुःख उठाते हैं। अत: उनके! किसी - 
र | कार्य में लगाना और उनके द्वारा देश के लाभ पहुंचाना 
उनके तथा इस उटेशय के पक्ष में बहुत उपयोागी-और 
रा . लाभदायक होगा पाठशालाए', कारखाने आदि खाल 
ने कर उनमें उनके रखना चाहिए जिससे उनका भी निवोह 
ठ हो और यह कार्य भी योग्यता पूर्वक अच्छे ढंग से बहुत 
ने किफायत के साथ चल निकले | इसके उपरान्त ज्यों ज्यां 
के शिक्तित युवा देश में आते जवेत्या त्यां उनको कःस में 
प्त 
र 


| 
fi 


। ` लगाया जाय ओर उनके गुण से देश का उकार किया जाय । 
“वे हौ लोग शिक्षक, निरीक्षक, ऊनुत्तंघानक, नेता आदि 
नियत किए जाय । इस विधि से दो लाभ हागे अथात एक 


ल 
^ 
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ते7 यवक गण विदेश शिक्षा प्राप्त कर लेएटने पर व्यवसाय 


- रहित रहने के भय से छटेगे और इस प्रकार उनमें विदेश 


से जत्कर उच्च श्रेणी को औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने को 
रूचि बढ़ेगी और देश योग्य होगा । दूरुरे, पाठशालाओं 
आर विद्यालयों के लिये नहगे विदेशों शिक्षका के स्थान 
में पणे सुयोग्य सस्ते स्वदेशी शिक्षक आदि तय्यार होते 
रहेंगे और उनके हारा विदेश को विद्या भी भारतवषे में 
आली रहेगी । 

(३) प्रान्तों के लिये स्थानीय औद्योगिक सक्षाएं 
और समस्त भारत के लिये एक जातीय ओद्योगिक सभा 
स्थापित करना । । 

यह बात निश्चित है कि जिस कार्य को पांच आदमी | 
मिलकर करते हैं उससे शीघ्र साफल्य को बहुत आशा 
होती है और वह सहज ही प्राप्त होतो है। किसी बड़े 


- कार्य के लिये तो ऐसी सुयोग्य पंचायत के सम्मिलित 
€ | 
प्रयत्न को अत्यन्त आवशयकता है । यह काय छोटा अथवा | 


सहज नही है अथात इसी ओद्योगिक काये को उन्नति 
पर ही भारतवर्षका भाग्य अटक रहा है, अत एव इसके लिये 


क्री विद्वान और देशहितेषी पंचों की जरूरत है । इसलिये | 


देश के मुख्य मुख्य उद्योगी, व्यवसायी, अनुभवी, विद्वान, 
साहसी, सुयोग्य और धनवान पुरुषों की सभएं स्थापित, 
होती चाहिए जो अपनी स्थिति के अनुसार इस तो 
शिक्षा सम्बन्धी रू श्य की सफलता का प्रबन्ध करें । | 

ऐसी सभाए कम से कम प्रान्त पोळे एक | 
होनो चाहिए और उन सब को केन्द्रीस्वरूप एक 
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जातीय सभा समस्त देश के लिये होनी चाहिए । इनके 
आ, कार्याल प्रान्तीय और जालीय विद्यालयों में रहें और ~^ 
को नियमित समय यर इनके वाषिक अधिवेशन स्थान स्थीन 
भी | पर, जे बदलते रहा करे हुआ कर । प्रान्तीय औद्योगिक 
न सभा अपने प्रान्त से कभी बाहर नहीं होनी चाहिए और 


जातीय सभ समस्त भारतवषे में, “जिस जिस स्थान पर 
मे. उचित समका जावे, होव । ये हो सभाए' औद्योगिक गिला 
से सम्बन्ध रखने वाले समस्त काथो की करने वाली और 
संचालक होंगी । नियसे का संशोधन, पाठशाला आदि 
की दृशा पर विवार, चन्दा आदि का इकठठा करना शिक्षा- 
| प्रणाली का संशाघन, विरेश के लिये विद्यार्थियो को चनना 
मी कारखाने और प्र दर्शिनी आदि छळवाना “शिक्षक, निरीक्षक 
शा उपदेशक आदि नियत करना, औद्योगिक पत्र निकालना 
बढ़े इत्यादि इन्हीं के कर्तव्य होंगे । कोई उत्साही, उद्योगी, 
उत व्यवसायी, विद्वान, देशहितेषो, धनवान पुरुष औद्योगिक 
विभाग के कार्यकता आदिक इनके सभासद हो सकेंगे । 
ति. और देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार और उन्न 
लये. करने के लिये उत्तम उत्तच विधियेर का अवलम्त्रन । कर गे । 
लये | ऐसी सभाओं के लिये नियम भी बनाने चाहिएं । किस्ब- 
न, हुना, ऐसी सभाओं का होना - अत्यावश्यक है क्योंकि येही 
पेत सब कुछ करेंगी । इनके स्थापन करने में किंचित विलम्ब 
गेक न होना चाहिए क्योंकि जब ये स्थापित हे? जायगी तभी » 
`! यथार्थे कार्य का आरम्भ होगा.। नेशनलन ^ कांग्रेस के साथ 
शय" में एक इणङस्ट्रियल काल्फरस भो दो साल “ तक हुई हे 
| किंतु अब स्वयं नेशनल कांग्रेस ही कसेले में पड़गडे है इससे 
०. बु 


ल 
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उस इरडस्ट्रियल कान्फरस का होना कुळ असम्भव सा 
प्रतोत होता है। अतएव इस अन्तठ्य के अनुसार प्रान्तीय 
ओए जातीय ओद्योगिक समाओं का स्थोपित हो जाना 
बहत ही आवश्यक है । | 

(४) जातीय विद्यालय के सम्बन्ध में पदाथा की परीक्षा 


और उनका अनुभव करने और कल्पना तथा आविष्कार 
करने के उपलक्ष में एक विशेष शिक्षो विभाग और अनुभव- 
शाला स्थापित करना । 
औद्योगिक उन्नति के लिये इस अनुभवशाला का 
हेनना अति आवश्यक है। ऐसी अनुभ्वशाला में स्वाभा 
बिक पदाथ की परीक्षा विज्ञान को सहायता से को जायगी 
और उनसे अनेक प्रकार के लाक्ष उठाए जावेंगे । नवीन और 
प्राचीन यंत्रों की परीक्षा और उनका संशेयन इसी अनुभव: 
शला में हाता रहेगा और उनमें समय ससय पर आवश्य' 
कोय परिवर्तेन किया जायगा । विदेशीय यंत्रों के ढंग पर 
देश को आवश्यक्ततानसार नवीन यंत्र बनाए जांथगे अथवा 
संशोधन करके प्राचीन यंत्रों ही की उन्नति की जायगी और 
इन्हीं के हारा कार्य करने को प्रथा प्रचलित की जायगी | 
इसी शाला के सम्बन्ध में नमूने आदि तय्यार करने का भी 
एक विभाग रहना चाहिए जिसमें पदार्थो और वस्त॒ओं के 
नए नए नमूने तुस्यार किए जाय आर वे साधारण कार 
खाना, पाठशालाओं, 'शिल्पशालाओं शर के!तकागारां ; 
7 रक्खे जांय तथा प्रदशिनियां में भेजे जांय और इस प्रका 
नवीन नबीन वस्त्रों के तय्योर. हाने का सुभीता हे! 
इस शाला के सम्बन्ध में सुयोग्य पुरुष और विद्या 
| ज्ञा पूणे रूप से औद्योगिक शिक्षा पाकर कारख़ानों अ 
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सा. पाठ्शर्लाओं में कार्य करके भली भाँति अनुभव प्राप्त कर 
तीय चुके हैं, काम करेंगे और समय समय पर देश अथवा विदेश 


~ 


ns Xe ळर > न ~¢ 
में पय्यंटन करके नवीन नवीन बातें उसमें जोडते रहेंगे« ˆ 


री ऐसी शाला जातीय विद्यालय से मिलो हुई ही रहनी 
का चाहिए क्योंकि वही जातीय औद्योगिक सभा का कार्यालय, 
वौ व्यवस्यापकेो का स्थान और औद्योगिक शिक्षा का केन्द्र 

| होगी और इस विषय के अच्छे अच्छे अनुभवी, विद्वान 
क और उत्साही पुरुषों का वहां सम्मेलन हाता रहेगा । इस- 
जी लिये अनुभवशाला के भी वहीं रहने में बहुत सुभीतए 
गी हेगगा और उसझो यथेष्ट उन्नति हेारुकेगी । 

| (३) 
भर उत्तेजना । अं 
भव: ऐसे बड़े कार्य के लिये उत्तेजना और उत्साह की 


श्य अत्यन्त आबश्यकता है अन्यथा इस उद्देश्य को सफलता में 
पर शंका हागो । बहुत से औद्योगिक व्यवसायी ऐसे हैं जे 
~ 


और निवाह मात्र के लिये थाड़ा सा कार्ये कर लेते हैं और कुळ 
गी। ऐसे भी हें जा सुवेथा निराश हेएकर ऐसे उपयोगी का को 
भी छोड़ बैठे हैं, नहीं ता वेही लोग बहुत कुछ कर दिखलाने की_ 
† ३ साम्यं रखते हैं । 

हार इस देश को औद्योगिक शिक्षा प्रणाली एक पुकार 

{ | झतपाय डा रही है अतएव इसके लिये ऐसे उपायों की 
कार ज़हूरत है जिनसे लोगों का चित्त इसको ओर आक- «& 
| पित्त ह्ये और वे किसी न किसी तरह इसमें योग देना 
र्थ स्वीकार करें । इसके जिये निम्न लिखित “विधियों द्वारा 
औं उत्तेजना देना बहुत उपयोगो हागा -. 
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(१) ऋद्योगिक शिक्षा सम्बन्धों परीक्षा नियतं करना | 
और कृताथ विद्यार्थियों को न्पूमाण पत्र देना । | 

देखा जाता है कि किसी सीमाबदू कार्यं के करने में 
मनुष्य की अधिक रुचि हाती हे कोकि वह जानता हे कि 
असुक श्रेणी तक उसे कर लेने से वह एक प्रालाणिक योग्य 
पुरुष गिना जायगा और इस प्रकार उसके सन को संतेष 
रहता हे आर कार्य करने को उसका नत्याह बढ़ता हे । ऐसी 
ही दृशा साधारण शिक्षा के सम्बन्ध में देखो जाती है, फिर 
ऐसा ही औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध म हाना अत्यावश्यक 
है। अलएव औद्योगिक शिक्षा को सीमःएं नियत कर 
परोक्षाओं का प्रबन्ध होना चाहिए। इसको पृथक पृथक 
कक्षाओं के याग्य क्रमानं सार परीक्षा का नियम हे।ना चाहिए 
ओर उसके लिये कृत्काये विद्यार्थियों के! प्रभार पत्र भरी 
मिलना चाहिए । प्रथम, सध्यम, उत्तम और विशारद 
परीक्षाएं शिक्षा की योग्यता के क्रम से नियत की जांय, 
उनका समय नियत क्रिया जाय और उनका प्रबन्ध उसी 
प्रकार हा जैसा वर्तेसान साधारण परीक्षाओं का है । 


(२) इन पाठशालाओं और विद्यालयों में औद्योगिक 


7 छान्रृत्तिया और पारितेषिक स्थापित करना और निधन 


८, 


CR 


शिल्पकार और ठव्यबसायियों के बालकों को बिना फ़ीर 
के शिक्षा देना 1 


उपयोगी हैं सा सब पर विदित हे । कितने ही बालक ओः 
गिक शिक्षा के प्रेमी हाकर भी चनोभ्राव से पढ़ने में j 
हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाय । कितने ही बा 
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पारितोषिक और छात्रवृत्तियों के लोभ से पढ़ेगे और जो 
पाठशालाओं सें रहकर भी चित्ति से नड़ीं पढ़ते उनको उरो- - 
जित करने के लिये ये बहुत कुछ उपयोगी होंगे । अर्दैएव 
सब बातें को विचार कर यही कहना पड़ता है कि इनका 
स्थापित हाना बहुत ज़रूरी हे और इनके न होने से 
औद्योगिक शिक्षा के प्रचार के उपायों में बड़ी भारी त्रटि 
रह जायगी । री 

(३) औद्योगिक और शिल्लव्यवसाथियों को उत्त जित 
करने के लिये ऋण द्वारा उनकी सहायता करना । 

बहुत से ऐसे उत्साही व्यवसायी हैं जो औद्योगिक 
कारये की उन्नति करना चाहते हैं परन्तु घनाक्षाव से 
अपन इच्छा पूण करने में असमर्थ हैं । कोई कोई नवीन ढंग 
से कायं करना भी चाहते हैं, कोडे नवीन बस्तुए' तय्यार 
करना चाहते हैं और कोडे अपने कारखाने को बढ़ाना 
चाहते है परन्तु दारद्रता बश कुछ नहीं कर सकते । अतएव 
ऐसे को ऋण देकर उत्तेजित करना तथा इस प्रकार उन्नकी-- 
सहायता करना अत्यन्त उपयोगी हे । यह भी शिक्षाप्र चार 
का एक ढंग है । निरोक्षकों की रिपोर्ट पर सक्षा “अपने 
कोश से, देश के किसी भाग में स्थित व्यवसायी को, इस 
प्रकार का ऋण देवे, और धनवान लोग अपने गांध, निअटे- 
बरती गांव जिले प्रान्त या देश भर में जहां चाहें वहां अपनी 


'उदार पचत्तदृत्ति के अनुसार ऐसा ऋण देवे । ऋणलेने 


वाला. से लिखा पढ़ी करलो जावे और इस ऋण को अदा 
करने का ससय नियत कर लिया जाव । जहां तकऱ्हा सके 


लॉ भनवान लोग दघ कार्य को प्रान्तीय अथवा जातीय सभा से. 
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रूस्मति लेकर कर ते! बहत ही अच्छा हा और ' यथाथ 
पात्रों ही के हाथ में ऐसा ऋण पहुंचे । 

(४) देश भर में ओद्यो गिक और कला सस्बन्धी व्याख्यान 
देने का, मुख्य मुख्य स्थाने पर सुख्य मुख्य प्रकार की 
प्रदाशिनी करने का तथा नवीन आविष्कारों के लिये प्रत्येक 
परुष को पारितोषिक देने का यथोचित प्रबन्ध करना । 

किसी इच्छा के हदय में उत्पन्न कर देने अथवा 
उसकी प्रबलता बढ़ाने के “व्याख्यान” केसा अच्छा 
उपाय है से कहना नहीं होगा । पढे अनपढ़े सभों हो 
पर इसका प्रभाव पड़ता है । अतएव औद्योगिक शिक्षा का 
प्रचार करने के लिये व्याख्यान देने का प्रबंध करना भी 
बहुत उपयोगी है,। इस कार्य के लिये अच्छे वक्त नियत 
किए जांय और वे लाग घम घन कर देश भर में आद्यो गि 
छाये और शिक्षा को उपयेगिता पर व्याख्यान देव । 

प्रदर्शनियां भी व्याख्यानां के समान उपयोगी हैं। 
नवीन नवीन पदाथा के! एक जगह इकट्ठा करके दिखलानां 
कार उनके सम्बन्ध में कळ व्याख्यान देना अत्यन्त फल 
दायी हेपगा । प्रत्यक्ष पदार्थों के! देखने और उनके विषय 
सुनने से मनुष्ये की रूचि इस कार्य को ओर बढ़ेगी । इस हो 
अतिरिक्त ऐसी प्रदृ्शिनियों में बहुत सी वस्तुओं की बिक्री हो 
भी होगी जिससे इर विभाग का कोश पुष्ट हेगा। औद्यो गिर्ष 
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व्यवसायी गण भी अपनी बनाई हुईं नडे वस्तुं का ! 
प्रदर्शेनियां में भेजे । वहां उनको वस्तुओं के बिकने का डे 
सुबीता रहेगा और इस प्रकार उनके! लाक्ष और दत्त जव. पेर 
होगी ; शिल्प व्यवस्तायोगण ऐसी प्रदुर्शनियां में नव अ 


त्मा 
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गथ तय्यार करने को उत्साहित होंगे । इसी प्रकार और क्री 
अनेकानैक लाभ इन प्रदर्शनियो द्वारा होने सम्भव हैं। - - 

प बरसे ता सबद्‌! हो जिले की पाठशालाओं और विद्यालयों के 

पु सम्बन्ध में एक एक प्रदर्शिनी को स्थिति रहेगी परन्तु वर्ष 

पक क्षर में एक बार करिसी अन्य स्यान पर भी, जे स्थिर कर लिया 
जाय, प्रदर्शनी होनी चाहिए । प्रति वर्षे किसी नियमित 

पवा समय पर प्रत्येक प्रान्त में स्थान, परिवर्तन करके एक 

च्छा 


न प्रदशिनी अवश्य होवे । इसी प्रकार एक बड़ी प्रदर्शिनी 
~ hs ~ ~ ~ 
हा प्रति वर्षे स्थान परिवर्तन कर समस्त देश के लिये किसी 


गी नियमित ससय पर होनी चाहिए । ऐसी प्रान्तीय प्रदर्शिनी 
भी जे प्रान्त अर के निर्मित नवोन पदार्थ और साथ ही इसके 
पत अनुभवशाला के नमूने और अन्य ग्रान्तों की केवल नई 7 
क बस्तुए रक्खी जावें । और बड़ी पदर्शिनी में समस्त देश 

३ निर्मित पद्यं, अमुक्षवशालो के नमूने और विदेशी पदार्थ 
हैं। केवल नपूले की अंति रक्‍्खे जावे । विदेशी पदार्थ औद्योगिक 
ना 


ठ्यवसायियों द्वारा शिक्ष कारों। आदि का केवल दिखलाए हो 

रल. जावे किन्तु बेचे कदापि न ज:वें । इस प्रकार नवीन नब्ीन-- ¬ 
ये, पदा्यी के देखने से उनके निमाण की इच्छा का प्रबल 

[सर होना और उससे नवोन ढंग की औद्योगिक शिक्षा का प्रचार 
क्री होना निश्चित है । 


गर्क ~ ८ > iz म. 
डं नवीन आविष्कार करने वा उत्साह दिलाने के 

द्‌ | गल EN हतचा ~~ ~ 

है| लगे पारताषिक देने का प्रबन्ध करना अति आवश्यक « 
र हे । और जा लाग नए नए आविषकार करे उनको पारिता- 

तती: 


0" षिक देना ओद्योगिक ठन्नति आथवा शिक्षाके उपलक्ष में 
र ग 

| आवश्यकीय कतेव्य है। अतएव औद्योगिक सक्षाए ऐसी 
| - श 


~ 
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व्यवस्था करे कि नवीन आविष्कारों के लिये कुछ तो 


धनवान लोग और कुछ सभाए ऐसे पारितेएषिक देने का 
'निश्वय करे और सवेसाधारण में इस बात को घोषणा 
करदे । 
(५) औद्योगिक शिक्षा और काये सम्बन्धी पत्र हिन्दी 
सें निकालना, इस विषय की पुस्तकें भाषा में लिखना 
अथवा अनुवाद करना, और भारतवर्षे के सब व्यापारियों 
को, जा स्वदेशो वस्तुओं का व्यापार करते हे! जार 
स्वदेशी कारखाने और स्वदेशी वस्त्रों को एक “नाम. 
चास सूची पुस्तक” हिन्दी भाषा में तय्यार करना । 

औद्योगिक पत्र सवे साधारण का, शिल्पठ्यब तायियो|' 
को, उत्साही पुरुषों को कारखाने! और पाठशालाओं को 
औद्योगिक शिक्षा, उन्नति आदि की कारबाई से सूचित/ 
रखने के लिये अत्यावश्यक है । इसके द्वारा इस उद्देश्य को ह 

बहुत कुछ उत्तेजना और सहायता मिलने की आशा है।' 
ऐसा पत्र यदि भात्‌ भाषा में ही हो तो वह सवसाधारण में. हु 
बहुत आद्र पावेगा और उससे बहुत कुछ उपकार होगा। हू 
भारत के भिन्न भिन्न प्रान्त निवासियों के लिये यदि प्रान्तिक 5 
~भाषाओं सें उसका अनुवाद निकाला जाय तो कुठ इ 
हानि नहीं है । | प्रः 
औद्योगिक शिक्षा और' कार्यं सम्बन्धी पुस्तकों कं व 
हिन्दी भाषा में होना बहुत जरूरों है। अतएव डस विष 
~ 7 की नवीन पुस्तक लिखादई जावे तथा अंग्रेजी को f 
उत्तम पुस्तका का अनुवाद कराया जावे । ऐसी पुस्त 
लिखने के लिये सभाए. कछ पुस्स्कार भी देवें और उ 
पस्तके! का. अपने व्यय से प्रकाशित कर सवसाधारण ' 
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उनका प्रचार कर । इसके लिये छोटे छेटे पे 


का भी श पर, 
भी बहुत उपयोगी होंगे और हनमें खर्चे कम पडेगा : बहत 


से महानुभाव ते| केवल इस कारण से, कि उन्हें कोई शीग 
नहीं बताता या इस विषय को पुस्तकें प्राप्त नहीं हैं, 
इच्छा हाने पर भी ओद्योगिक काये नहीं कर सकते । 
अतएव ऐसे पत्र के प्रकाशित होने और ऐसी पुस्तकें द्वारा 
उनको इच्छा पूणे होने की आशा, है। पुस्तकं इस कार्य 
का बहुत कुछ ज्ञान स्वतन्त्रता से सबेसाथारण में केलावेंगी 
और नडे बात, नया आविष्कार, विदेशीय दशा और 
समाचार आदि को खबर सब को पत्र द्वारा मिलती रहेगी । 
लोग उन्हीं के अनुसार कार्य करके बहुत कुछ उन्नति कर 
सकते हैं । अंग्रेजी से अथवा अन्य ब्रिदेणी भायाओं से 7 
अनुवाद को हुई पुस्तकों के द्वारा औद्योगिक विद्या सम्बन्धी 
विदेशोय ज्ञान का देश सें प्रचार होगा। 
| एक औद्योगिक नास घास सूचक पुस्तक का तय्यार 
7 मे. होना क्षी उत्तेजना देने का एक उत्तन उपाय है । इसके 
॥॥ द्वारा औद्योगिक काये ळेप्रेसियां के भारतवर्ष के औद्योगिक 
न्तक 5यवसायियां, व्यापारियां, कारखाने, वक्ता और ऊर 
कुठ इसी प्रकार की बाते! की स्पष्ट सूचना मिलेगी और इस 

। प्रकार बहुत सा माल क्रय विक्रय होने की बहुत कळ सम्क्षा- 
| बना है जिससे व्यवततावियां को लाभ, होगा और इससे 
। दस*“काय में उनका उत्साह बढ़ेगा । 
| ° दनउपरेक्त बाते! को काये जातीय सभा के अधीन _ 
» „ एहेगा क्योंकि वही इस सब का प्रबन्ध करने को यथे 
च. समथ होगी । f 
i ह 
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-... थियां का देनी पडंगो। इनमें से कुछ ता सभाए { 
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(६) शिक्त विद्या के शिष्यों और आभ्यासिक विद्या बिग 


के शिक्षा देने के लिये कारखाना और दुकाने! को पारि, 
तेणंबिक अथवा ऋण देना । 

ऐसे पारितोषिक अथवा ऋण देने से कारखाने और 
दुकानें शिल्पविद्या के शिष्यों और कृत्काये विद्यार्षियों के 
आभ्यासिक शिक्षा देने का उत्सुक रहेंगे। ऐसे शिष्य अथवा 
विद्यार्थी उनमें अभ्यास करके कृत्काये होकर निकले तो 
इस शिक्षा के प्रदान के कार्य को स्वीकृत करने के लिग 


उन कारखाने और दूकानों के स्वामिये! की तुष्टि के लिगे 
ये पारतेपषिक, जिनका कुछ नियम बांध दिया जाय, दिए 
जांय। इस प्रकार अल्लव्यय से ही बहुत कारये होने की 
सम्भावना है। इती प्रकार होनहार कारखाने! अथवा 
दूकान! को ऋण देने से भी वे उत्साहपर्वक शिष्यां अथवा, 
विद्यार्थियों को आभ्यासिक शिक्षा देने के लिये तय्यार 
रहेंगे । 

(9) शिल्प विद्या के शिष्यों अथवा आभ्यासिक विद्यार्थियों 
को भी कुछ पारितोषिक देना । | 

इन शिष्यां अथवा विद्यार्थियों को चित्त से का! 


. करने के लिये उत्साहित करने की आवश्यकता है । इ 


लिये पारितोषिक अथवा छात्रवृत्तियां नियत की जाई 
अर ये इस प्रकार के लगभग सभी शिष्या अथवा पु 


के।षों से देव और कुछ धनवान पुरुषों को निज से अप 
प्रान्त या जिले में अथवा देश भर, में अपने उदार स्वभ 
के अनुसार देना चाहिए । 
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(८) राजनैतिक आन्दोलन सम्बन्धी विचारों से पृथक 
॥रि. शहकर रँवदेशी वस्तओं का प्रचार करना । 
यह ओआद्रोगिक शिक्षा के प्रचार के सक्षी यतो से र्ठ 

और है । क्योंकि जितनी स्वदेशी पदार्थो की खपत होगी 
| के. उतनी ही अधिक शिल्पकार औद्योगिक व्यवसाययिये और 
थवा. सवसाधारण को उनके निमाण को चिन्ता होगी और इसके 

तो लियेज्ञान और अनुभव लाभ की जरूरत है । वे आधनिक 
लिग प्रणाली की औद्योगिक शिक्षा डिना हे नहीं सकते अत 
लि ऐसी शिक्षा को ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हागा । इस 
दिए शकार देश भर ओशद्योगिक शिक्षा को प्रबल इच्छा उत्पन्न 
की दै जायगी और उसके लिये अनेकानेक प्रयत्न हाने लगेंगे । 
| अतएव औद्योगिक शिक्षा के उत्तेजित करने के लिये « 

स्वदेश वस्त॒ प्रचार का प्रयत्न करना भी एक बहुत उत्तम 
| उपाय हे और उससे सहज ही इस उद्टेश्य में बहुत कुछ 
सफलता प्राप्त होने की आशा हे । 


ये (४) 
| आभ्यासिक व्यावहारिक और विशेष शिक्षा । - 
का आभ्यासिक और व्यावहारिक शिक्षा साधारण शिक्षा 


द| से कम आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके अभाव से साधारण 
जा ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त अच्छे. विद्यार्थी भी भली भांति 
द्या! कायु सम्पादन करने को समर्थे नहों हॉ. सकते । पाठशाला 
य) अथवा“विद्यालय की शिक्षा के उपरान्त आभ्यासिक अथवा ८ 
अ व्यावहारिक शिक्षा पा लेने से वे पणे रूप सै अपनी विद्या 


भरी अत्यावश्यक है और वह इस प्रकार होना चाहिए-- 


~ 


~ 
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(९) निज के बड़े बड़े कारखाने और शिल्पशालाओं $ 


- „ 'शिल्पविद्या के शिष्यो और पण्ठशालाओं के कृत्काये विद्या विं 


¬~, शालाओं का बना हुआ नाल बेचने के लिये रक्ख 


| 
] 


येका रंखकर शिक्षा देना । 

इससे बे भली भांति कार्य करने का अभ्यक्त हो 
जावंगे और जो कळ उन्‍्हेंने पढ़र है उसके! काय रू 
में परिणत करने में हिचकेगे नहीं । 

(२) सुंख्य सुझ्य . जिले की ओद्योगिक पाठशाला 
और सब विद्यालयों के सम्बन्ध में भाने दर्शक शिल्पशालाएँ 
आर दूकाने खालना। 

इनसे भौ बही लाभ होगा जे! निज फे कारखानें 
ओर दूंकानां के सम्बन्ध में ऊपर कहा गया हे । इनमे 
अच्छे अच्छे कारीयर रक्खे जांयगे, “सब प्रकार के पदां 
इकट्ठे किए जांयगे और इन्हीं से वस्तु निमाण द्वार 
आभ्यासिक शिक्षा दी जायगी । पाठशालाओ। और विद्या' 
लया के विद्यार्थी इनमें वस्त्रों के! बना करं उनका अनुभव 
प्राप्त करगे । शिक्षक कारीगरो के कुळ वेतन अथवा पारि 
तेएषिक देने का, विद्याथियां का उत्तम कार्ये के लिये पौरि' 
ताषिऊ देने इत्यादि का प्रबन्ध ज़हूरी हे । पाठशाला 
और विद्यालायों के समान इनमें क्षी फीस लेने और म॑ 
शिक्षा देने का नियस रक्खा जाय ते अनुचित नहीं होगा! 
दूकाने भी इनके सम्बन्ध में खेली जांय जिनमें उन हे | 

I 


ऑर उन्हीं बिद्राथियों. के द्वारा, अनुभवी शिक्षकों , 
अनुमति के अनुसार, क्रर विक्रय काये किया जाय । इ | 
कुछ लाभ भरी हाता जायगा और विद्यार्थी औद्योगि 
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आभ्यासक आर व्यावहाारक कायं में सब प्रकार से प्ण 
¢ 
थिः ग्य होते जांयगे । ° 


(३) निज की बड़ी बड़ी दूकानों में कळ दिन के लिये 

ह बैठा कर भी विद्यार्थियों का. साधारण प्रीद्योगिक ठयव- 
र सावियां के बालके! को जा किसी असुबोते के कारणं पाठ- 
शालादि में नहीं पढ़ सकते, आभ्यासिक औद्योगिक और 


इनसे बही लाभ हेएगा जा शिल्पशालाओं और तत्स- 
स्बन्धी दुकानों के विषय में ऊपर कहा गया है । विद्या- 
बारें. थिये! के पारितोविक और ठात्रवृत्तियां और शिक्षा देने 
इनमें केश उत्साहित करने के लिये ऐसे कारखाना और दकान 
दाइ के। कुळ ऋण, पारितोषिक आदि देने की प्रबन्ध भो सभाओं 


द्वाए फो और धनवानों केर करना चाहिए । 


य (४) ग्रासोंण*लुहारों, बढ़इये, जुलाहां “और अन्य 
तुप उयावसाथियों के सागेदर्शेक कररखानां में लाकर और वहां 
गरि उन्हें शिक्षा देकर अथवा नवीन प्रणालो का गुण दिख 
iS कर नवीन ढंग से कार्य करने को उनको उनके घर वापिस 
भे, भेज देना । "Td 
म्‌ 

गा इस 'विथि से ग्रामोणों में भो औद्योगिक शिक्षा की 


प उन्नत और उसका प्रेस उत्पन्न होगा 1 इस प्रकार सरल 
आ स्वक्षाव के ग्रासोण व्यवसायी भी अपने सुयारर्‍य नागरिक 
थी .भाइया की चालां पर चलने के योग्य होते जावंगे और 
इस उद्देश्य के प्रचार को; सोसा बहुत विस्तृतः तथा साथही 
"साथ सुगम हा जावे गो । र 


~ 


5 


“* 
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इस काये में सहायता देना जमीनदार और नबा 
- ~ का मुख्य कन्तव्य हाना चाहिए तभी इसमें संफलता . 
होगी । ज़मीन्दार लाग समका बुकाकर अपने गांव के ५ 
ध्यवसावियाँ को शिलपशालाञओं में भेजने को बहुत समध ९ 
हैं अन्यथा वे लाग कदाचित्‌ इसको स्वीकार न करे । जहां 
आवश्यक समका जाय वहां ज़सीन्दार लाग अथवा सभा 1 
भी इन व्यवसायियों को कुळ आथिक सहायता देने को २ 
तय्यार रहें क्योंकि केवल इन्हीं दोनेंं उपाये के द्वारा उनमें ई 
औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने को इच्छा उत्पन्न की जा सकती ! ड 
हे । नहीं ता वे निज का ठयय कर नवीन ढंगे को रूवीकार' 
करना पसन्द नहों करेंगे । जैसे हासके ग्रामीणा का भी ७ 
शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि वह बहुत जरूरी है। स्व त 
प्रकार के विद्यार्थी केबल नगरे! ही से नहीं प्राप्त हाते किन्तु f 
अधिक संख्या ग्रामीण बालको ही की रहती है भो! 7 
साधारणतः वे ही सब से अच्छे निकलते भी हैं भत! वे 
इस विशेष शिक्षा के सम्बन्ध में उन्हें अलग नहीं करना नं 


> चाहिए | डु 
(३) नसूने के यंत्र और पदार्थ जा खरोद उनके बेर " 

जाने का और जिनके उचित समको जाय उनके योंही 
देने का प्रबन्ध करना । il 
ह भी औद्योगिक शिक्षा प्रचार का अच्छा { ES 
¬ क्योंकि ऐसे बहुत मे व्यवसाय और उद्योग प्रं'सी' ड 
जो यंत्रों के अक्षाव से आगे बढ़ने को असमर्थ हैं। ऐ। द. 
पदाय्या के नमूने अथवा यंत्रों को पाकर वे उस प्रकार, 


पदार्थ बनाने और उन यंत्रों से कार्य करने को उत्सुक हैं।गे 
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ऐसे पदाक और यंत्र बेचे जाने के अतिरिक्त होनहार 
जता | उत्साहो कारखानां और पुरुषों को मंगनी भी दिए जांय ~ 
| के और जहां उचित समका जाय वहां किराए पर भी दिए 
समध जाय । इसके लिये जातीय सक्षा नियम भी बना 
जहां (६) अच्छे अच्छे शिल्पक्रारों और व्यवसाविये! का 
सभा निकटवर्तो अथवा उसी नगर से बुलाकर किसी नियत 

को ससय तक पाठशालाओं और कारख़ानों में उनसे आभ्या- 
उनमें सिक शिक्षा दिलवाना अथवा उनसे काम करवाना अथवा 
कती. उनके शिक्षक के सद्ृश नौकर रख लेना । 


कार. यह अनुभवी शिक्षकों को प्राप्त करने का अच्छा और 
[ भी कन खच वाला नवीन उपाय हे । जब तक सुयोग्य शिक्षक 
सब, तय्यार हावे तब तक इन्हीं औद्योगिक - व्यबसायिये! और 
केनत शिल्पकरों आदि से शिक्षकों का काम लिया जाय। उतने 
और दिन तक उनके कुळ वेतन भी देना चौहिए । अथवा यदि 
अत वे स्वीकार करें और आवश्यक देखा जाय ते उनको 
हरता नोकर रख लेना भी ठीक होगा । वे लाग शिल्पशालाओ 
| दुकानों अथवा पाठशालां में भी शिक्षकों का कास 
रे. करेंगे 


ही (9) कुछ ऐसे सुविज्ञ अनुभवी परुषों का जो हरएक जगह, 
' जहां कोडे उन्ह सांगे, जाकर नवीन और उन्नति शील 
गह बंग से कार्य करने को विधि बता सके “रखना । 
र ऐसे पुरुषों से निज के कारखाने और पाठशालाएं ,-- 
त खेलनेवालों को बहुत सहायता मिलेगी ! वे लाग औद्यो- 
F 4 “क काय प्रेसियों के क्ये करने का ढंग, उस में सफलता 
गे का उपाय आदि और औद्योगिक कार्य सम्बन्धी अन्य विज्ञप्ति 


a 
~ 
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NT “५ ७ | 
रंगे | बुलाने वाले को उनका व्यय देना होगा अथवा की 
- ~ यदि सक्षाए उचित समेंगी ते उन्हें निज के व्यय से षी क: 


भेजेंगी । पुर 
(५) | वृ 
काश अर्थात्‌ कार्थ के लिये घन । जी 


प्रत्येक काये के लिये चन सब से अधिक आवश्यक है ज्ञ 
और इसके बिना कुछ भी हाना सम्भव नहीं । अतएव इस बा 
कार्य के लिये घन का प्रबन्ध निम्न विधियों द्वारा करना सः 
चाहिए-- हट 

(९) स्वदेश वासियों से इस कार्ये के लिये चन्दा लेता ह. 
भोरतवर्ष ऐसे पश्चातपद्‌ देश में प्पेद्योगिक शिक्षा का 
सफलता पर्वक प्रचार करना एक आदमी का काम नहीं है। 
'झिस प्रकार इसको समस्त देश में प्रचार करना अभीष्ट है 
उसी प्रकार इसके लिये समस्त देशवोसियें के सम्मिलित 
प्रयत्न और सहायता को भो आवश्यकता है। अतए णिः 
इसमें देश के समस्त महानुभावे! को उदारता प्रबेक अप प 
श््क्तिभर सहायता करनी चाहिए | यदि अपनी आय क 
थोड़ा ही भाग प्रत्येक पुरुष इसके वास्त देने की हरय fe 
ठान ले ता उसका ते थेडा ही व्यय होगा 'किन्लु उस 
इस सुकाय से समस्त देश को दरिद्रता दूर हा जायगी। 


।उस्‌ 


ह के लिये यथाशक्ति धन औद्योगिक सभा को अपण १. 
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पषा और देशं दशा सुधारक कार्ये में भाग लेने का सै।क्षाग्य प्राप्त 
। भी करें । सथ को यह दृढ विश्वास रखना चाहिए कि यह ऐसा 
पुण्य है क्रि जिसको जड़ पाताल तक पहुंचेगी और जिसके 
वृत्त को छाया में बेठकर भ्रातृगण सुख रे उसी फल से अपना 
जीवन निर्वाह कर सके गे । प्रगट में यह कार्य अति कठिन 
क है ज्ञात हाता है किन्त “सात पांच की लाठी एक जने का 
| इस बाक” के अनुसार सब भाझ्यां के सम्मिलित हाने से यह अति 
ररन्षा संगस हा जायगा । अतएव अपनी अज्ञान रूपी तन्द्रा का 
हटा कर औद्योगिक शिक्षा सम्दन्धो एक बड़े काश अथात्‌ 
लेना जातोय केश स्थापित करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को 
[करना चाहिए जिससे एक पैसे के बदले एक हजार रुपया 
है। उसको मिलने अयोत्‌ स्वदेश में आजौने . अथवा बच जाने 
रै की एणे आशा की जातो है । 

(२) प्रान्तीय घनवानें से प्रान्तीय पाठशालाओं और 
'शिल्पशालाओ के स्थापित करने और छात्रवृत्तियां, पारि- 
|तिषिक और औद्योगिक व्यवर्सायियो को ऋण अथवा 
पारितेोषिक देकर सहायता लेनां। . 

। सहानुभावगण उपरोक्त विधि से -भो एक प्रकार से 
भ्रोद्योगिक काश की सहायता कर । क्योंकि कोश में 
ती(रपया देना अथवा स्वयं कोश के उद्देश्यानुसार कार्य करना 

एकही बात है । काश में रुपया, इन्हो काया में 


लित 


यमे 


लगाया जायगा । अतएव सभा का कत्तठग होगा कि वह 


तुयत से कोश के लिये चन्दा मांगे अध्वा पाठश३ लष; 
) 
. अशिल्पशालादि स्थापित करावे अः वा ऊात्रबत्तियां, पारि- 
क 

छाषिक और औद्योगिक व्यवसार्ययां का ऋण देने के लिये 
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आग्रह करे । यदि धनवान्‌ लोग स्वयं इस काये को नित 
॥_ के प्रबन्ध से करना चाहें ते! भले ही कर परन्तु इसमें सक्षा 
की अनमत्ति अवश्य लेवें जे कि उत्तम काये और साफल 

के लिये बहुत उपयोगी हागा। परन्तु दे में से कुछ कों 

अवश्य । 

(३) चनवानें के निज के तथा सर्वसाघरण के घन 
के प्रान्तीय मार जातीय कोश अथवा बॅक स्थापित करना। 
इसके लिये घनवानों का स्वयं और सवे साधारण को 
ओर से सभा के। प्रयत्न तथा अपना अपना कत्तव्य पाला 
करना चाहिए । इस कार्य से घनवानें का देशे।पकार करने ९ 
साथ स्वयं भी बहुत कुछ लाभ उठाने का 'अवरुर मिलेगा। . 
समरूुत भारत की. नहीं ता अपने प्रान्त अथवा जिले हो का ; 
कारंबोद में उन लोगों को निज के धन से सहायता देनी. . 
चाहिए । और जिन्हे ने इस विभाग की सहायता करे. 
स्वयं पाठशालाए और शिल्पशालाए' खेलों हे उनकी 
लदारता के विषय में ते कुछ कहना ही व्यर्थ है । इतना 
~¬ ध्णान अवश्य रहना चाहिए कि इन निज के केशों से | 
कळ काये अथोत्‌ पाठशालाओ और शिल्पशालाओ काजा! 
- छाववृत्तियों और पारिताषिकों का स्थापित हाना, व्यय 
सायियों को ऋण देना आदि हे! सबका आय व्यय भ 
औद्योगिक संभा की सम्नति से हाना चाहिए जा बहु! 

__ ` उचित और यथाथे में उपयोगी होगा । इस प्रकार..के को 
| कस त्वे कस प्रत्सेक प्रान्त में एक, तथा जातीय विद्यालय 
रुस्बन्ध में ,समस्त देश के लिये एक, जिसे जातीय के”. 
तकी चाहिए, स्थापि! हाने चाहिए और धनबान ले! 


~| 
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१ अपने अपने ज़िले में अथवा प्रान्त में भी, जहां चाहें वहाँ, 
ऐसे काश स्थापित करे भेर उनके सभाओं के इनका, ¬ 
| हिसाब रखने के लिये तथा उनके प्रबन्ध में सहायता देने 
के लिये सवंदा तय्यार रहना चाहिए । 

(४) गवन्मेणट से आर्थिक सहायता सांगना । 
च यां ते सकार अनेक प्रकार से भारतवासियों को 
शिक्षित करने में उदारता दिखाही रही है जिसके लिये देश 
के! उसका अत्यन्त कतज्ञ हाना चाहिए परन्तु इस निज 
| के प्रयत्न में भली भांलि सकोर को सहायता मांगने से नहीं 
| चकना चाहिए क्योकि वह काहिल भारतबात्तियों के संह 
| की लक्खी उड़ाने केश! सदा कठिबटू रहती है और आणा है 
। कि उसकी सहायता, स्वयं देशवासियों की अपने ही अथं 
| सदारता से कहीं बढ़ कर हेशगो जिससे बहुत कुछ सफलता 
करै प्राप्त हाने की सम्भावना है । 


[नकी 

तना (६) * 

े जे| विशेष कर्तव्य । काच्या 
षा जपशाक्त विधिया के अतिरिक्त, औद्योगिक शिक्षा 
व्य: प्रचार के लिये, उत्साही पुरुषों के कुळ और भो क्त्तेव्य 
आरि हेंगे जिनसे इस कार्य में शीघ्र स्थायी उन्नति हाने को 


व्ही आशा हे । वे कत्तव्य इस प्रकार हैं-- . 
क (३) छोटी बड़ी श्रेणी के सभी पुरुषों को बालकों के .- 
य कै समान भाव से हस्तकाय को और “जैद्योगिक शिक्षा देना 
के और भाषा .की साधारण पाठशालां में भी हस्त काये 
लो सम्बन्धी कत्ताए स्थापित करना । 
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केवल जाति विशेष के व्यवसायिया में ्ट्योगि 


= शिक्षा का प्रचार करने से यथेष्ट सफलता नहीं हे सकतीं 


क्येकि उन निर्धनं जार अशिक्षित जातियों को स्वयं उन्नति, 
करने में बहुत कठिनता! होगी और अधिकतर वे दूसरों 
ही को सहायता पर निभर रहेंगी । दूसरों को सहायता 
भी जब तक सहायता देने योग्य पुरुषों में इस विषय की 
रूचि न हा सन्देह हे । इसके अतिरिक्त परम्परा सै पतित! 
और तिरस्कृत जातियां से चहसा उन्नति को आशा करना 
भल है । यदि शीघ्र सफलता प्राप्त करने को इच्छा है ता 
चनी सानी जार उच्च जातियों के बालको के अत झूला । 
वे एक ते स्वाभोविक ही पतित जातियों के बालकों हे 
अधिक चतर, चंचल, ज्ञानी और बहुत कुछ अनुभवी होते 
हैं, दूसरे जब उनको इस विषय की शिक्षा दी जायगी त 


घ् 
व् 
है 


निश्चय हो वे साधारण ठयवसायियों के बालके! से अधिक 


तेज निकलंगे । उच्च और धनवान जातियों के बालके को. 
औद्योगिक शिक्षा देने से ये लाभ हागे कि उनके लिये स्व॑ 
समर्धारण को कुछ विशेष व्यय नहीं करना पड़ेगा । उनकी 
रूचि इस ओर हे! जाने से और जनफे! इसका ज्ञान हे! 
जाने से वे स्वयं किसी को सहायता फे प्रभाव से र 
किना, कारखाने, पाठशाला आदि खेलेंगे भार रुषंसाधारणं 
को इस कार्य के लिये सहायता और उत्तेजना देंगे और 


7 अच्छी आथिक स्थिति में हाने के कारण "निश्चिन्त. हैं 


| 


| 
क 


उदारता पूर्वेक इस उद्देश्य को प्रा करने का प्रयत्न करेंगे! 
भत: यह भली भांति /समक लेना चाहिए कि साधार 
बिद्याथिय्से चनबानें भर कुलोनां के बालके! को भाद्या 
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इ जक शिक्षा देना कम आवशयक नहीं हे । जब दोनों श्रेणी 
तौ. के लोग सद्रृश्यभाव से ऐकता” धारण कर आगे बढ़गे ~— 
ति. सफलता हाथ जेड़कर उनके आगे आखद़ी होगी । 

रो इसके लिये आरम्भ में हस्तकाये की शिक्षा का प्रबन्ध 
में करना चाहिए । समस्त औद्योगिक पाठशालाओं और 
की विद्यालये में, और जहाँ तक सम्भ हो साधारण भाषा 
तत) की पाठशालाओं में भी हस्तकश्य को कक्षाएं खेली 
जाते । ये अगर भिऊ औद्योगिक शिक्षा और बालकों को 
तो. कार्य सम्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये अत्यावश्यक हें । इन 
न । कक्षाओं मे समभाव से सवेसाधारण और धनी उच्चवंशीय 
1 सै बालकों के अवश्य (compu!४०1) शिक्षा दी जाय और ऐसाही 
हेते, प्रबन्ध औद्योगिक शिक्षा के लिये भी देति नोच 
ना. अथवा धनवान उच्च कुल के-विद्यायियों के सम्बन्ध में 
सिक ` रकखा जाय । 


क| (२) उच्चशिक्षाभिलाषियों के छोड़ कर शेष सब्र के 
रई. भारतवर्ष की क्षातृश्षाषा हिन्दी पढ़ाना और उसी के द्वारा 
नको सब प्रकार की शिक्षा देना । = 

हे उच्चणिक्षाभिलाषियां को, जे अनभव, परीक्षा आदि 


| हुक का काये करने तथा सुयोग्य शिक्षक और निरीक्षक हाने को 
रण इच्छा रखते हैं और जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश 
ज्रा| जाना हे,.विदेशोय भाषा को उच्चणिक्षा दी जाय क्योंकि 
. ही इसके बिना औद्योगिक उच्च शिक्षा का भारतवषे में आविभोव हल 
गे॥ “होना दलेभ हे । शेष और विद्यार्थियों का, जो स्वदेश हो 
ग । में पढ़ लिखकर और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर नेताओं 
द्यौ. झो सम्मति के अनुसार व्यवसाय कर स्वदेश की में अपना 


5) 
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जाट्योपान्त जीवन व्यतीत करगे, व्यर्थे विदेशीय भाषा की. 


-~ शिक्षा देकर निबेल और स्वास्थ्य रहित करना इष्टसंगत 


| 
| 
| 

1 


शो, कारवाई आदि होती है, फिर यह कुछ आवश्यक | 


नहीं है । विदेशीय भाषा के अध्ययन से, जैसा को प्रायः 
देखा जाता है, अधिकाँश विद्यार्थी अपने अमूल्य जीवन) 
का बहुत सा समय तथा स्वास्थ्य रत्न खा बैठते हें। फिर, 
ऐसी दशा में वे कितना उपयोगी औद्योगिक कार्ये करने 
को समथ होगे? अतव यदि देश के! बुद्धिवान और 
बलवान बनाने की इच्छा है ता सवसाधारण में विदेशीय 
भाषा के प्रचार का विचार परित्याग कर देना ही श्रेय है 
नहीं ते उरी को हाय हाय में देश रसातल को गिरता 
चला जायगा । दूसरी बात यह भी है कि यदि यह देखा | 
जाय कि बिना वि$शो भाषा के सवे साधारण में फेलाए | 
उन्नतिःह्ली नहीं हो सकती तो उसका होना आवश्यक 
साना जाय किन्तु सो नहीं है । क्योंकि जापान की शिक्षा 
विशेशी भाषा में न हो कर मातृ भाषा जापानी में होती | 
है । ऐसे ही अन्य देशां में भी मातृभाषा ही के द्वारा सब | 


नहीं जचता कि भारतवर्ष को शिक्षा मातृभाषा सें न हो 
कर विदेशीय भाषा का कोडे कैसा ही महान्‌ पडित क्यों न | 


हो जाय पर वह जितने स्पष्ट रूप से सरलता पूबेक अपनी | 
मातृभाषा समक सकंता है उतना विदेशीय भाषा को 


"ण कदापि नहं । भारतकषे में सातृभगषा की शिक्षा और 


उसी के द्वारा औद्योगिक ज्यादि. अनेक विषये की शिक्षा 
होने से अनेकानेक किमी हैं जब फि विदेशीय भाषा की 
शिक्षा सै केब्रल “सर के पोछे से हाथ घुनाकर नाक पकड़ने 
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की फे सद्ृश कठिन परिश्रम उठाना मात्र है। चाहे हिन्दी 
गत आपा में शिक्षा हो अथवा बविदेशीय भाषा में बात एकटी 
गयः. होगी । केवल अपनी सूखंता के कारण उस क्षार्षा का 
बन. अध्ययन करने का परिश्रन सठाना और उसमें अपनी आयु 
फिर का एक उत्तम भाग नष्ट करना बहुत बड़ी अदूरदशिता है । 
करने इसके अत्तिरिक्त यह भो है कि समस्त भारतवर्षे ते विदे- 
भर. शोय भाषा पढ़ नहीं सकता है और ,हम विदेशी भाषा में 
शीय शिक्षा देकर सफलता की आशा करें तो कैसा विचित्र तमाशा 
य है. हे! मान भी लिया जाय कि कुछ बालक विदेशीय भाषा 
रता) पढकर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने लगें तो इससे सवे 
ऱ्या | साधारण को क्या लाभ हुआ? अतएव जैवा ऊपर कहा 
लाए गया हे केवल उच्चशिक्ताभिनाषिये को-छाड शेष सब को 
(यक नाठभाषा हिन्दी पढ़ाना और उसी में शिक्षा देना 


[वा ठोक है। 

ती (३) साधारण शिक्षा को उन्नति देना और देश में 
E. शिक्षितां को संख्या बढ़ाना । ' 

यके | जहां साधारण शिक्षा की उन्नति होगी वहा;उस 


1 हो. बडे जनसमूह में से कितने ही ऐसे विचारवान सुयोग्य 
पेन और उच्च क्राव के पुरुष रत्न प्रगट हो जांयगे जा देश को 
घनी भेलाहे करने में सहायक होंगे और औद्योगिक कार्य को. 
को | हस्तगत करके उसके संचालक बनेंगे । विद्वान लोग औद्योगिक 
और शिक्षा 'के उपयोग को भली भांति समक कर उससे प्रेस कर गे 
क्षा और इस प्रकार सुगसता से शिक्षित जन संसूह को अधिकता 
कौ” के अनुसार उसके प्रचार ककी अधिकूता होगी ।* शिक्षित लेग 
] उद्योग को नोच कमे समकना छोड़ देंगे और स्वयं रूचि से 
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| 
उसे करेंगे और शिल्पकार आदि औद्योगिक व्यवसायियों का 
„~ आदर करेंगे । और साधारण. शिल्प व्यवसायी भादे क्षी 
शिक्षित होने के कारण सुगसता से ओद्योगिक शिक्षा ग्रहण 
कर सकेंगे । शिक्षा के अगनित लाभ हैं और उसके द्वारा 
सुगमता से सब कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। 
अतएव उपरोक्त सन्तव्य के अनुसार साधारण साठ्क्षाषा | 
और विदेशीय भाषा को शिक्षा सव साधारण में फैलाना 
अत्यावश्यक है। | 
(४) सवेदा सब कायां में गवन्सर्ट को सहायता 
सांगना । | 
इस काये में प्रयन्त और सहायता की बहुत आवश्य- 
कता है । प्रयत्न ता उत्साही लागां की ओर से किया ही | 
जायगा, रही सहायता से जैसे और जहां से हो सके प्राप्त 
करनी चाहिए । किसी एक की आशा पर सर्वथा निर्भर 
रहना और प्रत्येक से सहायता मांगने में लज्जा अथवा 
आलस्य करना अच्छा नहीं है । ऐसा करने से सफलता, 
'मिछना कठिन हेपगा । प्रत्येक पुरुष से लज्जा त्याग कर 
सहायता को भिक्षा मांगनी चाहिए । यह भिक्षा अथवा 
सहायता कुछ अपने पेट के लिये ता है नहोंजा किसी से 
.सुकाच अथवा लज्जा को जाय? इसमें ते सुक्त कंठ से सब । | 
प्राथना करनी चाहिएँ और सब को उदारता पूवेक जितना 
-०८ हो सके, बिना छोटी ब्रड़ो रकस का विचार किए सहायता 
देनो चाहिए । सबसे अप्रिक सहायता की आशा गवन्मेख 
' सै है । वह अनेक प्रकार से मैद्योगिक शिक्षा की उन्नतिं, 
के प्रत्येक_अन्तठ्य सें बहुक कुछ सहायता दे सकती है जाए 
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का उसकी उदार प्रकृति के कारण उससे बहुत कुछ लाभ हाने 
भी का पणे विश्वास हाता है । '"प्रतएव सब भारत भाइयों से 
हण सहायता मांगने के साथ गवन्मण्ट से भी सहायता"की 
हारा प्रार्थना करनी चाहिए 

है। (५) इस कार्ये का भार केवल दीन, अशिक्षित, प्रा- 
रषा चीन ढांचे के उद्योगी पुरुषों, ठययसायिये[, व्यापारियों 
ग्राना और शिल्पकोरों के कथें पर न डालू कर, उच्चश्रेणी के घन- 
चाने विद्वानों जार साहसी पुरुषों को जा अल्प समय 
[यता तथा सहज में ही यथार्थं उन्नति कर सकते हैं, चमं अथवा 
जाति द्वेष त्याग कर, परस्पर मित्र भाव और सहानुभूनि 
शय-| साहित संभोलना । 

प्ही | अन्त में यह कहना है कि ऐसे बड़े कार्य के लिये 
प्राप्त इनेगिने नहीं बरन समस्त देश भाइयों को सहायता की 
नेभेर आवश्यकता हे । किन्तु भारतवासियों के सम्बन्ध में 
[थवा इसके उनकी सहायता नहीं कहना चाहिए क्योंकि वे 
लता, इसमें जे कळ करेंगे बह स्वयं उन्हीं के लाभ का होगा, 
कि किसी दूसरे के स्वार्थं का । संकुचित स्वभाव बाले भलेही 
[थवा मान लें कि इससे उनके निज का कुछ स्वाथ नहीं है; परन्त 
दी सै थे जो सब उपरोक्त विधियां बताई गई हैं किसी एक व्यक्ति 
बरे. विशेष के लिये नहीं हैं किन्त समस्त भारतवासियों के 
[तनां | एक जाति. रूप सान कर उसी के लिये कही गडे हैं । भार 
[यता जबु तक “मेरा, तेरा” का भाव भारतवासिया के परस्पर , | 
मर फरे बतोव से जायगा नहीं, तब तक उन्नति लाभ की आशि 
न्बति| पूणे दुराशा मात्र हे । अलएव प्रत्येक क्षारतश्रासी को जो 
ज्ञा! यथार्थ में भारत संतान है और देश में समान स्वत्वों का 


~ ~ 


ये 
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अधिकारी और लाभ हानि का भोक्ता है, धमे द्रेष और 


संकुचित भावों को परित्याग कर, परस्पर ऐक्य धारण कर 
बस उद्देश्य की उन्नति के उपलक्ष में उदारता पवक तन मन 


अन से प्रयत्न करना चाहिए । विद्वानों को अपनी विद्वत 
द्वारा, धनवाना को अपने घन द्वारा, बलवानों को अपने 


hb OO व (एज 


च्‌ 
बल द्वारा और उत्साहियां को अपने उत्साह "आर प्रयत्न 


द्वारा औद्योगिक शिक्षा, का प्रचार और उसको उन्नति करनी 
चाहिए और अनुदार भाव का परित्याग कर यह दूढ़ विशवास 


रखना चाहिए कि यह सब उन्हो के स्वार्थ के लिये है, न | 
कि किसी दूसरे के लिये । इस बात को दृढ आशा है कि 


| 
चिर काल से उदार स्वभाव आयेगण जो “वसेचेव कुटुम्बकम्‌” 


के अनुसार अन्य देशवासियों से भी ट्रेष नहीं रखते हैं, 
शोघ्रही पररुपर मित्र भाव और सहानुभूति सहित आगे. 
बढ़ंगे और अपने दीन अशिक्षित शिल्पकार और अन्य 


व्यबसायी भाइयों को अकेले ही इस महत्काये का भार : 


उठाने से बचावंगे; क्योंकि भारत के केवल शिल्पकार 
और व्ययसायी आदि के प्रयत्न और शिक्षा से जा प 
दीन भर अशिक्षित अवस्था के कारण शीघ्रता से सफलता 
पूवेक नहीं हे! सकती, शीघ्र साफल्य खाक को कम आगां 
द्विती है । अतएव सबको एक साथ इस कार्य में हाथ 
लागाना चाहिए औरं देखना चाहिए कि समदर्शी 
कैसी उदारता के साथ,सहायता देकर कार्य पणे करते हैं! 

ऊपर जो विधियां " औद्योगिक और कला सम्बन्धी 
शिक्षा का प्रचार भ्षारतत्रषे में करने के लिये बताई गडे हैं 
उनके सस्खनध में विद्वान और अनुभवोगण जे कुळ परिः 
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घर्तेन संशोधन आदि करना उचित समझें कर, तदुपरान्त 
शीघ्र ही उनको कार्य रूप में परिणत करने का पयत्न आरंभ" 
कर दे क्योंकि अब समय सेने का अवसर नहों है जितना 
बिलम्ब होगा भारतवर्ष उतने ही पोळे रह जायगा और 
उस त्रुटि को पूरा करना प्रति दिन दुस्तर हाता जायगा । _ 

ये मन्तव्य प्रथम देखने में ता बहुत लंबे चौड़े बहुत 
कठिन और अतिव्ययी प्रतीत होंगे किन्तु यह बात तब 
नहीं रहेगी जब देशवासी उनको पूरा करने को दूढ़ प्रतिज्ञा 
करलेंगे। भारतवासियें के लिये, जे अपनी उदारत से 
बिदेश की दरिद्रता दूर कर उनको शक्ति देते और 


| कंचनपुरी बनाए हुए हैं अपने लिये इतना कर लेना कुछ 


कठिन नहीं बरन बाएं हाथ का खेल है, केवल उनको दृष्टि 
के एक बार इस ओर फिर जाने को देर है। सब से प्रथम 


| कर्तव्य कार्य औद्योगिक सभा का स्थापित करना है। 
| इसमें कुछ की व्यय नहीं होत्रा है अतएव इसको तुरंत 
| ही बनाना चाहिए फिर बह सब को फिकिर अपने आप, 


oe 


कर लेगी । 

अन्त में शष्टिकत्ती इश्वर से विनय परवेक यह प्रप्थंना 
है कि “हे प्रभ करूणा सिन्ध ! इन सदा से स्वच्छ हृद्य 
भारतवासिये की ओर अपनी उदार दुदधि झा पातकर 
और इनके चित्त क! अंचकार नाश कर, इनको नोंद से 
सचेत कर, देशकाये करने की सुमति दे, और कपा कर 


 #न्दें को संसार में किसी गिनती के योग्य बना ।” 


जि 
न->:-0-07 ~ 
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६० नागरीप्रंचारणों पात्रक 


ध्रवीय देश के वासी । 
[ डाक्टार महेन्दुलाल गर्ग लिखित । | 


यह स्थिर हा चका है कि पृथ्वी नारंगी के समान 
गाल है जिसके उत्तर दक्षिण भाग चपटे हैं और ध्रव कह 
लाते हैं। एथ्वो को टु के समान देए चाले हें बह अपनी 
कीली पर भी घमती है और सूर्यं की परिक्रमा भी करती 
हे। कोली पर घमने से दिन रात हेते हैं आर सूयं को 
प्रदक्षिणा करने में ऋतुओं का परिवर्तेन हेता है । इर 
प्रदक्षिणा में ६ महीने तक एक ध्रूब की ऐसी स्थिति हे। 
ती है कि पृथ्वी की दैनिक चाल में वह सूर्य से ओक्ल में 


हे! जाता है और बहां रात रहती है, इसके विरुद्ध दूसरा . 
धव निरंतर सूये के सामने रहता है और वहां ६ सहीने : 
दिन रहता है । ध्रवीय देश में सूये की किरण सबदा 
'तिरछी पड़ती है इसी से वहां इतनी गर्मो नहीं पड़ती कि 


पानी अपने तरल रूप में रहे । बहां का सब समुद्र जम कर 


.चफ बना रहता है । भूराप देश के अनेक यात्रियों ने इस 


a I के. 


4 


को सैर को हे और अपनी देश भाष में बहा के अनेक | 


वृतात्त लिखे हैं। उन्हो की कही हुई बातों में से कुछ का 


संग्रह इस लेख में किया गथा है । 
¬= तउत्तस्त््च को ओर जाने में मनष्य को बस्ती | 
गांव में अन्त हातो है, उसका नाम एटा है । इस 
स्थिति 9८ उत्तरोय अक्षांश और 9९ पश्चिमीय देशान्तरां 
पर है माने! ये आदमी इंस धरती की छोर पर रहने साले हैं। 
इस गांव के आस पार काडे घास पात फल फल नहीं 
छगता । "स्की के दिनों की कोन क गसी में 
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\ 
अनप्य देर उदर पर्ण करने का कुछ सहारा नृहों है ! शिकार 
के लिये एटा निवासी दूर तक जाते हैं | श. के एक यात्री 
| ज्ञे ८१-२४ अक्षांश पर समुद्र में बफ पर चलने बाली ए 
सान तांब. दीपक और हड़ी की छरो देखी थी ज्ञा निस्मन्दे 
कह. उन प्र व देशीय लोगों के पदाथे थे और सिट करते थे जि 
पनी| (जकार के लिये एटा निवासी वहां तक पहुंचते थे । 
रतौ केधल जल वाय के अन्तर से मनुष्य के रूप रग में 
यको बड़ा अन्तर हा जाता है। जब यूरोप निवासी जहाज़ पर 
इर चढ़ कर एटा "निवासियों के पास पहुंचे तो परस्पर एक 
हैः दूसरे का रूप देख कर उनके बड़ा आश्चय हुआ । उन्हें 
ल म, जे ते यरापियन लोगे को सचमुच भूत ही समका । क्यों- 
दूसरा क्रे अनन्त काल से कभी कोदे मनुष्य इस रूप का उन्हें ने 
हीने देखा न था, उनक्ते विचार में उनकी ही बस्तो समरत संसार 
वेदा अर वहां के जीवजन्तु ही समस्त रूष्टि के जीव थे । सर्‌ १८१८ 
प हि में रौस नाम के एक यात्री का जहाज़ एटा निवासियों ने 
व द देखा, इसके प्रेत का साया जाल समका, दूर से जहाज़ का 
द द मर्तल इन्हें ऐसा दिखाई देता था कि माना आकाश Eo 
ज्र काडे विमान उतर रहा है । उनके स्वगं में लकड़ी को बहु 
4 5] ` तायत और खान पान की बाहुल्यता बताई जाती है से 
~ । इस बिसान में इन देने चीजों की कुछ कनी न थी । जब 
ज ये लाग जहाज़ पर चढ़े ता जहाज़ को' लकड़ी के! आश्चय 
इसकी से टटालते थे और कहते थे “स्वर्ग के 'सिघाय इतनी 


तरां रौ + ~ 98 ८ 
न शकडो और कहां हे सकती है ?? 

ल्‌ 1 

न जब सभ्य लोगों के' एटा निवांसियां का पता चला ता 


| कितने ही जहाजे वहां तक पहुंचने लगे । हलके शिका- 
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रियां का यह प्रधान अड्डा हुआ । क्रमशः लेन देन होने. भा 
लगा । बीले रीछ और सील मछली का चमड़ा और तेल । कर 
बदले में आने लगा और गृहस्थी के लिये आवश्यक पदाथ अश 
और ओज़ार हथियार धहां जाने लगे । एक वार कुठ, टीः 
जर्मन यात्रियां का एक दुल सदी के दिनों में इन लोगों के 
पास हो रहा ओर उरूने यहां का सब कुछ चमत्कार देँखा। | 
उन्हीं को कही हुई कुछ बातें यहां बणेन की जाती ह्लें। 
भ्रव देश का उदाहरण धव देश ही है, व्फ के पहाइ' 
वफ के मैदान और वफ के ट\पू, ६ महीने का दिन और | 
६ सहीने की भयानक, निस्तब्थ रात्रि, उत्तर दिशा को) 
सुद चोबने वाली वाय, अश्स पास ऐसी उजाड़ चहान को 
जिन पर कभी घास की नहीं जमती । यहां पर बात को. 
बात में बफे के महल तयार हाते और देखते देखते भयानक 
शब्द्‌ करके चूर च्र हाते हैं । ऐसा कुहर जा अभी चारों ओर 
अंधकार कर रहा था अचानक लोप हेागया । 
दिन में जब सूये की किरणें वर्फ़ पर पडती हैं ते | 
दृष्टि चकाचौंध हा जाती है । बफ पिघलने से यहां की! 
स्थिति में अनेक परिवतेन हाते हें । बफ के पहाड़ पानी 
हेएकरं समधरातल बन जाते हें । जमा हुआ समुद ; 
जगह से फट कर अलग अलग टाप बन जाता है और ये 
~ — हि ~ 
आपस में टक्कर खाकर घोर शब्द करते हैं। 
जब रात्रि, आती है ता यहां का दृश्य कुछ का कुछ 
हो जाता है यह देश “सचमच प्रेतलाक जान पड़ता है । 
सनुष्य को सर्फ और हिम्मत दूर 'ह जाती है । दिनन 
सूर्य का देख कर भन में कुछ सहारा रहता है परन्त राति) 
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आने से यहां प्रेत पुरी हा जाती है । एक पैर इधर ठर 


| करने में भय हाता है कि कहीं'किसी गढूढे में न जा गिरे, 


अथवा किसी बफी टोले से सिर न टकरा जाय । बफ के 
टीले जा आपस में टकराते हैं बड़ा भयंकर शब्द करते हैं । 

इसी अन्धकार में अरोराबोरिएलिस अर्थात्‌ सुमेरु 
ज्योति का दृश्य देखने में आता है । केवल आकाश में 
अरुण प्रकाश दीखने लगता है, फिर ,एक ज्वाला प्रगट हा 
कर उसमें चारों ओर को किरणं पेलली हैं और सहत्तों 


| लटाए' विखर पड़ती हैं । ऐसा जाना जाता है माना देवता 


लाग अग्नि क्रीडा कर रहे हैं । कुछ द्र पोळे क्रमशः सब 
फोका पड़ जाता है । 
कभी कभो अकाश मे सूर्य के समान कड़े प्रकाश दीखने 


। लगते हैं जिनकी संख्या 9-८ से १६ तक पहुंचती है। कभी 
| आकाश में सैकड़ों नक्षत्र प्रज्वलित होकर दृष्टि को चका- 


चौंच कर देते हैं। इस देश को रात्रि में चन्द्रमा का प्रकाश 


| भनुष्यों का बड़ा सहायक हे । यहां पर इस काल में ऐसा 
सुनसान हाता है कि मनुष्य को अपने दिल को चङ्क - 


अपरे कानों से सुनाई देती है । आकाश में जा अद्भुत 
प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं उनकी क़्लक जमी हुदे” वफ 
का रूप क्षण क्षण पर बदलती रहती है। उस बफ़ में कहीं 


संगमरमर के स्तूप देख पड़ते हैं कहीं महल आर अटारी का 


न्देह हाता है कहीं जवाहिरात विखरे जान पड़ते हैं। 


| चन्द्रमा को किरणं बफ के ऊपर पड़ कर अचोाखे अनारे रूप 
| आरग छरतो हैं । 


.. एश्वी को भ्षाफ़ ऊपर आकर जब जमती है ते उसके 
परमाणु अनाखे शब्द्‌ करते हैं । जान पडता है टेरर कपड़ा 
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फाड़ रहा है या रस्सी ताड़ रहा है । अकाश में जवत 
- बिजली सी कोंघतो है परन्तु गरज सुनाइ नहीं देती| 
कहीं यदि गरज भी सुनाई देती है ता वह जल के भीता 

सञाते! के वफ रूप धारण करने के कारण हाती है। 

यह जा अवाज़ भारही हे और घंटी बजने का श 
सुनाई पड़ रहा है ऐशा जान पड़ता है कि यह सब बहु! 
निकट है परन्तु घंटों बीत जाने पोछे आने वाले आते हैं 
यहां का आकाश ऐसा है कि शब्द्‌ का परिचालन बहुतहे 
शीघ्र हाता है ! समुद्र में बड़े अनाखे दृश्य देखे जाते हैं। 
कहीं उठे हुए पहाड दीखते हैं कहीं बाग़ का बाग़ सरकता 
हुआ जान पड़ता है । एक टोले के पीछे दूसरा टीला ३ 
लता है चलते चलते कहीं कुछ लुप्त हा जाता है कही कोई 
नया दृश्य उठ खडा हाता हे । समुद्र में से क्षाफ का चं 
उठ कर फौज का केरूप सा जान पड़ता है । बफे खंड भाउँ , 
में टकरा कर तोपों का सा भयंकर शब्द करते हैं । पु 
एक यात्री इस शीतप्रधान प्रान्त का विवरण इ 
प्रकार लिखता है - हक 
अन्त का बड़े जोर शार का जाडा आ पहुंचा । थम द 
मोटर का पारां ४२ ( संटीग्रेड) अंश पर आ पहुचा । हमा 
प 
> 


९९५६ 


स्थान पर १४ फोट बफे चढ़ गडे । उस बरछो सी भोकने वाली 
-इवा से बच्चे के लिये हम दिन रात अंगीठी के घेरे बी 
रहते थे और तेलं तथा कायले जला कर' रः 
`” उष्णता प्राप्त करते’ थे । पारे को निकाल कर बाहिं 
रक्खा ते! वह ऐसा जम गया कि उसे लोहे की तरह हयी: 

से कूट सकते थे । हम अपना खान पान अथात सांस रो 
और तेळ_कुल्हाडियें से चीर चीर कर ब्रांटते थे । हम में | 
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एक ने दरुताने पहिनने में तनिक देर कर दी हाथ ठिठर कर 
रह गया । उसे गरम पानी में रंक्खा ते पानी की बफ बन. 
गई, लाचार हाथ काटना पड़ा। जनवरी में यहां के रहने 
वाले आए और हमसे कुछ ब्रांडी और सूखी मछलियां मांगी । 

हमने उन्हें कुछ तमाकू भी दी जिसे पाकर वे बड़े खुश हुए। 

इन लागां का सदर कहता था कि भूख से तंग आकर उस 
। ने अपनी स्त्री और दे! बच्चे खा डाले । 

एक दूसरे यात्री का कथन है “यहां की सर्दी यहां के 

| सफेद भेडिए और भालू से भो अधिक भयानक है । सर्दी 
चुपचाप मनुष्य का शिकार करती है और, तत्काल ऐंठ कर 

रख देती है । यदि केाई सर्दी से बचने का ठीक प्रबन्ध करले 

| ता उसके लिये यहां की हवा बहुत लाभदायक है । बल 
> | और भूख बढ़ाती है । खाना अच्छी तरह पचता है जि- 

ससे शरीर अंगोठी को सी गर्मी पैदा करता है । शरीर में 

पीड़ा नहीं हातो और न रुधिर स्त्राव हाता है। यादि 

इससे सृत्यु भी हा जाय ता कुछ क्लेश बोध नहीं हाता, 

मा आदमी सुख को नींद से जाता हे । सदी ऐस्सै 
न हातो है कि इसमें काडे चोज सड़ने नहीं पाती । समुद्र के 

बा पानो में से नमक नीचे बिटा देती है और ऊपर का पानी 
- है| पौने योग्य कर देती है । दूध और शराब क्षो दृढ़ रूप 
बं, परण कर लेते हैं । मांस बिगड़ने नहीं पाता । उसके 
एहि पकाने'की भी कुछ आवश्यकता नहीं, रहती । बारहसिंघे 
के बदन को भाफ का रंग शिकारी-कोा इस जीव को विद्य- 


५ 
५ 


थ प - >> ~ 
री भानता दूर से ही बतला देता है । जिस चोज़ के! ठू्रा 


ग्ग तह गेंद की तरह चिपक जाती है । हजामत बनाना असंभव 
5 © 5 
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हा जाता है, बाल कंची करने से टूट जाते हें ।” अनेक ग 

~ . जियों ने धुवोय देश निवासियों को पशुओं के सा 

बताया हे । कारण इसका यह है कि उनको इन लोगो; 

परिचय पाने का संयोग नहों हुआ । एशिया के अन्य कै 

में लाग अपने सुभोते के लिये एक देश से दूसरे देश में षं 

जाते है और अपना. आचरण तथा परिवार का की पी 

वतन कर लेते हैं परन्तु ध्रुव के निकटस्य लोग अप 

जीबन एक और हो प्रकार से व्यतीत करते हैं । शीतक . 

अधिकता और बर्फ़मय संसार हाने के कारण अन्य ला .. 

इस ओर अधिक जाते आते नहीं। और इसी से भाज ता 

'वहां सभ्यता ने सनकी रीति भ्रातियों में कुछ भी विगा! प 

नहीं पहुंचाया हे । जब उन्हे यूरोपियन यात्रियां ने देर ब्‌ 

ते इन्हें उन लोगों के समान पाया जे किसी समय ; प 
पत्थर के हथियार बरदते थे अथवा हड्डियों के औज़ा 

बनाते थे । लाहे का दर्शन ते उन्होने बर्तमान काल ह र 

में किया है। | उ 

«' इन लोगों का घड बड़ा हाता है हाथ पैर छोटे हों क 

है । खापड़ी को शकल नौका के समान हातो है । गाल दवी रः 

हडाड्यां उठी हुईं, चिहरा चौड़ा और भरा हुआ, बार ले 

_ काले और कड़े होते हैं, नाक बैठी हातो है। हमारे देश १ च 


सा 


ताते की सो नाक पराही जाती है परन्त यदि इन ले | 
को नाक नुकोली और लंबी हाती तो हल्ल सर्दी से 4 हे 
फर्‌ (गर जाती| इनकी, शकल कुछ कुछ चीनियों स मिल १ रे 
है विशेष करके इनकी _ आंखे चोनि्या के ही समान ही द 
हैं । इन्‌के शरीर का छुओ ता ठंढा जान पड़ेगा । ये ला र 
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क पा खमडे पर चवी मल लिया करते हैं । उचाइ में ये लाग 
ससा साढ़े चार से पांच फोट तक होते हैं । 


अन्य देशवासी इनका नाम स्क्कीसाक्स अर्थात्‌ “कच्चा 

| खाने वाले” रखते हैं परन्तु ये अपने तडे “इनाइट” कह 
कर परिचय देते हैं । “इनोइट” शब्द्‌ का अर्थ मनुष्य है 

| इनसे फिर दो प्रकार के लाग हैं | जा बड़े हैं वे अपने को 
, “क्ैज्ञासी” कहते हैं । उनका कथन है कि परमेश्वर ने मिही 
| लेकर जब मनुष्य का पुतला गढ़ा ता वह किसी मूर्तिं को 
| देख कर प्रसन्न नहीं हुआ, जब उसने सब से सुन्दर मूर्ति 
| गढ़ी ता उसका नाम “इनाइट” अर्थात्‌ मनुष्य रक्खा । 
| देह बहुत से ध्रव देशी लोग यही समकते हैं . कि इस संसार में 
¦ सिवाय इनके और कहीं मनुष्य ही नहीं हैं । 

ज्ञ इनाइट लोग गरियों सें कहो और सर्दियों में कहीं 
E, ह रहते हैं-दोनां सौ सिमो के लिये इनके स्थान नियत हैं । सवेदा 
| उन्हीं स्थानां में डेरा लगाते हैं । इस देश में रहते रहते इन 
है| का स्वभाव अब ऐसा पड़ गया है कि यहां से बाहर जाकर 
उ बी रहने को इनका 'हियावही नहीं पड़ता । गसिंयों में ये 
बाई लोग शिकार के लिये दूर दूर तक पहुंचते हैं और निवोह को 
चोज़ें बफे के ऊपर वाली क्िश्ती सें रख कर उस किश्ती _ 
को कुत्तों से खिंचबाते हैं । कुत्ते इन लोगों के खूब बड़े बडे 
हाते हैं । कृत्ता इनका उतना ही प्यारा सहायक है जैसा 
रेगिस्तान के लिये उंट और अरळवालों का घोड़ा। बही 
इनकी सवारी, बही इनका साथी , और पेट के लिये और 
कुळ न मिलने पर अन्त सें बही एक सात्र संस्थान दिता है । 


2 £ 
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एक किश्ती के खींचने के लिये दजन! कृत्त लगा 
जाते हैं । मालिक एक लंबा' चाबुक हाथ में लेता हे । जब 
जब किशती को तेज़ चलाना मंजूर हुआ सब से पिछले 
कुत्तों को चाबुक सारता है । चाबुक लगते ही ठे कुत्ते 
अपने अगले कुत्ते के चूतड़ें को जार से काठते हें साने तेज 
चलने के लिये आग्रह करते हें । वह कुत्ता अपने से आगे, 
वाले का काटता है, इसी तरह से सब कुत्ते सचेत हाका 
दौड़ने लगते हैं और किश्ती हवा को तरह खिसकती चलो 
जाती है । कुत्तों में जो सब से तीब्र गानी भौर दूढ़ हाता है 
वह उनका राजा ससक्षा जाता है। उसका आद्र सब है| 
अधिक होता है और उसको प्यारी कुतिया रानी गिनी जाती | 
है। इन दोनों की प्रतिष्ठा को कुत्ते समते और उनके 
समान बनने को चेष्टा में लगे रहते हैं। बढा अथवा नि-' 
कम्सा होने पर उसका पद्च्य॒त करके दूसरे को सम्मान | 
दिया जाता हे । 
ध्रुव देशियां को जिन जीवों से कास पड़ता है उनमें 
हले भर वालरस मछली, भालू, सील ( दुर्याडे बळड़ा ), 


१) 


भेड़िया, लोसड़ी, खरगोश तथा ऊद्‌ बिलाव मुख्य हैं। 
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हों को तलाश, शिकार, और भक्षण में उनका जीवन 
व्यतीत होता है। सील और वालरस मळली इन लागों के 
जीवन का प्रधान आश्रय है। इन सळलिये! का सांस 
जाता है चसड़ा ओढने, बिछाने के काम आता है। चवी 
से धर में प्रकाश किया जाता है। किश्तियां और बेडे बनाने 


में भो इन मछलियें का चसड़ा कास आता हे । हडडिया ै। 


सब तरह के हथियार और आजार तयार होतेहे) 
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सील ( द्योयी बछड़ा ) के आचरणे से इन मनुष्यों 
ने बहुत कुछ सीखा है । मनुष्यों के बफ़ो ले मकान सील की; 
आंद के समान ही होते हैं । शरीर की बनावट भी एकसी ही 
है-लंबा धड़ और छोटे हाथ पेर दोनो के होते हैं, दोनों की 
आ्रांखं एक सी चमकदार होतो हैं गृहस्थी के प्रेमी देने हैं। 
मनुष्य की अपेक्षा दयोयी बळड़ा अपनी स्त्र के लिये 
बड़े बड़े कष्ट उठाता है । गसियों का प्रारभ हाते ही इन 
जीवों का सूवयंबर प्रारभ हाता है। जल किनारे बहुत से 
बळड़े इकट्ठे हा जाते हैं और जब इनकी जाति की काडे 
स्त्रो पति की तालश में इनके पास पहुंचती है ते उसके 


| अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिये वे घोर युद्ध करते हैं 


जिसमें अनेक ता मर जाते हैं, अनेक घायल होकर वा थक 
कर भाग जाते हैं और जा पीळे सब के! जीत कर स्थिर रहता 
है वही स्त्री के पाता है, तिस पीछे भो बहुत सेबळड़े दांव 
घात लगा कर इसको अठ गिनी कोा भगा ले जाने की चिन्ता 
में रहते हैं। कोई कोडे तंग आकर दुराचारिणी घरवाली 


इस देश का भालू झी एक अदूभुत जीव है वह देखने 


| में बड़ा भ्रट्टा जंचता है परन्तु अपने काम में बड़ा चालाक 
| है । उसका ताज़ा मांस खाया जाय ते स्वादिष्ट जान्‌_ 


पड़ता है, , परन्त बासी का पचाना/ कठिन है। जिगर 
उसका ऐसा जहरीला हे कि लेग $अपने बरियों का नष्ट „ 
करने के लिये इसे संभाल कर रखते हैं । सील ( दयोद 
बछड़े ) का शिकार करने में अनेक बातें इनशइट लोगो ने 
भालू से ही सीखी हैं । बफ में छिप कर भालू _ एक अनोखे 
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प्रकार का शब्द करता है जिसका सुन कर सील मोहित 
हा कर से जाते हें और तब ही भालू उन पर ऋषटता है। 
इसी प्रकार का शब्द सुन कर वे मनुष्य के बस में आते हैं। 
जिस किसी को वह मेहन संत्र आगया उसका फिर शि. | 
कार की कमी नहो है । | 
` जब कोई शिकारी अच्छा शिकार कर घर लाता है 
ते फिर कडे दिन घर सै बाहर नहों निकलता । भावू 
और सील मारने पीछे उनको प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
प्रायश्चित के नियमित विधान हैं । कभी ते! तत्काल ही | 
क्रिया को जाती है और कभी कुछ दिन ठहर कर । शिकार 
का सचाशय निकाल कर एक लंबे बांस के ऊपर घर के दर | 
वाजे के पास लटका दिया जाता है ओर इस फूझनेके | 
भीतर शिकारी अपने भाले और बरळां के फल भी रस | 
देता है। यदि शिकार मादा है ता स्त्री का जेवर अर्थात 
कांच के मनिए (मणि) और पीतल के कड़े चड़ी भरी. 
इसी में रक्खे जाते हैं । तीन दिन रात तक यह सत्राशय | 
बांस के ऊपर लटकता रहता है । इन लोगे का यह बि 
श्वास है कि जीव की आत्मा मूत्राशय में ही निवास करती 
है और जब उसमें ऐसे सुन्दर पदाथ रख दिए जाते हैं ते 
वह सन्तुष्ट हेर मनुष्य का छोई नुकसान नहीं करती। 
यही फुकना ( मूत्राशय ) एक बांस के सहारे. नाव पर 


लटका दिया जाता है , ऐसा करने से वह डूबतो नहीं | 
भालं और वरळे में बाँच देने से यह लाभ होता है हिं 


सळलो कके शरीर से लग कर यदि रछा 
ते वह हूबता नहीं तैरता रहता है । 
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मूत्राशय के सिवाय जिगर भी मुखय अंग समका 
जाता है और जब कोई मनुष्य सील मार कर लाता है तेः 
उसका जिगर लेने के लिये वे लाग बड़े लालायित हेप्ते हैं, 
जिन्हें कडे दिन से शिकार नहीं निला है, जादू टोने 
जानने वाले उस जिगर का टुकड़ा मंत्र पढ़ कर उन लोगों 
के देते हैं उस टुकड़े का तत्काल चाय लेने से उनको किस्मत 
खुल जाती है और उन्हें शीघ्र ही शिकार मिलता है । 

शिकार का सौसिस शुरू हाने पर जा पहिली मछली 
सारी जाती है उसका बढ़ा आदर होता है, स्त्रियां उसके 
छने नहीं पातीं और उसके बड़ा नास देकर पुकारते हें । 
उसे मछलियों को रानी कहते हैं । 

भूव वासियों को भाषा आपस ' में बहुत मिलती 
जुलती है। ऐशिया के उत्तरी किनारे और बेहरिंग मुहाने 
से लेकर ग्रीनलेंड, लब्रेडोर और भैकंजी नदी तक एक स्वर 
की ही भाषा है न जाने किस समय से इन लोगों के 
किस्से कहानी बाप दादा को जुबानी चले आते हैं जहां 
सुने बही बातें सुनाई दूंगी । अन्य देशा से संबंध न हनि 
के कारण उनमें काई नूतन परिवतेन नहीं हुआ । 

धुव समीपी लाग उंगलियों से गिनते हैं । एक हाथ 
का पंजा पांच और हाथ पांद में २० उंगलियां हाने के कारण 
बोस बराबर एक मनुष्य के हाता है उब आठ कहने हुए एक 
पंजा भार तीन उंगलियां उठाई गडे । जब २६ कहना हुआ . 
ता एक मनष्य, एक पंजा और एक उंगली कही गडे । 

भव समापियो! के चर एक से नहीं हाते; जिसको जैसा 
मसाला सिल जाता है उसी से बह अपनी कुटी बना-लेता है । 
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बहुधा गर्मी का घर अलग और सर्दी का अलग होता है। 
सर्दी काटने के लिये जा घर बनता है उसमें बड़ी कोशिश 
को जाती है, क्योंकि तीस पेंतोस दज की सर्दी साधारण 
बात नहीं है । तहख़ाने नुमा घर अधिक पसन्द किया जातो. 
है जा बिल्कुल जमीदाज हाता है केवल छतही छत ऊप 
चमकती है । जिस रस्ते से घर में उतरते हैं उस्तो रस्ते से घा रः 
का थं बाहर आता है। लकड़ियां केवल सेट और खं अ 
का कास देती हैं, शेष काम के लिये भांति भांति की चीज क 
बरतो जाती हैं यथा स्लेट पत्थर, रीछ की पसलियां, हुंत क 
को रीढ़ के टुकड़े । वालरस मळली के बाहर वाली कांप के 
(दांत) दीवारों पर अन्दर को ओर सढ़ दी जाती है क 
जिससे सकान को दोवारों के! लोपने पोतने की आवश्य | 
कता नहीं रहती । | 

सिवाय घास के और कोइ इंधन नहीं मिलता जिसको 
सऊलो के तेल में बसाकर अंगीठी में जलाते हैं और दीपक र 
तथा अगिहाने का काम एकही प्रश्नि से निकालते हें । 

और अधिक उत्तर को ओर जाने से सर्दी के कार | 
चरती को मिहो इतनी कड़ी रहती है कि उसके खेद 
घर बनाना असंभव काम है । इसलिये वहां के लाग बर 
के टुकड़ों को हेट की तरह काम में ला कर घर बनाते ; | च 
बर्फ को हेटों को वह जिस युक्ति से रखते हैं उसका उदा) ३ 
हरण नहों दिया जा पकता । ये दीवार नीचे साटी और 
ऊपर पतली होतो हैं । जान फ्रेंक्निन नाम के एक यात्री 
कथन है कि जब ये घर तयार होसे हें ता मनष्य के हा 
का बना-इझ़ा एक अद्भुत दृश्य हाता हे - 
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है ] “स्वच्छ विज्लोरो देट बड़ी सफाई से. चुनी हुई हे।ती 
शिश हैं! इत की दीवरों में से प्रकाश बिना रेक भीतर चला > 
एर जाता है जेबात संगमरमर में हे! ही नहीं सकती । परियों 
एतो, के महल से वंढ कर इनको शोभा हाती है”? । 
ऊपर परन्तु जब मनुष्य अपने बाल बच्चे ले कर इनमें 
| घ रहना आरम्भ करते हैं तो मांस मछली इधन कूड़ा सब 
सं) भोतर भरते हैं । हवा के आने जाने के मागे न होने के 
रीज, कारण सब दुर्गन्धि .भीतर ही रहती है फिर वह सफाई 
हुंत कहां झौर कैसे रह सकती हे । बनते समय जिस सकान 
कांप के परियों का सहल कहा गया था मनुष्यों के बस त्रास 
1 है करने से वह भूतां का अड्डा हा जाता है । 
स. यद्यपिध्रव के समीपी लोग बड़े मैले कुचैले होते हैं 
। परन्तु वह कभी ककी भाफ से स्त्रान किया भी करते हैं, परन्तु 
सग साधारणलः उन्हें स्वान करने से बहुत डर लगता है । फिर 
पड घुटे मकानों में सैले कुचैले रहने का ज्ञो प्रतिफल होता है 

। वह समक्ष लिया जा सकता है। इन मकानों से एक ऐसी - 
रप दु्गेस्थि उठा करती है कि अन्य देशी लोगे का सिर चकरा 
दुक देती है। भीतर रक्खा हुआ मांस जार चमडा सड़,कर 
वरु इस दुगेन्धि को और क्री बढ़ा देता है। इन घरों के आस 
हैं। पास सळलियों को हड्डियां, कुत्तों की खेापड़ी, चमड़े केल्य 
इदा चिथड़े, रीछ और बारहसिंघे तथा 'नुष्य तक की लाशें 
| पड़ी" रहती हैं । चर में वेही चीजें होती हैं जिनसे. प्रेट * 


पी हेते हँ । हट्टी की बनी हुई बफे पर खिसकने वाली ढकेल, 
ह्झे की नेक वाले बरछे, दे! एक छुरी ज़रूरी व्वानोन हैं। 
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| 
एक भ्र ब समोपी ने घड़ी का खट खट सुन कर पूछा कि क्षा 
घडियां बोलती झो हैं? तंब उस को फोने'ग्राफ वाह 
घड़ी दिखाई गडे और कहा गया कि “इस से पूछो भ क 
क्या बजा है?” | है 
न्द्रो! क्या मेरा यह पूछना आप के कष्ट का्‌ 
ते न हागा कि अब क्या बजा हे?” | 
घडो दिखाने वाले यात्री ने स्प्रिंग दबा दिया, घरी 
से से शब्द निकला “एवा तींन” 
धव समोपी ले बड़ा उपकार साना और कहा सुन्दर 
आपको बड़ी कृपा हुईं में बहुत उपकृत हुआ। 
एटा निवासी तीर कमान का नाम ही सुनते हैं 
उन्ह ने उससे कभी शिकार नहीं किया । परन्तु दूसरे प्रुव 
समीपी लाग बड़े तोेरन्दाज हाते और बाजे बन्दूक से भो 
निशोन मारते हैं । 
एक और आश्चय यह हे कि एटा निवासियों ॥ 
पास नाव नहीं है। आश्चये है-समद्र के किनारे बस का 
औःर नौका का व्यवहार न हा ! अन्य ध्रव समीपी नौक 
चलाने में बढ़े चतुर हैं । उनके घरों की 'गिनली नाव | 
हो हाती है । घर पीछे एक नाव का होना तो साधार 
«बात है। | 
एक यात्री का '5थन हे कि यदि एटा निवासियों 
ˆ पास नाव हातो तो थे बहुत रू दु खों से बच जाते । सथां 
बश्यकत मछली पकड़ कर अखे मरने से रक्षा पाते ५ इस 
सन्देह नहों कि इन सेणगां के बाप दादे नाव का ठयवह 
करते थेभपस्त्तु किसी कारण से अब उस कर्स के ये 
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को गए हें । कहा जाता है कि यहां कां समुद्र बहुधा जपा 
। ® « डो हे ळू 
बाह रहने से नाव का कुछ फायदा नेहों है | नाव द्वारा शिकार, 
~ Me स्ने ~ ® 
भ करने की अपेक्षा हाथ पेरा से शिकार प्राप्त करना अच्छा 
है । इसी लिये नौका का व्यवहार छोड़ दिया गया। 


| इनाइट नामी श्रव समीपियों के वस्त्र बड़े सेच 
च विचार से बने हुए जान पड़ते हैं भएर देखने में भो अच्छे 

` दीखते हैं । जिन जहाज़ियों ह ग्रीनलेंड जाने औरं इन 
दर लेगगे! के साथ आमेद्‌ प्रमाद सनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 

, । हे उनका यही कथन है | पहिले पहिल देखने में स्त्री पुरुष 
के कपड़ों में कुछ भेद नहीं जान पड़ता है परन्तु ध्यान 
स्थिर हाने पर मालूम हाता है कि स्त्रिया के वस्त्र लंबे 
| हाते हैं । स्त्रियां जा ओढनो ओढ़तो हैं उसका इस 
प्रकार पहिनतो हैं कि उसमे अपने बच्चो के आराम से 
| ३ लिटाए चल सके । बहुत सो स्त्रियां अपनी ओढ़ नो के नीचे 
त क के सिरे जूते में उरसे रहतो हैं, ऐसा हेने से बच्चे के 
नौक लिये काली नहीं बनतो । सब से ऊपर का चोगा सील 
व ३ मछली की आंते! से तयार किया जाता है! यह बरसाती 
वार को अपेक्ता हलका और सुन्दर हाता हे । कहो पुरुष पख 
वाले ओर स्त्रियां चमड़े के वस्त्र पहिनती हैं। कहीं परे 
रें १ के बने वस्त्र भीतर और चमड़े के ऊपर पहिनते हैं। कारे 
सथा स्त्री पुरूषों के जूते सफ़ेद रंग के हेते हैं और व्याहे, लाग * 
हस ऊनकः लाल रंगते हैं। भव, समीपियों की जाति का 
बहा अन्तर पुरुषों के जूड़े और स्त्रियें के गोदने से. जाना 
जाता है । 5 ~ जल 
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माताएं अपने बच्चों के सिर के बाल संभालने के लि 


कंघी का व्यवहार नहीं करतीं, हाथों की उंगलियों से है 


i 
उनकी लटें सुरक्षा देती हैं। बहुधा घर की स्त्रयां बच्चे 
को लेकर उन के बाल सुधारने बेठती हैं, उस समय इच हू 
उधर को अनेक गप शप होती हे । बाल सुरक्ता कर जू रू 
देखने लगती हैं । इस,काम में वे बन्द्रोंसे भो बइ़ कर हैं। म 
उनका हाथ सिर सेसंड में, सिर से संह में बड़ीही जल ३ 
जल्दी जाता है । ज आं नज़रुूआदे नहीं कि चटको हार क 
उनके संह में पहुंची नहों । ड 

पृ 


न्द्रों में ज्‌ खाने की आदत मनुष्य को प्राचीर 
प्रथा बताती है जा अब सभ्यता के प्रताप ने बंद क| $ 
दी है परन्तु भ्रव समीपियों की प्रेम भरी कहानियों के न 
सुनने वालों को यह बात सुन कर बढ़ा कैतहल होगा उ 


कि जब प्रेमी अपनी प्राण प्रिया के अपने हृदय की दशा 
सुनाते सुनाते उसके पैरा में सिर रख देता है तो वह सिर के 


$ 

गाद में उठा लेती है और वाले! के सुरक्षा जंए खाता ५ 
म्रक्ष करतो है, प्रेमी के इससे इतना आनन्द आता | हर 
कि वह अल्प काल ही में खरोटे की नींद भरने लगता है। ह्‌ 
ध्व ससीपी स्त्रियां कपड़े के भीतर से शरीर खुजाने न 

के लिये एक हड्डी रखती हैं और इसी को कपड़ों के भांत 
से शरीर की खुजली वालो जगह के सुहराने के काम *| २ 
लाती हैं । t A 1 
सौसिस भच्छा होने पर भ्रव समीपिये! का शिका! ३ 

को कमी नहीं रहती फिर उनको क्षा फुरसत सिलती है ठग) ९ 
अपने चस्के आस पास टहलने नोंद भर कर से'ने और खाते ९ 
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लि ही व्यतीत करते हैं । भोजन उनके लिये सब से बडा 
॥ हो आनन्द और सब से प्यारी चोँज़ है। उनका कथन है करि क्ष'्ा, 
बच्चो की इतनी तीवुता उन्को देवताओं की कृपा से प्राप्त 
इध, हुई है । यह कहना कि “मनुष्य जीने के छिपे खाता हे और 
ज्‌ खाने के लिये नहीं जीता’ उनके विचार में उलटी बात है । 
। माताए छोटे दूध मुंहे बच्चों को ही त्रफ़े चुसाना और माँस 
जल चटाना सिखा देती हैं। इनके यहां कम खाने वाले मेहमान 
हाण की कुछ तारोफ नहीं क्येएकि गृह स्वामी अपना अभिमान 

| इसमें समकला है कि अपने मिहमान को क्षुधा एक वार 
चीर पूरी पूरी निदत्त कर दे ! वह अपने पेट के अन्दाज़ से कुछ 
का अधिक खाने के परेःसता है । यदि मेहमान उस सब के 
के नहीं खा सकता तेर बचे हुए को अपनी ' फली में रख कर 


हांगा सत्ते ले जाना पड़ता है। 

दशा भ्रव ससोपो बडे ही पेट हैं । उनकी खापडी की बनावट 

र को, जबड़े के ऊपर निर है और ,जबड़ीं का आकार भोजन 
वानी शक्ति के अनुप्तार है । सब शरीरही केवल खाने के लिये बना -| 
रा है है तो इनका संह शायद ही बन्द हाता है । एक यात्री ने लिखी 
है। है “हम दरु आदु्भियें का तीन मछली बस होती थी । भ्रव 
जाने समोपी अकेला उनमें से दे! खा जाता है | हमारा मेहमान 
रात! (धव देशीय) बात करते करते सात सेर सळली खागया ६ 
म गै) मैंने उसके “पेट पर हाथ फेरा ते! पेट /इतना तना हुआ था 

, ¦ किञ्हम लाग ऐसा हाने से जी नहीं सकते ।” ह 
कार ‡ ० के. सड़ी हुई सछलो और सडे हुए पक्षियों का बड़े चाव 
उद, से निगलते जाते हैं । फिलेपाइब निवासियों के समान 
दाते उन्ह सांस के ऊपर गोबर निचेएड कर उसे स्ऋदि्ष्ट समने 
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में कुछ सन्देह नहीं है। वे रीळ को आंतो के खाने से नह 
हहिचकते, आंतों में जा मल हाता है उसे खानां उन्हें बह 
अच्छा लगता है । बाग्हसिंगे के पेट से निकली हुई अध. 
पमी खुराक को बांट लेने के लिये उनमें खूब तकरार हेतो है। 


ब्रेशा का अचार मछली के तेल में डगला जाता है। उ 
घे बड़े स्वाद से खाते हैं। चरबी उनके लिये अमृत है। 
सील सळल के बच्चों के पेट से निकाला हुआ दूध भी बही 
स्वादिष्ट चीज़ गिना जाता है । परन्त सब से बढ़िया वह 
रूचिर गिना जाता है जा जीते जानवर को नसे मेरे. 
निकालकर पिया जाय, इसके लिये एक खास औजार है। 
वे अपने शिकार का गला नहीं काटते उसका दम घोटक 
रुधिर पान करते हैं। गला काटने से बहुत सा लोहू नह 
होने का भय किया जाता है । यदि किसी प्रव समोपो को 
नाक से रुघिर बहे ते! वह उसे जीभ से चाट लेता हे । वह 
कच्चे सांस को चसने चबाने सें बड़ा सगन होता है मांत कं. 
अक ज्यों ज्यां उस के पेट में जातः है त्यों ही त्यों उसके 
आतन्द्‌ आता है । जाडे के दिना में आसत खराक हर | 
आदमी को ९२ सेर है। 

भ्व समीपी बर्फोले देश में रहकर खाने के 

जमे ही जीते रहते हैं । ये लाग आग बहुत कस तापते हैं! 
इनको अंगठी इनक पेट है, जहां स्वेदा उर्वी और 
तेल का हाम हेपता रहेता है और उसीकी गर्मी से इतकी 
बाहरी गर्मी की आवश्यकता नहीं रहती । एक यात्री 
कथन है कि इन लोगों की प्यास कभी नहो बक्षतो, वे 1 


` उरा ककः «+ 
| 


ळय सी । 
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मांगते थे और वह इतना पोते थे कि हुस उनको यथेष्ट 
बहा पानी दे नहीं सकते थे । इनके' शरोर की यह गर्मी इस लिये, 
अध. क्री अच्छी है कि इनके तापने के लिये आग नहीं जलानी 
1है। पड़सी, नहीं ता गर्मी से इनके वर्फे के मकान पिघल जाते, 
चर में रक्खा हुआ मांस बहुत जल्दी सड़ जाता । इतनी 
है| सर्दी में भी कुछ दिन पोळे मांस इतना दुर्गन्धित हा जाता 
है कि अन्य देशियों के उसके पास ख़ड़ा रहना कठिन हा 
| जाता है। जो यूरोपियन धुव यात्रा कर आए हैं उनका 
कथन हे कि यदि कपड़ा और पेट देने ठोक हैं ता तापने 
| की कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती । यदि गर्मी का 
आश्रय लिया जाय तो थेड़ीही देर में थकावट मालूम हाती 
है और जी व्याकुल सा हाने लगता है । 

गे की बसन्त ऋतु में यहां तनदुरुस्तो बिगड़ जाने का भय है 
| क्योंकि घरां में भीतर गर्मी मालूम होतो हे और बाहर 
। निकलते हो सदो सतातो है । 


उसकी, घर में इतनी सामग्री हाती है कि फालतू जगह नहीं _ | 
र एई रह जाती । सनुष्यो के सांस और दीपक जलाने से इतनी 

| गर्मी पैदा हाती है कि अन्य प्रकार से अधिक उष्णता उत्पा- 

परता! दून करने की आवशयकता नहीं रहती । दीपक में चर्बी या 

| हैं। तेल जलता है और उसके ऊपर पीने के लिये पानी बनाने, 
श्र फे लिये बर्फ पिघलाने की कढ़ाई चो रहती है । बफ से 

ईश सिकुडे हुए जते आ पुरुष इसी पर॑ संकते हैं, और पोछे « 

गे,कॉ छेसन्जत्रे पर सूत्री तेल लगा कर ठसे नमं करती है । भोजन 

च्यारी. भी इसी लम्प यर पकतरं है । यह. लम्प सहीने को लंबी 

पाग रात भर जलता रहता है । यह जो कहा -जाता है कि 
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अपने लाभ के लिये मनुष्य ने अग्नि को पेदा किया से 


बिल्कुल ठीक है 1 अझ्नि केप्रतापले ही मनुष्य पशु रूप से ना 


रूप के पहुंचा है भब समीपियेरं के घर में यह दीपकन 
हेग्ताता वे क्षी भालू और बारहसिघे के समान पशुरूप मे | 
ही हेगते । इस एक दीपक ने ही.उनमें इतना रूपान्तर डात 
दिया है । यथाथ में दीपक ही उनके ग्रहस्य की जान है। | 

बहुत खाने के कारण शरीर में भोतर गर्मी बहुत रहती 
है भार यही कारण है कि इनके बच्चे थोडीही उमर में तरुण 
हा जाते हैं । दुस बारह वर्षे को लड़कियां न्यूनाधिक इसी 
उमर के लड़कों के साथ व्याह दी जाती हैं । लड़कियों के 
दहेज में छु री, खुरपी और गंडासा और यदि बन पड़े तो 


दीपक के लिये कढाडे दो जाती है। दूलह की आर से 
लड़की के लिये पूरे कपड़े आते हैं । विवाह हाने से पहिते 
लड़के लड़कियां चोरी चोरी परन्तु विवाहेएपरान्त निलेज्ज 


होकर मैथुत करते देखे गए हैं। पाद्री यात्रियों ने इसी). 


पु sD ० 
कारण शव समीपियों के पशुओं के समान बताया है परन्तु 


a र से हें ; 
यक्षाय में वे लाचार हैं उनके पास सिवाय एक घर के पर, 
काडे ऐसा स्थान नहीं है जहां वे गोपनीय रूप से इस. 


पशुकस का कर सके । 


= इनाइट लोगों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को संख्या 
अधिक है और यही जारण है कि उनमें एक से अधिक सती हि 
ने A है । सभुद्र में शिकार के लिये जाने के कारण | 
बहुधा दुर्घटना हातो रहती हैं ओर सरे हुए पड़ौसिये का : 


परिवार अन्य पड़ोसियों क्षा संभालना हाता है, उस्के 


बच्चे अपहाने पड़ते हैं । एटा निवासी समुद्र में किश्ती लेज| 
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श चर शिकार नहीं करते इसी कारण उनमें दुघेटनाएऐं कम 
| हाती हैं और बहु विवाह का प्रचार नहीं हैं। ध्र ब समीपियों 
। अ व्यक्रिचार इतना ब्रा नहीं गिना जाता परन्त यह बात 
पुरुष के मित्रों के साथही हातो है, क्योंकि पुरुष के. भी 
बदला मिल जाता है। कहां किस को चित्त प्रसन्न करने का 
अघसर लनिलेगा ये वे पहिले से निश्चय कर रखते हैं । सबते 
बढ़ा दुष्कम यह गिळा जाता है जब कि विवाहिता स्त्री 
किसी अविवाहित पुरुष से सबंध स्थिर कर ले । 
बालहत्या इस संसार में सदा से चली प्राही है। न 
पुराने क्रिस्से कहानियां भी इस बात को बताते हैं कि कैली || 
कैसी दुर्गेन जगहे! में बच्चे पड़े मिले हैं, कहीं मंजूषे में बच्चे बहा | 
देने की चच है, कहीं बन में पड़े हुए बच्चे की गाथा है । किसी * 
बच्चे का भेड़िए ने पाला है, किसी के! पक्षियों ने संभाला _ 
है। हमारे देश में साले ससुरे बनने के डर से अनेक राज- 
पूत पिळले दिने लड़कियां को खुले खज़ाने मारते थे । सभ्य 
देशे! में अनेक बच्चे सड़क किनारे, मोरी और बग़रीचों में 
पड़े मिलते हैं । बालघात का एक बड़ा कारण यह पापी 
पेट है । अनेक शरीब जब अपना ही पेट नहीं भर सकते 
ता बच्चों के कहां से पाले । इस एश्वी पर ऐसे ल्ग सी | 
रहते हैं जा बच्चे को मिहो का लोंदा समकते हैं। घर सें 
जब तक स्त्री का पति भाकर बच्चे के धरती से नहीं उठाएर 
_ सां उसका छाती से नहीं लगाती, पेट से निकाल क्र 


~ 
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| 
एक बात है कि बोलहत्या चुप चाप करनो हातो है। ७ 
बा दूस घोट करं अथवा भार किमी तरह से उसका प्राण, 
करके बाहिर फकते हैं, यदि काढे जीता ही बाहिर छे 
आवे और उसके रोने के शब्द्‌ गांव के लाग सुन पावें 
बड़ा सनहूस शकुन ससा जाता है । बहुतसी माताए' वह दां 
की जीभ निकाल कर तब बाहिर फकती हैं, जिसमें उनके उ 
यह डर नरहे कि दुम घोटा हुआ अथसरा बच्चा फिर i से 
पड़ा ते रोने लगेगा । | 


1 
| 


मा 
का 


जिस प्रकार गभषेपात कराने की गुप्त प्रथा सभ्य देशे? 

- ढ ~ ~ | र 

है, यहां भी वह चेष्टा वतेमान है इसके लिये अनेक उपार 

है । बहुत सो स्त्रियों को इस चेष्टा में जान भी निक 
जाती है, क्योंकि परमात्मा ने गर्भ रहने का जैसा सवाद 

और सुगम उपाय बनाया है, गर्भसत्राव कर काम उतना हौ 

कष्टकर और कठिन किया है । | 


प्रकार का सांस नहीं खाती । | 

` बात यह भो ज़रूरी है कि शिकार के पेट में किसी प्र 
का घाव न है। क्योंकि ऐसा होने से बच्चे की आते! 

वैरा हो घाव हो जाना सम्भब गिंना जाता है । 


> श > 5 
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क मारा हुआ शिकार खाने से सन्तान निकम्मी निकल जाने 
णो) का विश्वस किया जाता है! * ब 
| प्रसव काल के समय सिर पर कढ़ाई रख देने से अचा 
पे) जनने में स्त्री का कष्ट कम हा जाता है। नाल के या ते 
वषे दांत से काटते हैं या सीप के किनारे से ळरी या केची का 
नरै. उपये/ग कदापि नहीं करते । कटे हुए टुकड़े को सावधानी 
र $ से रखते हैं । प्रसव काल के पोळे स्त्री के एक प्रकार का 
| सांस खिलाया जाता है जिसमें किसी बलवान जीव का 
| दिल जिगर आमाशय और आंतों का सम्मेलन होता हे । 
| इससे सूत्री का दूध पुष्टकर होता है और उसकी निवजता 
प दूर हा जाती है । कडे दिन घर में आग नहीं जलाडे जाती 
नक नेर अंगीठी के ऊपर कढोदे नहीं चढ़ाई जातो । घर से - 
दि बाहिर काडे हड्डी नहीं फंकी जाती | जिस बतेन में सां बाप 
| है| चानी पीते हैं उसमें काडे दूसरा नहीं पी सकता । छः सप्ताह 
|, तक वे घरही में खाना खाते हैं और माता घर से बाहर 
| नहीं निकलती । जब यह समय हे! चकता है तब नए 
। कपडे पहिन्‌ कर परोस्यिं से भेट करने जातो है और - | 
| पुराने कपड़े के। फिर नहीं पहिनती । बषे दिन तक कीं 
'अकेली बैठ कर भाजन नहीं करती । बच्चे के लिये नम : 
बाले! के चमड़े सावधानी से एकत्रित किए जोते हैं । पिता 
उसके लिथे अच्छा अच्छा शिकार लाता है। आंखें के सुन्दर | 
. खमकीली और निर्मल रखने के लिये. सील मछली की आखें _ 
-रिणाता है । जा मनुष्य उन दिनं में सरा हाता है उसी के ~. क 
*नाव से यह बच्चा पुकारा जाता हे | - EE 
` ध्रव समीपी साता पिला ऋपने बच्चों को बड़ा प्यार 


ल 
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करते हैं। न उसे मारते हैं, और न किड्कते हैं । बच्चे + 
न रोते, न ठिनकते हैं, न हठ करते हैं। बड़े हाने पर 
चे मो बाप के विठु नहीं खड़े हाते, न सामना करते हँ, 

'ग्रीनलेंड में जा श्रव ससीपो सकर में. काम करते हैं} प 
अपने बूढ़े मां बाप का दुर्शन करने के लिये अच्छे आमद 


के काम के छोड़ कर चले जाते हैं । कुटुम्ब का आपस क 

प्यार उदाहरणीय है । एक यात्री ने एक बुढ्ढे भ्रव a 

के राते देखा ते. बड़ा आश्‍चर्य किया क्योंकि यदि इ 

लोगां के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला ते भी वे राई 

। नहीं मारते फिर रोना ते दूर रहा । कारण केवल यह था 

कि उसका लड़का चाबुक से इतना तेज़ शब्द नहीं कर सकता 

- था जितना उसका एक अन्य साथी । इतना प्रेम हेरे प 
भी वे अपने बच्चों को निकम्मा नहीं हाने देते । 

साताञ्जों के बच्चों में इतना माह हाता है कि वे उर. 

सात वषे को अवस्था तक ढूध पिलाती हैं । इसी से उनके 

` स्तन बहुत ही लंबे हेग जाते हैं । पन्द्रह वर्षे के बच्चे 

__ जब 'शिकार से लाट कर आते हैं ता भाजन में देर हेप. 

* देख कर अपनी सां के स्तन ही चसने लगते हें । भोजनी | 

अक्षाव में माताए स्तनपान करा कर अपनी सन्तान के 

सन्तोष देती हैं । स्तनपान कराना म के अधिक स्नेह की 


९४; 


भी कारण है । दूर देश जाते हुए एक यवक कौ मां स्त 
खाल कर अपने लड़के से कहती है, “बेटा आओ ! स्तनमा. 


. करो और कुशल पूर्वक घर को लोटे! । मेरा यह दूछः विदा, 
में तुम्हें अपनो सां को साद्‌ दिलावेगा” 


£ 
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Hi भी साताए' हैं जा बिल्ली की तरह अपने बच्चे के 
शरीर का जीभ से चाट चाट कर साफ करती हैं । 

प्रब समीपिये! के परिवार की न्यूनाधिकता नान 
पान की न्ग्रनाथिकता पर निभर है । जब खाना मिलने का 
षाव हाता है ते! फालतू संह बन्द करने पड़ते हैं और 
ठस समय बढे अथवा बच्चों पर विपत्ति आती है । यदि बूढ़ा 
निकम्मा है ता उसे छेड़ कर चले जाते हैं और यदि बच्चा 
फालत है ता उसे बाहिर सर्दी में मरने के। फम देते हैं । 
कभी कभी बढें की ख़ातिर बच्चे और स्त्रियों तक का 
बलिदान कर दिया जाता है । बच्चों को ख़तिर बूढ़े अपना 
मरना अच्छा समझते हैं। हमारे पाठक इस बात का 


बहुत ही बुरा समझेंगे परन्तु यदि उन लोगे! की दशा का - | 


विचार किया जाय ते सिवाय ऐसा करने के और काहे उपाय 
हो नहीं दीखता । उनमें माह ममता सब कुछ है परन्तु कया 


क्रिया जाय उनका कळ वश नहीं है । 


ज्ञा सर्वदा बीमार रहते हैं मिर अपना भोजन अपने 
पुरुषार्थ से नहीं ला सकते उनके भी संसार त्यागना पड़ता 


है । यदि खाने पीने का अभाव नहीं है ते रोगियों को खूब | 
` शुश्रषा की जाती है । रागी के सिरहाने एक पत्थर, तकिए 


के नीचे रख दिया जाता है। स्त्रियां उस पत्थर को जः 
तब तेगलती रहती हें । यदि वह भारी हाता जाता है ते 


~ 
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उस रागी का लिटाते हैं जिसके भारोग्य हेगने की ॥॥ इ 
कुछ आशा नहीं रही है । जे” बुढढे निबेलता के कारा १ 
अपना भे!जन नहीं प्राप्त कर सकते हैं ओर कुटंब के लि द 
भार स्वरूप हैं वे भो ऐसी ही कुटी में जा पडते हैं। यहां थ 
पर उसके स्त्री पुत्र भाडे भतीजे सब आते हैं और सवदा ह 
के लिये बिदाई लेते हें । वे यहां बहुत देर नहीं ठहर, र 
क्येंकि यह रागी या बुढ्ढा उनके सामने सर जाय ते उनहे 
सव बस्त्र अशुद्द हा जाते हैं और वस्त्रों का त्याग करना 
उन लोगों के लिये बड़ा ही कठिन है । वे लाग राते सिस : 
कते नहीं सब शान्ति से वात्तोलाप करते हैं । मरने वाला| ६ 
। की बड़े सन्तोष से अपनी अपनी अन्तिम इच्छाए प्रकाशित र 
कर देता है । जब सब बात हा चुकती है ते। एक एक करे र 
वहां से लोटते हैं । जो सब से पीछे रहता हे वह वफ कं र 
शिला से कुटी का मुंह बन्द कर देता है और वह | । 
निवासी मरा हुआ समक लिया जाता है। | 


यथाथ में जीने का अर्थ यही है कि मनुष्य दुःख ह, | 
पाने के कामें में लगा रहे, जब इस योग्य नहीं रहा तो! 
माना सर हो गया । पशुओं का ऐसा नियम है कि जब व 
देखते हैं कि अब उद्र पोषण की साम्यं उनमें नहीं रही 
ते वे किसी गहरी खेह या घने जंगल में आंख संद कर लेट 
जाते हैं और फिर वहां से नहीं उठते । यही स्वक्षाय भ्र | 
समीपियों में अबतक पोया जोता है। 

यह कुटी यथाथे से एक समाथि हे जहां सनुष्य कुठ 
देर या दिनां तक सांस लिया करता है । कुटी के बाहिंर 
' लागा का आना जाना सुना करता है । इस समय उसे अप ने 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५! ‘Te 
FT 
a 


5, ` `~ A 


j Digitized by अवोय देश के वासी, and eGangotri 59 
' बां जीवन की सब बाते का एक एक कर के स्मरण हाता हे । 
हर दस जीवन में उसने क्या क्या' देखा और क्या द्या किया, 
छि बचपन के खेल कूद, जवानी के दिन, मुहब्बत को बातें । शिकार 
यहा, की सैर ये सब आखो के सामने चित्रांकित से गुज़रते जाते 
द| हैं। अब कुछ आशा नहीं रहो और न कुछ साच है और 
हो, साच करने से हाता भी क्या है। न अब क्रोध है न 
उनै अभिमान । आज वह इस संसार में अकेला अपनी सूल दृशा 
रना को समने के ये!ग्य हाता है। “सें इस संसार में असमथ 
सिस. आया था और आज अससर्थ हेएकर विदा हाता हू अब सुके 
या किसी प्रकार चिन्ता देषो और लालसा का दु:ख न रहेगा” । 
चि केबल एक चिन्ता उठती है कि अब दूसरे संसार में कैसे 
करे बीतेगी । इतने-में दीपक अस्त हाने लगता है घोर साथही 
` की| उसकी भी आंखें मिंच जातो हैं । अब उसके प्रत्यक्ष मृत्यु 
क्षी आती हुईं जान पड़ती है और जैसे उसने अनेक मछली 

जैर रोळां का भाले से मारा था उसी भ्रांति मृत्यु अपना 
त्रिशूल उसके सिर पर जमाती है । 


` तो; बहुत से यात्री इन जीवित समाधियां का देखने को द्र 
बवे इच्छा से दृवोजे को बफे हटाकर भीतर का हाल देखना चाहते 
रही। हैं। परन्तु जब वह अकड़ा हुआ शरीर और फटी फटी आखें 
- लेट देखते हैं अथवा सिसकता हुआ मुदा जब खुली समाधि 
प्रव देखकर क्रोधित हाता और बुरबुराता है कि उसे शान्ति 
पूबेक क्या मरने नहीं दिया जाता ते घबड़ा उठते हैं । 

` अरव ससीपियों की बिरादरी में शैकच नास. के एक 
| लाग हैं जे बीमार या बुढ॒ढों केप रोग और बुढ़ापे के कष्ट | 
| से शीघ्र मुक्त करना अपना बड़ा'कतेव्य समकते -हैं। द्दे _ 


~ 


~ 
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से कराहते कराहते मरने की अपेक्षा अथवा बुढ़ापे में निकर 2 
हेकर मरने को अपेक्षा हाथ पैर चलते मरना वे भक्त 
समकते हैं । इसके वे अनेक उपाय करते हैं भार उसे व 

नहीं समक्कते । | रि 
यदि किसी को विस्तरे में पड़े एक सप्ताह हे! जाय ते 

सके लाग बड़ी शर्म दिलले हैं और गले में एक रसं हे 

बाच कर उसे चारों ओर खींचते हैं और पत्थरों पर फस 

देकर खचेरते हैं । इस से वह आध घ टे में या ते काम का। 

करने के लिये उठही खड़ा हाता है या सरही जाता है। या 

सिसकता हुआ रहा तो खोंचकर कञरिस्तान में ले जा 

'. और वहां ढेले मार मार कर उसका प्राणांत कर देते हैं| ३ 

अथवा कुत्तों से चियवा कर उन कुत्तों का सार कर आप स प्र 

जाले हैं । प 

) ` इस दुर्दृशा से बचने के लिये बहुत से समकदार भ 

अपने के दुबेल देखते हैं अथवा राग से अच्छा होनेऐ 

निराश हे! जाते हैं ता अपने भाई बन्घओ का एक बड़ा भो! - 
देते हैं और जा कुछ इच्छा हाती है कह सुन लेते हैं 

पोछे अपने एक मित्र के होथ से बरळा खाकर सरजाते 

अथवः बहुत सा इनाम इकरास देकर इस कास के ह 

किसी मनष्य के! राजी कर लेते हैं जा अचानक अरछा 

कर उनका कास तमाम कर देता है । ह F ग र 

खुढ्ढे और निबेल भादनियों से पूछा जाता है ; 

. अभी अपनी जिन्द्गो से तप्तहुए हैं कि नहीं और वे अः 

|, लाचारी सम कर जोने से उकताना ही प्रकाश करते † 

रोगी का उत्तर पाते हो एक गढ खेादा जाता है और : 
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कि ॐ दास बिळाडे जाती हे इस घास के ऊपर एक वारहसिंघे 
अच्छ छा बलिदान देते हैं और उसके रुधिर सेसब घास तर कर 
है वी. दी जाती है । इस घास पर रोगी को लिटः देते हैं और 

| लिटाकर गदन की नस या हाथ को बड़ो रग काट देते हैं । 
[य रै, अन्तिम अभिवादन करते करते वह मृत्यु का प्राप्त हा जाता 
रस है! नस या रग खेलने का काम खास लोग करते हैं। यदि 
| बढ़ा आदमी हुआ तो बारहसिंघा उसके साथ जला दिया 


क्ट 

का! जाता है जिससे मृत्य के पश्‍चात बोरहसिंचा उसके साथ 
बना रहता है और जे गरोब हुआ ते .स्वगंप्राप्ति कराने 

य | 


बाले सज्जन उसे खा डालते हैं। [ 
जिस प्रकार लड़ाई में सरने से स्वर्गे को आशा रखकर 
ते है। ननष्य अपने प्राण का मोह छेड़ देता है ये लाग भो उसी 
एप स प्रकार मरने को इच्छा से झंटमूठ की तकरार उठाकर लड़ 
| पड़ते हैं । उनमें कहावत है कि जवानी में मरने वाला देव- 
र ह तारों का प्यारा हेपता है । 
ने सुद को अन्तिम क्रिया करने का एक सा नियम नहीं 
|| मः है । बहुधो ते मुदे गाइ ही देते. हैं लेकिन ग्रीनलेंडर और 
ब्रोडेरियन समद्र में भो फंक देते हैं । जलाने या अन्य - 
र जोवा के! खिलाने की प्रथा भी कहीं कहीं है। सब अपन उपने _ 
| दस्त्र का अच्छा समकते हैं । उनका विश्वास है कि मरने 
ह ला पीछे भो मनुष्य अन्य लोगों को सुख दुःख पहुंचाने योग्य 
7 सा| बना रहता हे । लाग कबरों के पास जाने से बहुत डरते ह 
. और प्रसन्नता प्राप्ति करने के लिये भूत को समाचि पर 
क्रि! भेजन रख आते हैं । बहुत से लाग भेजन वस्त्र लेकर पहुं- 
अपनी चते हैं, आधा आप खाते हैं आधा मरे हुए के लिये-रख़ते 
ते हैं हैं इसी भांति आये कपड़े आप ओढ़ते हैं, आधे भूत के 
कर ॐ) घर पर डाल देते हैं। वे गाल चक्र' बांध कर अपनो अपनी 
| फरसाइश सत को जनाते हैं। LS 


[जा 
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विवा शाक प्रकाश करने के लिये अपने बस ब्‌ 

साधारण कर लेती है, उससे भोजन बनाने का काम ह 

` लिया जाता । वह किसी प्रकार का 'एंगार और सफ़ाहे ग 

करने पाती । भाइ बन्ध रिश्तेदार अपनी नाक के 

नथने के घास से बन्द कर लेते हैं, साने यह प्रकाश का 

हैं कि शोक के मारे वे अधसरे हे।गए हैं, और केवल भा\ 

सांस लेते हैं । जिनके सच्चा दुःख होता है वे किसी जे 

खिम काम में लग पड़ते हैं और इसके बिचार में वे द 

को भूलना चाहते हैं । | 

मरे हुए के लिये श्राद्ध करना इनमें प्रच लित है। ४ 

के अन्त में भी खान पान किया जाता हे । लोग खूब नाशं 

कूदते हैं । उनका सब खर्चे सृत व्यक्ति का परिबार सहत 

है। सब मिहमानें के कुछ न कुछ देकर विदा किया जात 

है, गरीब से ग़रोद हाने पर भी खाली हाथ नहीं फेरता। 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि असभ्य जातियाँ चित्रकं 

नहों जानतों परन्तु ध्रुव समोषियों में ऐसे लाग पाए ज्ञा ` 

हैं जा शिकार और मछली पकड़ने के दृश्य, रीळ हूल ष 1 

सोल मछली का चित्र बहुत ठीक बनाते हैं। एक यात्री) ! 

इस देश के क़िस्ते प्रकाश करते समय उसमें के चित्र यह . 
ऱ्के एक चित्रकार से खिंचवाए थे । उनके सादे परन्तु भा 

भरे चित्र बहुत ही अनाखे जान पड़ते हैं। 

* चित्र बनाने में जे रूप और समानता का ध्यान रस 

पड़ता है बह समक इन चित्रकारो! मे है । अनेक स्यात 


० के नकशे इन लोगों ने ठीक ठीक हिसाब से बनाए हैं! 


| के टापू और पहाड बने हेते हें एक बार यह नक़शा | 
। धव समोपो के दिखाया -गया ते बह थोड़े ही समान 

| समक्ष गया । क - द 
| न 
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शु भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास' की सामग्री । | 
न ० 

हे न [ पंडित गौरीशंकर होराचन्द ्रोफा लिखित । ] क | 
के | यह कहना अनुचित न हागा कि श खलाबदु लिखा | 
ए क 


हुआ भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास नहीं मिलता, और 
इसवी सन्‌ को ९८ वीं शताठ्दी के सध्य तक उसके लिये 
सी णे 
बे हु सामग्री एकत्रित करने का उद्योग भी हुआ हा-ऐसा पाया 
` नहीं जाता | दे? स० १9८४ में रर्‌ विलिअम जोन्स के यत्न से 
। ६ एशिया खंड के इतिहास, साहित्य आदि विषयों की शेच के 
नाइ लिये "एशिआटिक्‌ तासाइटी? नाम की सभा कलकत्त में 
सहत कायम हुई, तभो से हमारे यहां के प्राचीन इतिहास को 
जात सामग्री की खाज और उसके संग्रह का काम शुरू हुआ, और . 


फरत! 5 = 
र अब तक अनेक विद्वानों के श्रम तथा गवन्मेणट की उद्र 


की सहायता से बहुत कुळ सामग्री उपलब्ध हा गडे हे । वह 

ल औ| किस प्रकार की है और यहां के प्राचीन इतिहास के लिये 
गात्री कहां तक उपयोगी हे! सकती , है यह बात बतलाने का 

त्र य प्रयत्न इस लेख में किया जाता है । 
ठु उक्त सामग्री के हम नीचे लिखे हुए चार मुख्य विनागा _ 


में बांट सकते हैं-- 


` रख ड 9 
स्यार (क)-हमारे यहां की प्राचीन पुस्तक । ह 

र (ख)-यराप, चीन, तिव्बत और सीलोन बालों क 
है. _ त॑था मुसलमानों को लिखी हुद्दे प्राचीन पुस्तक । 
शां न * (ग)-प्राचीन शिलालेख और तास्पत्र । प्‌ के 
कराने 0 5 “प्राचीन इतिहास से हमारा अभिप्राय बहुत प्रचोन काल 


से लगाकर मुसएसानों के हाथ से हिन्दुरा ज्यों के ग्रस्त होने अथवा 
उनकी स्थर्तंत्र्ता नष्ट होने फे समय तक के इतिहाम्र से 6 | 
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(च) -प्रपचीन सिक्के, मुद्रा तथा शिल्प । ` Fh 
(क)--हमारे यहां की' माचीन पुस्तकें । | 

* (अ)-पुराण-जिन प्राचीन राजाओं के नास था| क 
तक के मिले हुए प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के ® है, 
विदेशियां के लिखे हुए प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिल र 
उनकी शंखालाबदु वंशावलियां कितने एक पुराणों में कि उ 
जाती हैं, अतएव हनाए यहां के विशेष प्राचीन इतिहा ड 
के लिये तो केवल पुराणही सहायक हो. सकते हैं। 1 
पुराणों में से वायु, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड और श्रीम ` 
भागवत ये पांच इतिहास के लिये विशेष उपयोगी हैं, 
क्योंकि इनमें सूर्य, चंद्र, यादव, शिशुनाग, नंद, भोरे, संग वं 
कारव, आंध्रभृत्य आदि वंशों के राजाओं की श खलाबु| हैं 
वंशावलियां तथा किसी किसी का कुळ चरित्र क्षी स्ितिस 
जाता है; और शिशुनाग, नंद, मे ये, सुंग, करव तथा आंध्रभुल| म 
वंश के राजाओं में से बहुधा प्रत्येक का राजत्वकाल तथा| * 
ई० स० को चौथी शताब्दी सें राज्य करने वाले प्रतापी गुपत 
वेश “जक के राजवंशों का पता भी इनसे लगता है, 


१ ६० स० ९८८७ के बंबई (बेंकटेशवर मोस) के छपे हुए भविष 

महापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलकले में अंग्रेजों का राज्य स्थापित 
हीने ओर आष्टकोशल्या ( पार्लामेंट ) से राज्य प्रबन्ध होने का द 
भी वर्णन दिया हे, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो र 
वह सारा पव थोड़े हो समय का बना हुआ मतीत होता है । उसके 

| रचयिता ने उपयुक्त पुराणां से जो वृत्तान्त उद्धत किया है 
" उसको भी अपनी तरफ से बढ़ा घटा कर अविश्वसनी य. बना दिं 
। हेश्रतरव मा्दीन इतिहास के लिये. बह. सर्ग जिर तेगी हे 4 


 CC-0. In, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dro 395 04 


© NE Gl: a 
| तिहास ग्री। ९३ 
भारत ते, ॥ by Arya क ation Chennai and eGangotri ह 


बड़ी त्रटि यह है, कि काडे साल संवत्‌ इनमें नहीं दिया 

और भिन्न भिन्न प्रदेणों पर राज्य करने बाले कडे सप्त- ° 

| कालीन राजवंशों का एक दूसरे के बाद हाना लिख दिया 
> है, ऐसी स्थिति में पुराणा में दिए हुए समस्त राजाओं का 
रि है! राज्य समय ठीक ठोक निश्चय करना अशक्य है! ये सब 
है पुराण कडे बार छप चके हैं, परन्त उत्तमता के साथ छपे 

| हुए थे'डे ही हैं, इसलिये 'हाबंडं ओरीएंटल सीरीज़” में 
छपे हुए संस्कृत ग्रथों की शैली पर इनका संपादून हना 
तिहास के लिये बहुत आवश्यक है । 


; 
ह t र 
पे है आ) -रासायण जार सहाभारत--इनमें रघु और कुरु- 
संग वंशे का वृत्तान्त, जा उययुक्त पुराणो में संक्षेप से लिखा 
नाबर हुआ है, विस्तार से मिलता है और इनके लिखे जाने के 
मित ससय की इस देश को दशा, लोगों की सामान्य स्थिति, युद्ध 
भल | प्रणाली आदि कदे आवश्यकीय बातें का पता भी इनसे. 
तथा भली भांति लगता है । ये कदे बार छप चुके ह्ं। 
न (३) राजतरंगिणी-ठीक ऐतिहासिक रोति से लिखा 
त हुआ हमारे यहां केवल यही एक ग्रन्य है, जिसमें = पीर 
__ का इतिहास है । इसका प्रथम खंड अमात्य चंपक के पुत्र 
भविष कल्हण पंडित ने ई० स० १९४८ में लिखा था जिसमें गेानंद 


यापित प्रथस) से लगा कर सुरुमंल के पुत्र जयसिंह तक का _ 


ने कॉ वृत्तान्त है।यह पुस्तक इतिहास के लिये बड़ी ही उपयोगी 
f प है, कल्हण ने वहां के प्रथम राजा गोनंद का भारत युद्ध के 
उसके 


| अनय अथात्‌ कलियुग संवत्‌ ६२३ ( इे० स० से २४४८ वषे'पूव) 
1 के 
हक में विद्यमान हाना मान लिया है (जे वास्तव में उस समय 


| से बहुत पोळे हुआ था ), जिससे समय को पति के लिये 
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__ ० स० ९४३७ में राजतर' गिणी को तीसरा खंड लिखा | 


क...» 


„ कश्मीर विजय के समय तक का वृत्तान्त पूणे क॑ 
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द 
| | 


ठस ( कल्हण ) का कितने ही राजाओं का राजसमय मा 
नाना अधिक धरना पड़ा, यहां तक कि रणादित्य ( तंज 
तीसरे ) का ता उसने ३०० वर्षे राज्य करना लिख दिया र 
कल्हण के लेखानुसार प्रसिद्ध भौर्यवंशी राजा अशोक ३ 
समय उसके वास्तविक समय से क़रीब १००० वषे पूढे भौ. 
मिहिरकुल ( हूण ) का ११०० से अधिक वषे पूवं मान 
पड़ता है। ऐसी दृशा .में ककेटिक वंश के पूवे के राजाओं 
का जा राजत्वकाल उसने माना है वह विश्वास येण 
नहों माना जा सकता । | 


| 
| 
| 


| 


भारतवर्ष के दूसरे प्रदेश वाले! की अपेक्षा कश्मो| 
वालों में इतिहास का प्रेम विशेष रहा, जिससे उन्हा 
अपने देश का शंखलाबदु इतिहास लिख रक्खा है । ३०१ 
९१४२ में जानराज नामक पंडित ने राजतर गिणी का दूसरा संर 
लिखा, जिसमें जहां से कल्हण ने छोड़ा था वहां से प्रारी 
कर अपने समय तक का उसने इतिहास दिया है। इ 


( दूसरे खंड) में जयसिंह से लगा कर कोंटाराणी तक का | 


फलिते साथ कश्मीर के हिन्दू राज्य की समाप्ति हुई) 
हिन्दू राजकत्ताओं का और उसके बाद मुसलमानों षा 
वृत्तान्त है । जानराज के बाद उसके शिष्य श्रीबर पंडित ने 


उसके पोळे प्राज्यभट्ट ने चौथा खंड लिख कर अकबर १ 


दिया'। राजतरगिणी के थे चारे! खंड प्रथम कलकत्त + 


ह” एशिआटिक्‌ सोसाइटी ने छपवाए थे, जिसके बाद दे० १) . 


१८९२ सें, डाक्टर स्टीन (0. 4. $४०17 PH.D.) ने कलह 
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प मो रचित प्रथम खंड के बड़ी शुदुता के साथ बम्बई में छपवाया फिर 
तुंजी॥ चं० दुर्गोप्रसादजी महामहेपाध्याय ) जयपुरवाले ने तथा 
1 है| ( उनके देहान्त के बाद ) प्रोफेसर पोटसंन ने ये चारों खंड 
कक बम्बदे की संस्कत सीरीज़ में प्रकाशित किए । 

१ भौ इ)-ऐतिहासिक काव्य आदि--पुराणां में दे० स० कीं 
गन!) तीसरी शताढदीं के करीब तक राज्य करने वाले राजबंशों 


| 
| 


जाभ्रे. की बंशाबलियां मिलती हैं, जिसके, पीछे डे? स० को ळटीं 
यो शताब्दी तक के राजाओं का हमारे यहां कुळ भी लिखित 
| इतिहास नहीं मिलता, फिर हे? स० को सातवीं शताव्दी में 
तथा उसके बाद समय समय पर कितने एक ऐतिहासिक 
काव्य, नाटक, चरित आदि के ग्रथ लिखे गए जिंनसे भी 
कुछ कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त संग्रह किया जा सकता है, 
ऐसी पुस्तकां में से नीचे लिखे इए ग्रथ प्रसिद्द हैं 


इमी] 
उन्ह 
डे स्‌ 
1 संर 
प्रार॥ (९) हषेचरित--यह एक गद्य काव्य है, जिसको प्रसिद्ध 
। इ) विद्वान बाणभट्ट ने, जे कन्नौज और थाणेश्वर के प्रसिद्ध वेश 
क का वंशी राजा हर्षे ( हषेवद्वुत ) आश्रित था, ई०र० को सातवीं 
डु] शताडदी के परवोद्ध में रचा था ! इसमें उक्त वंश के राज। | 
नां ॥| प्रभाकरवदु'न, उसके पुत्र राज्यवद्धुन तथा हषे और पुत्री 
इत त) राज्यश्री का वृत्तान्त है .। यह पुस्तक भोखरी वंशियों के 
 औ( प्राचीन इतिहास में भी कुछ सहायता देतो है, क्योंकि - 
बर | राज्यश्री के विवाह मैखरी राजा अवन्ति वमो के ज्येष्ठ पुत्र 
| क ग्रहवसा के साथ हाने का तथा उस (ग्रह वमो) के मारे जाने ~ 
क्तं १ , का: वृत्तान्त इसी पुस्तक से मिलता है । इस पुस्तक सें बाण 
» स भेह ने सुनी हुई नहीं किन्तु अपने साम्हने को घटनाओं 
;लह का वणेन किया हे । इसमें हषं के जन्म का सरस, पक्ष, 
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तिथि, नक्षत्र आर समय तक दिया हे परन्तु संवत्‌ न 
दिया। यह पुस्तक बम्बदे (निणेयसागर प्रेस) में छप चक्री 
(२) गौडवहे7--यह प्राकृत भाषा का काव्य है, जिस 
रचना देश स० की आठवों शताब्दी के पूवाद में ऋषि हं 
क्पतिराज ने को थी, जे! कन्नौज के ( मोखरी ) राग 
यशोवमो का आश्रित था। इस पुस्तक में उपयुक्त राग 
यशोवमो के गौड देश पर चढ़ाई करने तथा वहां के राज 
के मारने का वर्णन है, वाक्पतिराज ने ऐतिहाहिक घर 
नाओ का उल्लेख करने में यहां तक बेपरावाही की है हि 
यशो वमा के पिता के वंश तक का भी नाम नहीं दिया। 
ऐसी दशा में यह काव्य बढ़ा हाने पर भी इतिहास 
बहुत कम सहायता देता है । यह पुस्तक बरूबड की संस्कृत 
सीरीज में छपी है ।. 
(३ सुद्रारक्षस नाटक-इस नाटक में सौयेबंशी राजा 
चन्द्र गुप्त के राज्य पाने का वृत्तान्त है। इसको ऐतिहासिर 
नाटक कहें तो अनुचित न होगा । कश्मीर के राजा अवंति- 


* वसो के समय इ? स० ८६० के करीब विशाखदुत्त परिडत गे) हि 


गुणक्यि रचित दृहत्कथा के आधार पर इसे रचा था । न 


बंबई, की संस्कृत सीरीज़ में छपा है । 
(४) नवसाहसांकचरित-इस काव्य सें वाकपतिराग 
¬ ( प्रथम ) से सिंघुराज तक के मालवा के परसार राजाओं 
को नामावली और थोड़ा सा ऐतिहासिक वृत्तान्त है। 
” सिन्धुराज (नवसाहसांक ) के राज्य समय में पद्मगुप्तपरिमर 
कवि ने ई० स० ९००० के करीब इस पुस्तक की रचना की दी। 
पुस्तक बृहत्‌ होने पर भी इसमें 


थोडा है) यह बस्ब मे 
थोड को संस्क ज़ ड़ 
CC-0. Jn Public Ft gO वीज Ha ठि i है 


ऐतिहासिक वृत्तान्त बँ), 
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गे. ` (५) विक्रमाङ्कदेवचरित-इम काव्य में तैलप से लगाकर 
कोष विक्रमादित्य (ठठ) तक का कल्य'ण ( निज़ामराज्य में ) के 
जस सौलंकिये का वृत्तान्त विस्तार के साथ मिलता हे । ई० स? 
बे वा. छी ग्यारंहवीं शताढदी के अंत के आस पास प्रसिद्द कश्मीरी 
राज पंडित बिल्हण ने इसे रचा था। यह बंबई की संकृत सीरीज़ 
राज में छपा है । 
राज ी PD 
ची (६) रामचरित-इम काव्यमें बंगाल के पालवंशो राजा 


है रामपाल का वृत्तान्त हे । ३० स० की बारहवीं शताब्दी के 
देया। प्रारंभ के आस पास उक्त रामपाल के मांधिविग्रहिक 
| प्रजापतिनंदौ के पुत्र संध्याकरनंदी ने इसको बनाया था । 
यह काव्य द्वबर्थी है, जिससे उसका आशय रामपाल एवं 
रघुकुलतिलक रामचंद्र इन दोनों के संबंध में घट सकता 
हे। अब तक यह छपा नहों है 


एसि (3) हृघाश्रयकाव्य-प्रमिद्ध जैन आचारे हेमचन्द्र (हेमा- 
बंति चा) ने ई० स० ११६० के आस पास यह काव्य रचा था 
इत्‌ गै, जिसमें उक्त आचाये के रचे हुए सिद्दुहैम नामक संस्कृल-त्या- 7 
५ है करण के सूत्रों के क्रमशः उदाहरण और गुजरात के सैलंको 
प राजा मूलरज से लगाकर सिद्धराज (जयसिंह) तक का इति- 
हास ये दाना अशय हेने से डी इसका नाम द्वघाश्रय रक्‍खा 
गया हे । यह भहोकाव्य की शैली को पुस्तक है और अब 


तक छपी नहीं है । 


थी। ¬ *(८) कमारपालचरित-यह प्राकृत भाषा का काव्यं है, 
.जिसकी रचना उपयाक्त हेसचन्द्र ने-दे० स० ११६० के करीब 
को थो । इसमें उसके रचे हुए प्राकृत व्याकरण के शूत्रों के 
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उदाहरण और गजरात के सैलंको राजा कमारपाल ; 
इतिहास है। यह बंबई की संस्कृत सीरीज़ में रूप चुका है। 
(९) एथ्बीराज विजय-अजमेर और दिल्ली के प्रगि 
चौहान राजा एश्वोराज ने शहाबुद्दीन गोरी पर वित्र 
प्राप्त की जिसके स्मरणाथे यह काव्य उसके राजपंडीत 
दे० स० ११९० में रचा था । चौहानों के प्राचीन इतिहास ; 
लिये यह काव्य बहुत उपयोगी है । क्योंकि इसमें चाह सर 
मान से लगाकर पथ्वोराज तक को शुद्ध बंशाबलो (३ 
चौहानें के भिन्न भिन्न शिलालेखे! से मिलने बाली वंशावह 
के अनुसार ही है ) तथा कुछ कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त दि 
है । राजतरंगिणो के होतोय खंड के कत्तो जानराज को श 
पर टीका भो है, यह पुस्तक अभी छपी नहीं है। ` kl 
(९०) कोत्तिकौमुदी-इस काव्य को गुजरात के सैलंकिएं| भे 
के पुराहित सोमेश्वर ने ३० स० १२२३ के क़रीब रचा धा चन 
जिसमें अणहिलबाड़े ( अणहिलपुर-पाटण ) में राज्य > चन 
बाले सालकियां का मूलराज से लगा कर भीमदेव ( दूसरे] गा 
तक का, तथा घेालका में राज्य करने वाले अणे1 राज से बीए एर 


और वोरघवला के प्रसिद्ध मंत्री वस्तपाल का बिस्त 
चरित है । यह काव्य बंबडे की संस्कृत सीरिज में रूपा है। 
(९९) सुकृतसंकोतेन-इस काव्य को ई० स० १२२८ वो क्री! 
वणसिंह के पुत्र अरिसिंह ने बनाया था, जिसमें अण हितं 
वाड़े के बसाने वाले राजा बनराज से भभट ( सासंतर्सिह। 
तक के चावड़ों की वंशावली, एवं सलराज से क्रीम र 
(९) पुस्तक अरुणं स्थिति में मिलने से कर्ता का नाम म 

नहीं हा प्रका | 
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भै ( दूमरे ) तक का अणहिलवाड़े के सैलंकियां का तथा 
है अणे राज से बीरघवल तक का घोलका के बघेलां ( सेलं- _ 
ss. - ने ८ 
क्रिये) का संक्षिप्त वृत्तान्त और वस्तुपाल का विघ्देत 


है| < 
ग रित है, यह काव्य अब तक उपा नहीं है। 


१५ 
| ! (९२) प्रबंधचिंतामणि-द० स० १९३०९ में जैन आचार्य 
दा मेरुतुंग ने इस पुस्तक की गद्य* में रचना को थी, जिसमें 
(३ गुजरात पर राज्य करने वाले चावडा तथा सैलंकियों 
बह के इतिहास के अतिरिक्त विक्रत, कालिदास, सिद्धुमैन 
| दिवाकर, सालिवाहन, लाखाक ( कच्छ राजा लाखा 
फूलाड़ी ), मुंज, भाज, राजशेखर, माघ, घनपाल, सीता 
| पंडिता, मानतुंगाचाये, संत्री सांतू, देव पूरि, आङ, सांगू 
कें काला, जयचंद्र, बाहड ( वाग्भट ), सै।लाक, आंबड़, हेस- 
'धा, चन्द्र, आम्रभ्नट, उद्यचन्द्र, दृहरुपतिगंड, बासराशि, रास- 
करी चन्दर) वस्लुपाल, तेजपाल, नन्द्‌, शीलादित्य, रंक, सल्लवादी, 
इरे) गावुन, लक्ष्मणसेन, उमापतिधर, जगद्ेव ( परमादि ), 
बी" एश्त्रीराज, वराइमिहिर, नागाजु न, भतहरि, वाग्भटवैद्य 
भादि के प्रबन्ध हैँ । भेरुतुंग ने विशेष कर सुनी छुर चात _ 
र लिखी हैं, अतएव कई स्थलों में उसका लिखना स्वीकार करने 
है। योग्य नहं है । गुजरात के चाबड़ा राजाओं का जा राजत्व 
हरी। काल उसने इस पुस्तक में दिया था ब पीछे से उसके भो 
हेह) भशुठु प्रतीत हुआ, जिससे कुछ समय के पश्चात जब उसने 
संह) बिचारश्रोणी नामक दूसरी छाटी सी पुस्तक रची खाउ 
मदे प 


[0 ज्ञा बोच 


(९) मबंधचिन्तासणि पुउतक अधिकतर गद्य ही में है, परन्तु 
सें प्रसंग बशःत्‌ कहीं कहीं पद्य भी था गया है । 


> 
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उसके शद्ध किया। शद्ग इतिहास के अभाव को दृशा में ग 
पुस्तक कुछ उपयोगी हे सकती है, परन्तु इसमें कितने 
रूथले| पर आधनिक शोध के अनुसार नवीन टिप्पण क 
की बड़ी आवश्यकता है, यह पुस्तक बंबदे सें छपी है। | 


EF: 
तव 


(१३) चतु विंशति प्रबंध ( प्रबंधकाश )-दे० स० १३४ यू 
राजशेखर सूरि ने इस गद्यग्रन्य को देहली में रचा था, जिन 
भद्रवाहु, आयेनं दिल, जीवदेवसूरि, खपुटाचाये, पादलिप्ा 
चाये, गहुवादी और सिद्भसेन, मल्लवादो, हरिभद्र, बण 
अहि, हेमसूरि ( हेमचन्द्र ), हषे कवि, हरिहरि कवि, अम 
कवि, मदनकीति, सातवाहन, वंकचूल, विक्रमादित्य, नागः 
ज न, वत्सराज ( उदयन ), लद्मणसेन, मदन वमो, रतमना, 
बक, आभड़ और वस्तपाल-ये २४ प्रबन्ध हैं । राजशेखर? 
भी मेहतुंग की नांदे विशेष कर सुनो हुई बातें ही लिए 
हैं, जिनसे भी कुळ कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त मिल आता है। 
यह पुस्तक अब तक छपी नहीं है । 


a 


£. डर ४) कुमारपालचरित--इस गद्यग्रथ करा इ० स? | 
में जिनसंडनापाच्याय ने रचा था, जिसमें ३६ राजवंशों कौ 
नामावली ( जेसी कि उसके मिल सकी ), बनराज 
सामन्तसिंह तक के गुजरात क्ते चावडा राजाओं की बं 
बलौ और मूलराज से कमारपाल तक का गज॑रात के सोएं 
किये का इतिहास है। इसमें कमारपाल का वृत्तान्त वई 
विस्तार के साथ लिखा है, जा अतिशयोक्ति तथा चर्म संबंध 
बिशेष आग्रह से खाली . नहीं है। यह पुस्तक अब त 
ळपी जही है। र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


° go 41 Nw ठ 4 dd, 


3 
f 
| 


Die TN हि 


Ea 


न 
भारतली by R चो तहास 


Arya Samaj Foundation Chennai an वी 


(९५) कुमारपालचरित-जयसिंह सूरि ने दे? स० ९३६५ में 


| इस काव्य को रचना की थो, जिसमें सलराज से कमारपाल 


तक का वृत्तान्त है । यह काव्य छपा नहीं है । है 
(९६) कुमारपालचरित-इस काव्य का रचयिता रत्नतेन 

सूरि का शिष्य चारित्रसुंद्रगणि हे । इसमें मूलराज से लगा 

कर कुमारपाल तक का सालंकियां का इतिहास हे । इसकी 


| रचना का समय ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु दे० स० की ९४ वों 
| शताब्दी के आस पास इसका बनना अनुमान किया जा 
| सकता है । अब तक यह पुस्तक छपी नहीं है । 


(१9) वस्तुपालचरित-इस काव्य के दे० स० १४४० में 


| जिनहबेगणि ने बनाया था, जिसमें मूलराज से भोमरेव 


( दूसरे) तक तथा अणोराज से वीरघबल तक का सोलं- 
किये! का इतिहास, एवं संत्री वस्तुपाल का विस्तृत वृत्तान्त 


| हे। यह काव्य अब तक ठपा नहीं है । 


(९८) हंमीरमहाकाव्य-इस काव्य में चाहमान से 
लगा कर प्रसिद्ध हंमीर ( रणथंभर के राजा) तक को 


। चौहान को वंशावली तथा कुछ ऐतिहासिक वृत्तश्ट हे। 


यह काव्य चौहाने! के इतिहास के लिये एथ्वीराज विजय 
जैसा ता उपधोगी नहीं है, ता भी इसमें बहुत से नास 
शुद्ध हैं और कितना एक वृत्तान्त भी सही है, ग्वालियर के 


' तंवर बंशी राजा वीरम के दरबार में रहने वाले जैन कवि 


नयचन्द्रसूरि ने इई० स० क्री १३. वों शताव्दी के प्रारभ के 
आसू पास इसके! रचा था, यह बम्बड में ठप चुका हं" 
(९९) बल्लालचरित-इस काव्य में बंगाल के सेनवंशी 


राजाओं की उत्पत्ति, हेसन्तसेन से बल्लालसैन तक को बंशा- 
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चली तथा बल्लालसैन का वृत्तान्त है । इस पुस्तक के! ब | पत 
लतैन के आश्रित अनंतभह के वंशज आनन्द्भहे ने नवड दि 
( नदिया ) के राजा बुद्धिमंत खां के समय में ३० स० १३ 

राचा था । उसने सुनी हहे बातों के आधार पर न मौ 
क्रिन्त सिंहगिरि रचित ठ्यासपुराण,' शरणदत्तकृत बहा! भ 
चरित तथा कॉोलीदासनंदी की जयसंगल गाथा के आधा पत 
पर इस काव्य की रचना की थी । यह पस्तक एरिर शा 
टिक सैसाइटी बंगाल को बिबलिआथिका इंडिका नाम रान 


सीरीज़ में छप चको है । रका 
(२०) मंडलीक क्राव्य-इसमें गिरनार ( दाठियावा आः 


सें ) के चडासमा (यादव ) राजा संडलीक का चरित तसा 
उसके पूर्व पुरुषों में से खंगार, जयसिंह, मोकलसिं| रा 
सिलिग, महीपाल आदि का कळ कळ वृत्तान्त है। दे? स 
को ९५ वों शताब्दी के अन्तं के आस पास गंगाधर कवि 1 
इसे बनाया था। अब तक यह छपा नहीं है । स॑ 
(3) प्रासंगिक वृत्तान्त--मिन्न भिन्न विषया के कितगी (f 
¬. हो प्राचीन पुस्तकां में कहों प्रसंगबशात्‌ भार कहीं प्रः 
रण के निमित्त के कुछ कुळ ऐतिहासिक वृत्तान्त मिल जञा, था 
हैं, कितने ही नाटक किसी ऐतिहासिक ळे के आधा स 
पर रचे हुए मिलते हैं, जैर कई काव्य, कथा आदि बी द 


~ 


पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम तथा उनका कुछ है 
भी मिल आता है । ऐसे साने! में से प्राप्त हाने वाहौ 
ऐतिहासिक घटनाओं का ठ्योरा इस छोटे से लेख में त 
अशक्य है, ते भी उनसे कैसी कैसी उपयेगी बातें * 


(९१)०ये तोनों पुस्तकं बल्लासेन के समय बनी थां 
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| 
| पता लगता. है यह बतलाने के लिये थोड़े से उदाहरण नीचे 
वही दिए जाते हैं ; 
१ पतंजलि के मह'भाष्य से द्रव्य की लालसा के कारेण 
ग मौयां द्वारा प्रतिभा बनने और | साकेत (अयोध्या) तथा 
ष्ठ! सच्यसिका' पर यवनं ( यूनानियां ) के आक्रमण करने का 
णे पता लगता हे । वात्स्यायन कामसूत्र में कुंतलदेश के राजा 
शिश शातकर्णि शातवाहन के हाथ से क्रीड़ा प्रसंग में उसकी 
नाम रानी मलयबती को मृत्य होना लिखा मिलता हे । मृच्छ 
टिक नाटक का कतो, शूद्रक राजा का १०० वर्ष की 

पावा! अवस्य में आग में बैठकर जल मरना बतलाता है । अद्भुत 

त सागर में बंगाल के सेन बंशी राजा बल्लालसेन का अपनी. 
रि रानी सहित गंगायमुना के संगम मे ड्बंकर ( वृद्धावस्या सें ) 
० शरीरान्त करना पाया जाता है । लेखपंचाशिक्रा के कतो ने 
बि अपनी पुस्तक में उस संधिपत्र को पूरी नकल दी है जो वि० 
सं?१२२८ ( इे० स० ११३२ ) में दक्षिण के यादव राजा सिंहण 
केत) (सिंघण) और धोलका के बघेल ( सोलंकी ) राणा लावण्य- 
उदाई| प्रसाद्‌ ( लवणप्रसाद्‌ ) के बीच (युद्ध के बोद ) लिखा गया > 
र था । पिंगलसूत्रवृत्ति में हलायुध पंडित ने मालवा के पर- 
ग सार राजा संज को प्रशंसा लिखी है । परमार राजा अशे न- 
दे ढी दसतो ने अमरूशतक की टीका में जगह ब ( जगदेव परमार) 
(९) मध्यमिका नगरी मेवाड़ में प्रसिद्ध चित्तौड़ के क़िले से 
|| करीव .६ मील उत्तर में है। बाक्द्रियन झूनानी राजाओं में से 
| मिनंइडर का गजराज, राजपुताना श्रादि देशों का विजेय*कूरना 


> गदां से मिलने वाले उसके अनेक छिक्कू से अनुमान किया जा सकता 
) है, अतएव मध्यमिका पर ग्ाक्रमण दारने बाला झूनानी, राजा 


सिन इडर हो हाना सम्भव हे। ° 
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को अपना पूवेपुरुष कह कर उसकी प्रशंसा का ज्ञा 
उद्दुत किया है । जिनप्रभंसूरि रचित तोथेकल्ल के सत्य (सि. 
(साचोर, मारवाड में) कल्प से वि०सं०१३५६ ( इ०सं०१३४| यव 
में अलाउद्वीन ( ख़िलजी ) छेटे भाडे उलगसां $ यव 
भेवाड पर चढाई होना तथा चित्तोड़ के स्वामी समरहि अर 
( रावल) का उक्त देश को बचाना, पाया जाता है । प्रान 

पिंगलसूत्र की टीका सें लदमोनाथ भट्ट ने हंभीर (चोहार सो 
कणे आदि राजाओं को प्रशंसा के झोक उदाहरणा मुष 
उद्भि,त किए हैं। अशोक अव दान नाम को पुस्त र में शिशुता| रोः 
बंश के राजाओं की नामावली एवं हेमचन्द्र ( हेमाचाग| जर 


रचित त्रिषष्टिपुरषशशलाकाचरित के परिशिष्ट पबे मे शि र 
था 


नाग तथा सौयेबंश के राजाओं का कुळ वृत्तान्त दिया हुआ 
है। मेरुतंग रचित बिचारश्रणी में गुजरात के है. 

तथा सोलंङ्यि को परो वंशवली, प्रत्येक राजा उ 
राजत्ब काल तथा कडे अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का उह 
है । धमंसागर ने प्रवचनपरीक्षा में गुजरात के चावड़ों त्‌ 
सोलंकियां की प्री वंशावली और राज्य समय दिया है 


महाकवि कालिदास के मालेविकाझ्िमित्र नाटक में 
के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय में उसके ६५ 
अझिसित्र का विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, वि 
( बरार ) देश के राज्य के लिये यज्ञसेन और साधवगे 
के «कोच विरोध चलना, साथवसेन का विदिशा जाने 
निसित्त भांगूना तथा यज्ञसेन के सेनापति द्वारा कैद ही 
साचक्सेन को छुड़ाने के लिये अझ्िमित्र का यज्ञतै१ ' गो 
ल इनता हुन दोन्रिक्कछा कब-1एुककक्क्रो णर दू" | 


0० __ आशोक 111) 5 A 
भा उनले, प्रावीन इृतिह्वान्ञ की, मा ज ग्री),५०७ १०५ 


१ आधवतेनं, को देना, पुष्य मित्र के अश्वमेधयज्ञ के घोडे का 
त्या सिंध ( सिंघु-राजपुताने में) नदी के दक्षिणी तट पर, 1 
३५ यबनें ( गूतानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, वसुभित्र का 
[ $ यबने से लड़ कर घोड़े को छुड़ा लाना, और पुष्यमित्रके 
रश अश्वमेघयज्ञ का पूणे होना आदि वृत्तान्त मिलता है । अजमेर 
पक के चौहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) के राजकबि | 
हार सीभेश्वररचित ललितविग्रहराज नाटक में वीसलदेव और f 
रणा) मुसल्मानें के बीच की लड़ाई का हाल हे। सालवाके परमार 1 
शुना| रोजा अजु नवमी के राजगुद सदन की बनाद हुदै पारिजातमं | 
चाय! जरी नाटिका में अजु नवसो और गुजरात के सोलंकी राजा | 
£ि (जयसिंह ( जिपने क्षीमदेव दूसरे का राज्य छीन लिया 
था) के बीच पर्वेपवेत ( पावागढ़-गुजशत में) के पास 
।' लड़ाई होने तथा उसमें हार कर जयसिंह के भागने का 


० 
I Pr कब 


[हु 
राब 
| ह उल्लेख हे। कष्णस्श्रि के प्रबोधदन्द्रोदू्य नाटक से पाया 


उद जाता है कि चेदी देश के हैहय ( कलचुरि ) बंशी राजा 
त फेणे ने कालिंजर के चंदेल राजा कोतिंबमो का राज्य छीन 
I है| लिया था, परन्तु उ? ( क्रीतिबमा ) के ब्राह्मण सेनापति 
गोपाल ने कर्ण को परास्त कर उसको फिर राजसिंहासन 


गव ; 
3" पर बिठलाया था । गुणाढ्य की दृहत्कथा ( पैशाची भाषा 

के 

मे) के संस्कत अनुवाद कथासरितसागर में वररुचि,व्याही - 


पाणिनि, नड शकटाल, चाणक्य, सातवाहन, वत्सराज 

| चंडसहासेन, विक्रमादित्य आदि की कथाएं हैं, और शिब - 

| सिंहद्रेव के आश्रित विद्यापति पंडित रचित पुरुष पशीक्षो 

१ में सिथिला के कणाट वंशी राजा नान्यदेव के पुत्र सल्लदेव,  * 
ऐइ के राजा लद्दरणसेन, चारानगरो के राजा, भे, और 


| १४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ 


उाााकाआासकालाका ही. Digitized by ^7दनिमि शके न्वम्मि०९०१००॥ 


काशी के राजा जघचंद आदिका कुछ वृत्तान्त ह छी 
ज्ञाता है। १ | 
इस प्रकार की सामग्री से ऐतिहासिक घटनाश्रो। अ 
संग्रह करने का आधार इतिहास लेखक को बहुश्नतता ॥ पूः 
हो निमेर है । | कुः 
(उ) पुस्तकों के प्रारम्भ अर अंत-विशेष कर है| के 
की पांचवीं शताब्दी के पोळे के ग्रन्थकार में से क्रि तः 
ने अपनी पुस्तक के प्रारभ या अंत में अपना और प्र ६ 
आश्रयदाता राजा का कुळ कुछ परिचय दिया है, किसी। ब्र 
अपनी पुस्तक रचना का संवत तथा उस समय राज्य (5 
वाले राजा का नाम, जार किसी ने अपने आश्रयदाता! है 
वंश का विशेष वणन लिखा है । इसी तरह प्राचीन काल! स 
कडे विद्वान्‌ नकल करने वाले ने कितनी ही पस्त f 
अंत में नकल करने का संवत तथा उस समय के 'राजार 
नास भी दिया है। एसे साधनां से भी इतिहास में]ु 
सहायता मिलती है जिसके थोड़े से उदाहरण यहाँ पर र 
जाते हैं. 


जल्हण पंडित ने अपनो ग्रक्तिमक्तावली के प्रारंभ | 
अपने पूर्वेजों के वृत्तान्त में देवगिरि (दौलताबाद) के किं 
एक यादव राजाओं का परिचय द्या है। 7४ सिद्ध हेमा द्वि पं 
ने, जा देवगिरि के यादव राजा सहादेव का प्रधान श॑ 
था, अपनी चतुवंगेचितासणि के ब्रतखंड के श्रं 
राजभ्रशस्ति में पुराण प्रमिद्ध कितने ही यदुबंशो राजा. 
को नामावली के अतिरिक्त दक्षिण में यादवों के र! 


स्यापन,करने वाले राजा द्रढप्रहार से लगाकर सहादेव 
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| भाजत के जोन इतिहास की नसा ५० ९७७ 
$ की पूरी 'वंशावली तथा कडे राजाओं का कठ कुळ हाल भो 
| दिया है | गुजरात के सैलंकियां के पुरोहित सोमेश्वर ने 
ग्रा! अपने रचे हुए सुरथोत्सव काव्य के १५वें सग से अपने 
110 चर्वज्ञों के वर्णन के प्रसंग में गुजरात के सैालंकियों का कुछ 
| कुळ वृत्तान्त दिया है। चनपःल पंडित ने तिलकमंजरी 
है के प्रारंभ में परमारो! की उत्पत्ति तथा वैरिसिंह से भोज 
क्रि तक की बंशावली दी है। ब्रक्षगुप्त ने श०सं० ३३० (वि०सं० 
ग्र ६८३ ई०स० दरप) में (भीनसाल सं जो जोधपुर राज्य में है) 
हसी! व्रतम स्फटलिद्वांत रचा । उस समय वहां का राजा चाप 
| क्‌ (चावड़ा) वंशी व्याघ्रमुख था-ऐसा उसीके लेख से पाया जाता 
[ता। है। इं०स० की सातवों शताब्दी के उत्तराट्ट में प्रसिद्ध 
हाल! साघकवि ने ( जे. भ्रीनमाल नगर का रहने वाला था ) 
के शिशुपालबध काव्य रचा जिसमें वह अपने दादा सुप्रक्षदेव 
जाए के वहां के राजा वर्सलात का सकधिकारी बतलाता है 
मे कुं जिनेश्वर ने शक संवत 9०९ (वि०स० ८४० = दे०स० 9१३) में 
पर ति जैनहरिवंशपुराण "लिखो । उस समय में उत्तर में इन्द्रायध, 
| दक्षिण में बल्लभ, परब में वत्सराज, जैर परशिचिक में वेहार 
रंभ। ( जयवराह ) का राज्य करना उक्त पुस्तक से पाया जाता 
किति है । अमितगति ने वि०स० ९०५० (इ०स० ९९३) में सुप्ताषित- 
"प रत्रसंदेह नामळक पुस्तक बनाइ । उस समय ( मालवा का ३४. 
, स राजा संज*( परमार ) था । वज्जट के पुत्र उवट ने उज्जन 
४१ में रहकर यजुर्वेद ( शुक्क ) पर भाष्य लिखा । उस वक्त वहा , 
ताई का राजा भोज ( परमार ) था । प्राग्वाट ( गरवौड ) 
र, सहजन चवल को पुत्री ने विशस? ९२६९ ( ३०० ९२०९ ) 
दैवत के आश्रिन मास में संजाल पंडित से जयंतोदृत्ति का नक़ल 
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f 
करवा कर अजितदेवसूरि के भेंट की। उस समय श्रणहिलवा! ह 


का राजा भीमदेव ( सालंको ) था तथा वि०सं2 १२८४ (३७, 


१२२८ ) के फाल्गुन मास में सेठ हेमचंद्र ने ऊघनियुक्ति | वि 
नक़ल करवाई । उस समय आघाटदुरगे (अहाड = सेवाइ इ र 
पुरानी राजधानी ) में जेत्रसिंह (रावल ) का राज्य। ह 
भार उसका महामात्य ( मुख्यमंत्री ) जगस्सिंह था-ऐश के 
उक्त दाने पुस्तकां को नक़ल करनेवालों के लेख से पाए 
जाता है। | [A 

इस प्रहार को सामग्री से कडे ऐतिहासिक बाते। ह| है, 
पता लगता है, यदि उनका संग्रह किया जावे ते एक छोर 
सी पुस्तक बनजावे । प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत पुसत त' 
को कडे रिपोर्ट तथा कडे पुस्तकालये! की सूचियां ऐश बः 
बन चुकी हैं कि जिनमें अनेक पुस्तकों के प्रारंभ और प्र! में 
का कुछ कुछ आवश्यकोय अंश उद्धूत किया हुआ है| न 
उनके द्वारा थोड़े से श्रम से कडे ऐतिहासिक बातें मालूम | पुः 
सकतो हैं । ऐसी पुस्तकें में डाकूर कोलहाने, हुल्श, भंडा/ ना 
कर, पोटसंन, तथा शेषगिरि च्य को रिपेएठे, डाग) 
राजेन्द्रलाल मित्र तथा हरप्रसाद्‌ शास्त्री संग्रहीत “ने।टिए! 
आफ संस्कृत सेनु स्क्रिप्ट स? तथा बनारस संस्कत काले! के 
काश्मीर, अलवर, बीकानेर, नेपाल, कलकत्ता संस्कत कालैश फे 
इंडिया आफिस, ब्रिटिश म्युज़िअस, केंब्रिज यूनिवर्सिट 
आदि के संस्कृत पुस्तकसंग्रहों को सूचियां मुख्य हैं ।डाई 
आफरेच को केटोलागस केटेलेगरस्‌" नासक पुस्तक (जिर 


ह 
| भएल्लह “च इतिवा सिणआअस्र०१४०० १०९ 


कि 


उवा, तीन भाग छपचके हैं) इस विषय का अपूज ग्रय है । 
३० (ऊ) वंशावल्यां की पुस्तेक-फ्ारतवर्ष के भिन्न भिज्न, 
विभागों तै राजाओं तथा घर्माचार्यो की वंशपरंपरा की पुस्तकें 
मिल जाती हैं, जिनसे भी प्राचीन इतिहास में कुछ कुळ 
य सहायता मिल सकती है । ऐसी पुस्तकां में से मुख्य मुख्य 
-0॥ के नास नीचे लिखे हैं- 
पाए (९) प्रसिदध काश्मीरी पंडित क्षेमेन्द्र रचित नपावलि 
| ( राजावलो )। इसमें काश्‍मीर के राजाओं की बंगावली 
1१ है, जिसका समावेश कल्हण को राजतरंगिणी में हो गया । 
ढोर (२-३ ) जेनपंडित विद्याधर संगहीत राजतरगिणी 
स्त तथा रघुनाथ रचित राजावल-ये दोनों पुस्तकं जयपुर 
ऐश बसानेवाले राजा जयसिंह के समय मेंजयपुर में बनी थीं, जिन 

| में भारतयुद्द से लगाकर विक्रमादित्य तक के राजाओं को 
1 है| नामावली देने का यत्र किया गया है। हमने ये दोनों 
म है| पुस्तके देखी नहीं हैं, परन्तु कनल टाडू ने राजस्थान « 
रडा नामक पुस्तक में इनके विषय में जो कुछ लिखा है उसी 
के आधार पर इनका यहां पर उल्लेख किया है। कनल टाइ > 
ने राजावली के अनुसार परीक्षित से लगाकर राजपाल तक 
नै फे चार बंशों की बंशाबलियां दी हैं, जिनमें से पहिले वंश 
लै के २९ राजाओं के नासे का "बिष्णपुराण तथा भागवत में 
दिए हुए ,( उसी बंश के ) राजाओं के नामें से मिलान 
किया तो केबल चार राजाओं के नाम परस्पर मिले, अत 
बा वकि या TR 
) हंयहेंग की जितनी झूचिण्य रूपों उनका प्रा पता इस अमूल्य पुसतक 
स्तै) पे लग सकता है । हमने उनमें से मुख्य मुख्य के ही नाम्‌ ऊपर 


"दिए है। ६ 


~ 
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एब उनके दरा प्राचीन इतिहास में बहुत ही कम सहाय 


आ sf PR री 


(४) नेपाल की वंशावली -पार्वतीय वंशावली नाह द्‌' 
एक पुस्तक नेपाल से मिली है, जिसमें कलियुग के प्राह ग्र 
से लगाकर ई०स० को ९८ वों शताब्दी लक उक्त देश पर रा प्र 
करने वाले जिन्न भिन्न वंशों के राजाओं की नामाव भं 
तथा प्रत्येक राजा का राजत्व काल दिया हे, परन्तु वहीं। FR 
मिले हुए प्राचीन शिलालेखे तथा हस्ललिfखत पुस्तके प 
सें दिए हुए वहां के राजाओं के नाम तथा संवतों के सा ह 
उक्त वंशावली का मिलान करने पर उसकी शुद्धता सिट ( 
होती । उदाहरणाथ देखिए कि ठाकुरी वंश के राह प 
अंशुवरमो के शिलालेखे से उसका द०स० को सातवों तं 
के पूवोठु में होना पाया जाता है, चीनी यात्री हुएन्त्सां 
डशस० ६३9 के करीब नेपाल में पहुँचा । उससे थोड़े ही सर 
पर्वे वह ( अ्रंशुबमी ) सर चका था ऐसा उक्त यात्री 
लेख से पाया जाता है, परन्तु उपयुक्त वंशाबली 
अनुस्तार उसका इे०स० पर्वे की सातवीं शताब्दी में 
सानना पड़ता है। ऐसी दृशा में बह वंशावली प्राची 
इतिहास के लिये विशेष उपयोगी नहीं हो सकती 
प्राचीन ससय के राजाओं के नासा में से कितने एक र 
हैं, परन्तु सब के सब नहीं! यह वंशावली इंडिं 
ऐटिक्करो को जिल्द १३ वीं ( ए०४१०-४२८ ) में छपी है। 

(९) उड़ीसा की बंशावली-नेपाल की नाई उड़ीसा ' 
राजाओं को वंशावली जगन्नाथ ( पुरी ) से ताडपत्र | 
(लु (खः म), दे मिली है, जिसमें मुपि, से लग. 
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I 


व 
| 


माहे, के, मउ जील्ला सामे खाझकयडे 3०0 ९९९ 
| 


क 


के अब तक के उड़ीसा के राजाओं की नामावली तथा प्रत्येक 

| का राज्य समय दिया हुआ है, परन्तु इसको क्षी वही. 
ना॥ दशा है जा नेपाल कौ बंशाबली को है । उदाहरण के लिये 

पाप) प्रसिद्ध जगन्नाथ के मन्दिर के बनने का हाल ही देखिए । 

रा प्राचीन तास्र-लेखादि से पाया जाता है कि जगन्नाथ का 

गवई मंदिर, जा इस समय विद्यमान है, गंगाठंशो राजा अनन्त 

ही वर्मे चोडगंग ने बनाया था, परन्तु ज्ञक्त वंशावली में उससे 

स्त पांचवे राजा अनंगभीमदेव के उक्त मंदिर का बनाने बला 

$ सा लिखा है । अनंतवर्से चोडगंग का राज्याभिषेक श० सं० ९९९ 

दु न ( वि० सं० ११३४ = दे? स० ९०५८) में हाना उसी के तास्रपत्र से 

राह पाया जाता है परन्तु उक्त वंशावली में उसके राज्य का 

ताग मारम्भ हे स० ११३२ में हाना लिखा है । इं० स० की ९२ वीं 

न्त्सा शताब्दी के पूव के राजाओं को नामावली ते अधिक 

३ अशुद्ध है । यह वंशावली हंटर साहिब ( ए.ए. पण) के 

त्री भषरीस्सा 01580) नामक पुस्तक को दूसरी जिल्द ( ए० 
ली । १८४-९९१ ) में छपी है । 


(६) भाटों की वंशावलियां--भाट ( बडवा ) लोग 
प्रत्येक राजवंश को वंशपरंपरा लिखते हैं, परन्तु उनकी 
कतौ| पसतके का, शिलालेख ताम्रपत्रादि से मिलने वाली भिन्न 
र राजवंश की नामावलियों के साथ मिलान करने पर ° 
है? स० की 'लेरहवीं शताब्दी तक के नामों में से बहुत कस 
| झा शुद्द हाना मिद हाता है, और एक ही वंश से, संबंध * 
4 रखने वाले भाटे! की दे पस्तकं भी परस्पर नहीं मिलती । 

सिरोही के चौहान राजाओं के भारो ( बडवा ) की पुस्तक 
भे उक्त वंश के प्रारम्भ से लगा कर प्रसिद्ध प॒ वीराज तक 
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जज ( वंशभार्कार के अनुसार ) १७७ हैं, जिनमें से केवल ३ 


सब,से. उत्तन रत्नमाला है, जिसकी रचना ई० स० को ९४ 
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२२१ नाम हैं, जार बंदी के भाटे ( बड़वों ) को पस्त 


परस्पर मिलते हैं । भाटे की वंशावलियां दे० स? र्ड 
तेरहवीं शताब्दी तक के इतिहास के लिये विशेष उपे न 
नहीं है, क्योंकि उक्त समय के पूर्व के नामें से अधिकता 
कत्रिम ही उनमें घरे हुए हैं । षृ 

9 पहावलियां-जैने के प्रत्येक गच्छ के आचाया $ हि 
क्रमपरंपरा को पुस्तकें मिलती हैं जिनके र राः 
कहते हैं । उनमें महावोरस्वामी से लगा कर उनके हि) में 
जाने के समय तक की ( किसी में अब तक की ) प्रत्ये उर 
गच्छ के आचायां की नामावली, उनका जन्म संवा, वि 
जन्मस्थान, दीक्षा का संवत, आचा्यंपद्‌ पाने का ; चौ 
तथा चमे प्रचार आदि का वृत्तान्त हाता है । इनसे | रा 
'कडे ऐतिहासिक चटनाओ का पता लगता है । ये पह! मि 
बलियां दश स० को १० वीं शताब्दी के बाद लिखी जागे हा 
लगीं हां ऐसा अनुमान हाता है । [a 

(ए) भाषा को ऐतिहासिक पुर्तके-संस्कृत तथा प्राक के 


भी कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त मिल जाता है । ऐसी 
सें से नीचे लिखी हुडे मुख्य हैं-- 


(९) र्रसाला-हिन्दी भाषा क्षी ऐतिहासिक पुस्तकों 


शताब्दी के आस पास कृष्ण कवि ने की थी । इसमें 
रत्न ( अध्याय ) थे, जिनमें से ९९ अब तक उपलब्ध हुए ' ही 
उसमे हज; के जान :7. तओ ाचउसं०कोअामावली १ 


न 


क | मूलराज से भमदेव ( दूसरे ) तक के सोलंकी राजाओं का 


भो) कुळ कुछ वृत्तान्त है, इसके ८ रत्र अहमदाबाद में गजराती 


०१ भाषान्तर सहित छप चके हैं । 
यो 
त (३) पृथ्वीराज रामा-इममें चौहानवंश के प्रलापी राजा 


| पृ्वीराज का इतिहास सुरू ऐसा प्रसिद्द है क्रि इस 
it हिन्दी (राजस्याना) भाषा के काव्य की रचना उक्त एश्वी- 
लि राज के समय में अथात्‌ देश स० की ९२ बीं शताब्दी के अन्त 
शि में चंद बरदादे नामक भाट ने की थी । यदि यह पुस्तक 
प्रत्ये उक्त समय की बनो हुड हाती ते उपयुक्त पृथ्वीराज 
संब्‌| विजय के समान इतिहास के लिये अमूल्य हातो, परन्तु 
सबा चौहानें के प्राचीन शिलालेख, तास्रपात्र, तथा पृश्वी- 
से राज विजय आदि ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ इसका 
पह मिलान करने से इसमें दी हुईं चौहाने को वंशावली, ऐति- 
जा हासिक वृत्तान्त, और साल संवते का बहुधा कृत्रिम हाना 
प्रतीत हाता है, अतएव हम उसका देश स० को १५ वीं शताब्दी 
5 के भास पास बननः अनुमान कर सकते हैं । प्राचीन इतिहास 
के लिये यह पुस्तक विशेष उपयेगी नहीं है । नागरी- 
जितै प्रचारिणो सभा ( बनारस ) इसके! छपवा रही है। * 


(३) खुम्माणरपसा-यह हिंदी काव्य ई० स० को १७ 
वो शताब्दो' में उदयपुर के एक जेन साध ने बनाया था, 
जिसमें मेवाड के प्रसिद्ध राजा खुम्पाण का इतिहास है 
शो ळहुधा कल्पित है । प्राचीन इतिहास के लिये यह 
॥उस्तक बहुत हो कम उपयोगी है। यह अबतक छपी 


~ 
~ 


| | 
| फर्क किख एनोः ळासिह्ाकी की गदाभकीए (9० ११३ 


3 
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उपयुक्त हिन्दी पुस्तकों के अतिरिक्त वी स लैब 
हंमीररासा, राणारासा, रायसलरासा, राजबिलाम ब्रा की 
पुस्तकें भी मिलतो हैं, परन्तु प्राचीन इतिहास के ह राः 
उनसे विशेष सहायता नहों मिल सकती । es 
(४) कलर्वालनाइपटु-यह तामिल क्षाषा का दो! है 
सा काव्य है, जिसको पोइकयार नामक कवि ने दे० स; इः 
सातवीं शताब्दी के फ़रीब रचा था । इसमें चोल देश 
राजा चेंकण और चेर ( गंगवाडी-साइसोर राज्य में) पुर 
राजा कणेकाइरूपोड़े के बीच के युद्द का ( जिसमें चेर। गंग 
राजा कद्‌ हुआ था ) वणन है । यह काव्य अंग्रेजी भ दि 
वाद सहित इंडिअन एँटिक्करी की ९८ वीं जिल्द [१ ना 
२५८-२६५ ) में छपा है । यह 
(५) कलिंगत्त परणी-डे> स० को ९१९ वीं न 
अन्त के आस पास जयंकै।डान्‌ माभक कवि ने इस तागिँ से 
काव्य को रचना की थो, जिसमें चोलदेश के सालंको राई हा 
कुलात्त गचोडदेव ( प्रथम ) के कलिंगदेश विजय करने दे 
वृत्तान्त है । इसका सारांश अंग्रेज़ी अनुवाद सहित इं रा 
अन्‌ ऐंटिक री को १९.वी जिल्द (ए० ३२९-३४५) में पा | कि 
[६] विक्रमशोलनुला-इं० स० की बारहवीं शताब्दी! त 
पूर्वाडु में बने हुए इस तामिल काव्य में चोल देश 


स्वारी का हूबहू णेन है । इसका सारांश अरग्रेज़ो अहुर 
सहित इंडिअन एं'टिक्करी की जिल्द २२ वो (प०१४११) . 
में छपर है । हे 
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र [9], राजराजनुला-यह भी उपयुक्त विक्रमशोलनुला 
षा की शैली का तामिल काव्य है, जिसमें चोलदेश के सोलंकी , 
हिं राजा राजराज ( दूमरे) का वृत्तान्त हे । यह काव्य ई०पे० 
की ९२ वीं शताङरी में बना था। अब तक यड पा नहीं 
हो! है। उपयु क्त चारों ( न ४८७ ) तामिळ काव्य प्राचीन 
स} इतिहास के लिये उपयोगी हैँ । 
देश [८] कोंगु देश राजाक्रूल-यह की तामिल भाषा की 
में) पुस्तक हे, जिसमें केगुदेश (गंगवाड़ी-माइसेोर राज्य में) के 
चेर! गंगावंशी राजाओं की बंशाबली तथा उनका राजत्व काल 
19 दिया है, जा बहुधा कल्पित है । अलबत्तह राजाओं के 
इ (| नामें में से कितने एक शुद्ध हैं | प्राचीन इतिहास के लिये 
यह विशेष उपयेगो नहीं है । 


ब्दी | उपयु क्त सामग्री अर्थात्‌ हमारे यहां को प्राचीन पुस्तकें 
ताह से दे स० की तीसंरो शताब्दी से लगा कर मुसलमानों के 
| रा! हाथ से भिन्न भिन्न हिन्दू राज्यां के अस्त हेने तक इस 
रने | देश के झिन्न भिन्न विभागे पर राज्य करने वाले अनेक 
इ राजवंशों में से केवल भणहिलवाड़े के चावडा तथा सोलं- 
पाहै| किये के अतिरिक्त) किसी दूसरे वंश को पूरी बंशाबली 
र नहीं हे सकती, और न देरानो, यूनानी, शक, 
| कुषन ( तुके ), हूण आदि विदेशी विजेताओं को वंशाव- 
¦ लियां अथवा उनका विशेष वत्तान्त मिलता है । ता भो 
किलने हो राजवंशों के प्राचीन इतिहास में बहुत कुछ 
अतु .सहप्यता सिलती है, एवम्‌ लागा को घामिक तथा सौसा- 
१-९! जिक स्थिति, उनके रीति रिवाज, ठपापार, सोहित्य आदि 
4 अनेक उपयोगी बातें का पता लगता है । - 
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(ख) यूरोप, चीन, तिव्वत ओर सीलोनश्वाक्चे/ «० 
की तथा सुसल्मानां की लिखी हुई | पुर 
प्राचीन पुस्तके । | ३१ 

[अ] यूरोप वाले की प्राचीन पुस्तके-यूनान के प्रा 
बादशाह सिंकद्र [ अलेकूज डर दी ग्रंट ] ने ६० स? पै 
३२७ में भारतवर्ष पर चढ़ाई की, जिसका कुळ भो वृत्त 
हमारे यहां लिखा हुआ नहीं है, (परन्तु उसका सवस 
वृत्तान्त यूरापिअन्‌ लेखकों को पुरुतके में मिल जाता) 
एवं हमारे इतिहास से संबंध रखने वाली दूसरी भी श है 
खाते उनको पुस्तकों में मिल जाती हैं । उनमें मुख्य | ` 
लिखे हुए विद्वानों की पुस्तक हैं - 

[१] हिरोडोटस्‌ - प्रसिद्ध यूनानी इतिहास लेखक टा 
ने ई० स० पूर्व को पांचवीं शतावरी में इतिहास की बृह 
पुस्तक लिखी, जिसमें देरान के बादशाह दारा [ प्रथम] 
इश स० पूर्वं ५०० के करीब हिन्दस्तान पर चढ़ाइ कर पंजा 
का पश्चिमी हिस्सा जे अपने अधीन किया, उसका वृत्तः 
निलता हे, एवम्‌ हमारे इतिहास से संबंध रखने 
दूसरी भी कडे घटनाओं का उल्लेख उक्त परुतक. में पा 
जाता है । उसके लेख से यह भो पाया जाता है, कि 7 
समय यह देश बड़ा हो धनाळ्य था और दारा के सामा 

२० सूत्रों में से केवल पश्चिमी पंजाब का सिराज सु 
में पहुंचता था [ बाकी के सब सूबे का चांदी में ] | हिरे 
डोटर को पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद छप चका है । + 


[३] केसिअस ( (०5८5) यह इरान के बादशाह अर्तः, 
क सोस (Artaxerxes Memon) का वेद्य था । इसने द | 
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शे. चय ४०० के क़रीब भारतवषे के विषय में “इंडिका? नासक 
वस्तक लिखी थी, जे इस सभय उपलब्ध नहीं है, परन्त 
| हे स० की नवीं शलाळदी के मध्य फोटिअम नामक विद्वन्‌ 
पी ने उसका जे संक्षेप किया था वह, तथा अन्य प्रचीन लेखके! 
र | ने उस [ इंडिका ] का जा अंश अपनी पुस्तकों में उद्धत 

र किया वह मिलता है, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद मैकक्रिडल 
बता ी PRR CS डर 
(वस Me Crindle) साहब ने इंडिअन ए टिक्करी के जिल्द्‌ १० वीं 
रा ; [ ए० २९६-३९४ ] में छपवाया है । उक्त लेखक ने बहुधा 
3३ सनी हुई बातें लिखी हैं जिससे उसकी पुस्तक विशेष 
न उपयोगी नहीं हे । 

| [३] मैगेस्यिनीज़-सीरिआ के यूनानी बादशाह सेल्युकस 

| ने मैगेस्थिनीज़ नामक विद्वान्‌ को मैयेवंशी राजा चन्द्रगुप्त 
के द्रबार में अपना राजदूत नियत किया था, जिसने 
पाटलीपुत्र [ पटना ] में रह कर भारतवर्ष के विषय में 
इड” नामक पुस्तक ई० स० एवं चौथी शताब्दी के अंत में 
आस पास लिखी, चा इस देश की उस समय को हालत 
ह जानने के लिये अपूवे पुरुक थी, परन्तु इस समय का उसका 
थोड़ा सा अंश ही [ जा अन्य लेखकों ने अपनी पुस्तकों में 
| उद्धृत किया था ] उपलब्ध है । वह भी हमारे यहा के 
प्राचीन इतिहास के लये बहुत्त उपयागी है । उसका हिन्दी 


भनुवाद्‌ “इतिहास” छप चका हे । 

[ ४-८ ] ऐरिअन,? करटिअस, रूफस* स्टाक,) डायो- 
डारस? और फ्रोटिन सिकंदर बादशाह का वृत्तान्त भिन्द 
७७७ शार मी टिनस सिकंदर ब 100000 ती 


[९] इ० स० की दसरी ,शताब्दी) के मध्य । [२] समय अनिः 
श्चित्‌ [३] इ० स० की पहिली शताव्दी में [४] ई० स०पूव की 
लो शताब्दी सं । 
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मिन्न १९ विद्वानें ने लिखा था, जिनको पुस्तकां के 
पर इन पांच इतिहास लेखके ने उतकी भारतवर्ष पर 
चढ़ाई का विस्तृत हाल लिखा था वह उपलब्ध है और हम जा 
इतिहास के लिये बढ़ा हो उपयेगी है । इन पांचों विद्वा > 
की पस्तके में भो ऐरिअन को पुस्तक सर्वोत्तम मा! _. 
जाती है । ऐरिअन ने 'इंडिका' नामक भारतवर्ष के न 


यागी हे । मेक क्रिडल साहब ने उक्त पांचों विद्वानों। 
लिखे हुए सिकंदर की भारत पर को चढ़ाई के वृत्तान्त हि 
अंग्र जी अनुवाद “दो इनवेज़न आफ इंडिआ बाइ अके 

ज़ डर दी ग्रेट? नामक पुस्तक में छपा है । 

(९) पेरिस आफ दी इरीधिअन्‌ सो"-एक - 
व्यापारी ने ( जिसके नाम का पता नहीं लगा ) इे०र 
को पहिली शताब्दी में यह पुस्तक लिखाडे, जिससे भार 
वर्षे का व्यापार संबंधी कुछ कुछ हाल मालूम होता है 
उक्त ग्रन्थ के कतो ने भारतंवषे के सारे समुद्र तट की याश 

- को हो ऐसा पाया जाता है । इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भ, 
क्रिडल साहब ने इंडिअन्‌ ऐंटिक्करी की जिल्द ८ वीं (५ 
१०१८९९९ ) में छपवाया है । 

(९०) टालमी-इ० स० की दूरी शताब्दी के 
मिसर देश के अलेकजे ड्विआा नगर के रहने ढाले यूता! 
विद्वान्‌ टालमी ने भूगोल की बड़ी पस्तक लिखी, जिर 
हिन्दुस्तान के कडे नगर, नदी आदि के नाम तथा उर 


(९) उस समय श्रफिका के किनारे से पर्व का सारां इ) 
“इरीपयिऋन छी. ( Frythrean sea ) 


नास या । 
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अक्षांश भादि दिए हैं, एवम्‌ क्तत्रपवंश के राजा चष्टन, 


हेमा ताज़ाम्रों के नामें का उल्लेख किया है, परन्तु उसने अलैक - 
दे ज़ैंड्रिआ में बेठे ही बैठे हिन्दुस्तान का भूगोल यात्रियां 
मा| तया नाविके द्वारा सुनी हुदै बाते तथा पहिले की पुस्तकों 
सश छ आधार पर लिखा था, जिससे उसके नियत किए स्थानें 
उन बहुत ही अन्तर पड़ता है । णदि जसके लेखानुसार नक्शा 
नें| तय्यार किया जाय ते महानदी केर स्याम में, हिमालय को 
न्त१| तिव्बत के उत्तर में तथा गंगा का चीन तक लेजाना हागा। 
अले) इस पर भी उसकी पुस्तक से हमारे प्राचीन इतिहास में 
कुळ सहायता निल ही जाती है। उक्त पुस्तक का अंग्रेज़ी 
" अनुवाद मैक्‌ क्रिंडल साहब ने इंडिअंन्‌ एंटिक्केरी को 
दै० ॥ जिल्द्‌ ९३ वीं ( ए० ३१३-४११ ) में छपवाया है । 

(१९) माकेरपोला-वेनिस नगर का प्रसिद्ध यात्रो साको- 
है पाले! ई० स० १२९४ के क़रीब दक्षिण में आया था । उसकों 


याग यात्रा की पुस्तक ( जि० २ री ) में वहां का जो वृत्तान्त 
द्‌ मिलता है बह भी उपयेगी है, क्योकि उसने अपनी देखी 


प हुदै उक्त देश की दृशा का वर्णन किया है | उसको यात्रा को 
पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद कनेल हेनी यूल ने ठपवाया है। 

(९२) निकाले डी काउंटी--इटलो देश का "निवासी 
निकोला डे? स? ९४२० के करीब विजयनगर मे रहा था 
उसने उक्त नगर का तथा वहां के राजा देवराज (दूसरे ) 
का जे! वृत्तान्त लिखा हे बह विजयनगर के यादवों के 'इंति- 
+ हास के लिये उपयोगी है । उसका अंग्रेजी अनुवाद राबटं 
| सेवेल साहब की ए फगाटन एम्पायर” नामक पुस्तक में छपा है। 
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| सातवाहन ( आंध्रभुत्य ) वंशी पुलुमाईँ आदि उस समय के , 


> 


जा Ci To 
Digitized by Arya ऽवप सरिर कतिए०॥ 


(१३) फना ओा नूनोज-इस पोच गीज इति हास लेख 
, हे स० की ९६ वीं शताब्दी के पूवाद में विजयनगर डे 
यादव राज्य का इतिहास लिखा था, जा वहां के प्र सुर 
राजवंश के इतिहास में बहुत कुछ सहायता देता ह| पा 
उसका प्रंग्रेजी अनुवाद उपयक्त "ए फगोटन ऐम्पागा () 
नासक पुस्तक के अन्त में छपा | वि 


~ 


(९४) भिन्न भिन्न ,लेखक-समय समय पर अनेक यूर शा 
'पिअन्‌ लेखकों ने अपनी पुस्तकां में इस देश के संबंध मेते ज' 
कुछ लिखा था उसका संग्रह मैकक्रिडल साइब ने 'एनुइष पुर 
इंडिआ ऐज €िस्क्राइळ्ड बाहे अद्र क्लासिकल राइल से 
नामक अंग्रेजी पुस्तक में किया है, जा बढ़ा हो उपयोगी है| उ' 

ऊपर लिखे हुए युरोपिअन विद्वानों को झुस्तकों में प्‌ 
बड़ी ख़ामो यह है, कि उनमें लिखे हुए स्थान तथा पुरे ३९ 
के नासें में से कितने ही का ठोक ठोक पता लगाना | प्र 
ही कठिन कान हा पड़ा है। ले 

(आ) चीन वालों को पुस्तकें-चीन में प्राचीन काल) 
हो इतिहास लिखने को प्रथा हाने के कारण उनके | 
इतिहास की अनेक पुस्तके सिल जाती हैं, उ नसे तथा यत्र 
भारतवषे सें आए हुए चीनी यात्रिया के सफर नामे 
एवं वहां को धस (बौठु) पुस्तकां से हमारे यहां की इति 
हास संबंधी कडे बातें मिल जाती हैं । ; 

पर (१) ऐतिहासिक पुरुतकें चीन की ऐतिहासिक परतर 
से मध्य एशिआ में राज्य करने वाली शक, कषन ( तुने 


[Ae हुए आदि जातियाँ का, जिन्हें ने भारतवर्ष पर आप 
| | अधिकात जमाया था, विरु 
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क 
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है| उमरी भी कडे एक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिजता 
| है। चीन का इतिहास लिखने बालो में पहिला पुरुष 
प्र सुमाचिन था, जिसने अपनो पुस्तक दै? स० पूवे १०० के आस 
| पास लिखो थी, जिसका फ्रेंच अनुवाद एम चेवन्निस 
पाग (ग. 0147९01०05) नामक फ्रेंच विद्वान ने किया है। उसी 
| विद्वान ने “मैसोयर” नाकम फ्रेंच पुस्तक में चीन को और भी 
ते. ऐतिहासिक पुस्तकें का सारांश हिया है। एशिआटिक्‌ 
में॥ जनेल नामक फ्रेंच पत्रिका में भो चीन को ऐतिहासिक 
त पस्तकां के आधार पर हिन्दुस्तान के प्राचोन इतिहास से 
स संबंध रखने वाले विषये पर कडे एक लेख ळपे हैं, परन्तु 
॥ है| उनमें से बहुत कम के अंग्रंजी अनुवाद हुए हैं। 


० 


मे प्‌ ( २) फाहियान-प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान दे०स० 
र ३९९ नें चीन से यात्राथं निकला जै।रँ गंगा के निकटबर्ती 
प्रदेशों तथा सीलेन में ठहरता हुआ देश स०४१४ में चोन का 
| लाटा । उस समय उत्तरी हिन्दुस्तान [ नमंदा से उत्तर के 
ल समस्त देश ] का राजा गुप्तवंशी चंद्रगुप्त ( दूसरा ) था, 
र प्रसिद्द ख़िताब विक्रमादित्य था। ` फाहियान 
| उसके राज्य में ६ व्ष के करीब रहा था ) उसने अपनी यात्रा 
की “फा-को-की? नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त को मुख्य राजधानी 
पाटलीपुत्रं (पटना) का, वहां के श्राषघालय आदि का तथा 
उसके विस्तित राज्य के अधीन के अनेक स्थानों का 
जो वृत्तान्त लिखा है उससे उक्त राजा के राज्य को वास्त- _ 
विकू दृशा प्रगट होती है। उक्त पुस्तक के दो झप जी 
अनुवाद उपे हैं जिनमें फेसर जेम्स लग्गे (०% [77289 F 
/ का अनुवाद विशेष उपयोगी है । (के ज्या 


है 
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( ३) संगयुन्‌ क्षौर ही संग-ये दोने यात्री ३४ स; | 

के करीब इस देश में आए थे । इनकी याचा की पस्त 
की कडे उपयोगी बातें निल जाती हें । उसका प्रण 
अनुवाद सेम्युल बील साहिब ने हुएन्त्सांग को यात्रा | 


पुस्तक के उपोहूघात में छपवाया है । 


री टन ल =m a 


) इएन्त्सांग-्रसिट्ट चीनी यात्री हुएन्त्साग ११ 
६२९ और ६४९ के बोच क़रीब करीब सारे भारतबौ 
"फिरा था और जहां जहां वह गया वहाँ का हाल उगे त 
अपनी पुस्तक में लिखा है, जो “सी यु-की? नाम से प्रसिटु है | ध 


उस ससय सारे भारतवर्ष में दो ही प्रबल राजा थे ही. र्‌ 


उत्तर में कनोज का वेशवंशी राजा हषे ( हषेवदू न) है य्‌ 
है " 


A 


दक्षिण में सोलंको पुलुकेशी ( दूसरा ), जिनमें से हं 
साथ तो वह कडे मास तक रहा था । उक्त पुस्तक से ग 
समय को इस देश को दशा, लोगे! के रीलि रिवाज़ | | 
चरण आदि अनेक उपयोगो विषये के अतिरिक्त अशो 
` कनिष्क मिहिरकुल, हषे ( हषे वदुः न ) पुलकेशी आ, 
दे राजाओं का, अनेक विद्वानों तथा उनकी पस्तकों का ए. 
अनेक राज्यों का वृत्तान्त मिलता है । भारतवर्ष के प्राची 


: ने 'बुद्रिस्ट रेकडे आफ दी वेस्टर्न वल्ड नामक स 
| ( दे६-जिल्दों ] में. किया हे , और वाटसे [ टो० ] न| 
त विद्वान ने उक्त विषय सें दा जिल्हे और प्रकाशित की 
1 | | जो बहुत उत्तम है ( Wattor’s On Yuan Chuang’s Trae 


renee rset 3 
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₹१। [५६ हुएन्त्संग्ग का जोबनचरित्र-हूली तथा येन्त्संग 


स्तक नामक दो श्रमणो [ बौहु साधुओं ] ने मिलकर उपयु 

रे हुएन्त्संग का जोवनचरित्र लिखा है। उनमें से हूलो तेर 
शै 

उस [ दुएन्त्संग ] का शिष्य था । यह पुस्तक भी हमारे 

| 


त्रा; 
यहां के इतिहास के लिये बहुल उपयोगी है। इसका 


“३ 


अंग्रेजी अनुवाद उपयु क्त सैम्युअलबील साहिब ने प्रकाशित 
[ ३११ किया हे । व 
(तव) [६] इत्सिंग-यह चीनी यात्री दछ स० ६५९ से ६९५ 


~ 


ह उ तक हिन्दस्तान के कुछ हिरतो तथा मालय प्राय्वीप में ठहरा 


[a 


सेदु | था । इसकी “नन-हे-चि-कुइ-ने -फाचुआन्‌! नामक पुस्तक उस 


नमंदा। समय के हनारे यहाँ के बौद्धों के थमाॉचरण का ज्ञान 
) कै सम्पादन करने के लिये अपूर्वे है, एवं उससे कई ऐतिहासिक 
| हृष ] घटनाओं! का भी पता लगता है । उत्त पुस्तक का ३४ वा 
क से ॥ प्रकरण जिससें यहां की पठन पाठन को शेली का वणन हे 
न. ध. देखने योग्य है। इस पुस्तक का अग्र जी अनुवाद जापानी 
अग्नो, विहन्‌ टाकाकुसु ने छपवाया है। 
मा उपयोक्त यात्रियों के अतिरिक्त अनेक दूसरे चीनो 
का ह यात्री भी इस देश में आए थे, जिनके नाम आदि का 
प्राच उल्लेख निलता है परन्त उनकी यात्रा संबंधी पुस्तका के 
है । ॐ होने न होने का 8 सालस नहीं हुआ । 
- सां... चीनियेंं की चरमेसंबंधी पुस्तकों से हमारे यहांको 
पस! अनेक प्राचीन पस्तका का जो अब यहा पर नहीं मिलतों 
] जा॥| पता५लगता है और अनेक ग्रन्यक्षताओं तथा धर्माच्या 
त की (का हाल मिलता है, एवं उन विद्वानां के नाम तेया समय 
गुणक मालूम होते हैं जिन्होंने चीन में जाकर अनेक „संस्कत 
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पुस्तके का वहां. की भाषा में अनुवाद किया आथवा 
, काम में सहायता दी थी। इस विषय में बन्युनंशरि पू 

(Bunyin ऐका] की कैटेलांग आफ दी बुद्धिस्ट ज्रि) न 
नामक पुस्तक बहुत उपयोगी है । | 

[इ] तिब्बत वालों को पुस्तके-तिब्बत को पुस्तके३ 
अब तक विशेष खोज नहीं हुदे, तथापि जिन पुस्तक्षें।। £ 
पता लगा है उनसे हमारे यहां को कितनी हो प्राण £ 
पुस्तकें (जो अब यहां पर नहीं मिलतों) तथा उनके कतार उ 
के नास आदि मालूम होते हैं कुन्संजिंग (1८७१ : के 
तरानाथ ) नामक तिब्बत के श्रमण [ बौद्दुसाध ] | ₹ 
भारतवर्ष का बौद्गुधम नामक पुस्तक दे० स० १६०८ में लिएँ र 
जिसमें हमारे यहां के इतिहास विषय को कदे जागे ` 
योग्य घटनाओं का उल्ले ख मिलता है । उक्त पुस्तक काढणे 
अनुवाद शिफनर (8०॥1०1०/) नामक जमेन विद्वान्‌ क्‍ 
किया है । 

[ ई ] सीलेगनवाले की पुस्तकें-सीलेन के सा 
भारतवर्ष का निकट का संबंध होने के कारण वहां हो 
ऐतिहासिक तथा चमं संबंधी पुस्तकां से हमारे [ i 
इतिहास में कुछ सहायता मिलती है “ऐसी पुस्तकों 
मुख्य निम्न लिखित हें, 

[९] दीपवंश-सीले!न के इतिहास की यह पुर 
- ई० स० ३०० के क़रीब पाली भाषा में बनी थी जि 

आरफबंषें के मौयेवंशो राजाओं का तथा कुळ कुछ दू 
वृत्तान्त भो मिलता है । इंसका अंग्रेजी अनवाद एई] 
बग (01१००००४) साहब ने प्रकाशित किया है॥. 
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i 5 
| मउ, के, तीन विद्वत, सामी 1. १२३ 
वाः [ ३] सहावंश-पालौभाषा की इम पुस्तक में दे स० 
नशि पूवं की छठी शताब्दी से दे० स० को ९८ वीं शताङ्दी के 
र मध्य तक का सीलान का इतिहास है। यह पुस्तक भी 
| राजतरंगिणी की नाडे समय रुमय पर लिखी गई थी । इ एका 
तके प्रथम खंड दे? स? ४५९ और ४99 के बीच महानाऊन्‌ नामक 
कों है विद्वान ने लिखा था। भार वर्ष के प्राचीन इतिहास के 
प्राप लिये यह पुस्तक उपयुक्त दीपवंझ को अपेक्षा अधिक 
कत्र उपयोगी है क्योंकि इसमें <शुनाग तथा मौयबगी राजाओं 
हम के समय की ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त पिछले 
च] समय का भी कुछ कुछ हाल मिल जाता है । इसके प्रथम 
हिरे खंड का अंग्रेजी अनुवाद जाजे टनेर (0००५४० ॥ए०॥॥) ने 
; क. तथा बाकी का विजयसिंह मुडलिअर ने किया हे । 
का उ (३) मलिंद्पन्हो ( मालंदप्रश्न )--पाली भाषा को 
रान्‌ र इस पुस्तक सें 1 नाता बादशाह हा अथोत्‌ 
|( 1सनेडर ) और बौद स्थविर नागसेन के प्रश्नोत्तर हैं । इससे 
सा सलिंद्‌ ( सिनडर ) के जन्मस्थान, राजचानी, प्रताप, वि- 
ह श दत्ता तथा बौद्गुधम ग्रहण करने आदि का बोध होता है । 
॥ हिन्दुस्तान के यूनानी राजकत्ताओं का इतिहास लिखने में 
तक्ष इस पुस्तक से कुछ कुछ सहायता मिल सकती है। इसका 
अंग्रेज़ी अनुवाद 'सेक्रेड बुक्स आफ दो इस्ट? नामक सीरीज़ 
पु को ३५वीं जिल्द में छपा है। 


~ 


~ 


निम, (उ ) मुसलमानों की पुस्तक्रें-भा रतव्ष के समस्त हिन्दू ` 
; दू॥/ राज्यों की स्वतंत्रता क्रम क्रम्‌ से मुसलमानों ने नष्ट कौ, 
ओल्ड जिनके यहां इतिहास सिखने की-मया थी, जिससे उनके 
लिखी हुई अरबी तथा फारसी भाषा को पुस्तकों में विशेष 


~ 
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१२ 
कर इसार यहां. के भिन्न भिन्न हिन्दू राज्यों का/ पिछ .: 
, वृत्तान्त मिल जाता हे । उनकी पुस्तक इतनी हें १ 
उन सब का ब्योरा इस छोटे से लेख में देना अशक्ष| £ 
अतएव हम यहां पर थोड से मुख्य मुख्य और प्राची क! 
ग्रन्थों का ही उल्लेख करते हैं- | ज्ञा 
(९) 'सिल्सिलातत्तवारीख-यह पुस्तक सुलेमान नाम| इ! 
व्यापारी ने दे० स०८३९'में अरबी भाषा में 'लिखी थी, जिमन 
तने हिन्द्स्तान आदि को अपनो यात्रा का वृत्तान्त टि के 
है । उसके ससय में दक्षिण के सान्यखेट ( सानकेर-निज़ाम) व 
राज्य में ) नगर में राठौड़ वंश का राजा अमोघवष उ के 
आर कन्नौज में पडिहार वंश का राजा भोजदेव ( प्रम] प 
राज्य करता था । सुलेमान ने उक्त दोनों के राज्योंग अ 
वृत्तान्त लिखा है, जिसमें राठौड़ों के लिये उसने बला| प 
शठद्‌ का प्रयोग किया है, जो उनके प्रसिद्ध खिताब | प 
भराज' का प्राकृत रूप (बलहराय) है । 
(२) मरूजलज़हब-अल्ससदी ने दे? स० को ट्स 
शताव्दी के पूवोदु में इस. पुस्तक को बनाया था जिर 
सान्यखेट, कन्नौज आदि के राज्यों का कुछ कुळ वृत्तान्त है। 
उपयुक्त दोने पुस्तकों का अंग्रेजी सारांश सर्‌ एप 
` एस० इलियट को “हिस्टरी आफ इं डिग्ा? ( 70० पांग 
India as told by its own Historians) को पहिली? जिल्द i 
छपा है । 9 


+] 


। | [३] तहक़ीक़ो हिन्द-प्रसिदु मुसल्सान ज्ये।तिषी 
” रिहां_अल्बेरुनी ने, जे सुल्तान महसूद्‌ गजनवो के समय |. 


हिन्दुस्तान, हैं. आया लैर जिसने कटे ज़रसे। जूक यहां ६ 


Ye 08 3 
र 
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ग ह्म ७ढी थी, दै? स० ९०३१ के करीव यह किताब अरबी 
ह ॥ में लिखी यी, जिसमें हिन्दुओं के धर्ससंबंधो विचार तथा » 
| {भन्न भिन्न शास्त्रों के वरेन के अतिरिक्त कईं प्राचीन संवते 
राची का हाल तथा कुछ कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी मिल 

| ज्ञाता है । डाकुर ऐडवड साचू ( Dr. E७ard 89०॥87) ने 


नाए इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया हे । 


जिं [४] चंचनामा-यह पुस्तक इई० १० को ८ बीं शताब्दी 
| दि के मध्य के क़रीब आरबी में बनी थो, जिसका फारसी अनु- 
जाम) वाद सुहम्नद अली बिन्‌ हमीद ने दै? स० की तेरहवों शताब्दी 
(प्रप| के पूर्वांदु में किया था । इसमें सुसल्मानां के पहिले सिंध 
प्रथम पर राज्य करने वाले हिन्दू राजाओं का वृत्तान्त है [जा 
त्यों ॥ अन्य किसी प्रकार की सामग्री से नहीं सिल सकता ] सिंघ 
बलह पर से हिन्दू राज्य मिट जाने तथा सु्ल्मानो का आध- 
पह पत्य जमने का हाल अल्बिलादुगे को बनाइ हुई “फुतूहल्‌ 
वच न, मीए सासूम को “तारी लुस्तिंच, मोर ताहिर मुह- 
| दर्खीस्मद को “तारीख ताहिरी,' 'बिगलर्‌ नामा जा अमीर सय्यद 
कासिम के बेटे शाह कासिम खां ने बनवाया था [ ग्रंथकतों 
ने अपना नाम नहीं दिया ], सय्यद्‌ जमाल का तरख़ानासा 
[ जिसके “अरगंनामा' भी कहते हैं ], अलो शेरख़ानी को 
तुहफ़ेतल्किराम? तथा 'मजम॒आउत्तबारीझ? आदि किताबों 
से भी मिलता है, परन्त इन सब में चचनामा पुरानो 
| पुस्तक हे । नागरीप्रचारिणी पत्रिका के ९२ वें भाग में संशो ~ 
देवो प्रसादुजी का लिखा हुआ “हिन्दुस्तान का इतिहास 
१नामक लेख जे छप रहा है उसका दूसरा प्रकरण [ सिंध में. « 
प [हिन्दू राज्य ] इन्हीं पुस्तकें के आधार पर लिखा ख्या है॥ य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कट: | 


Pe TT 


क Digitized by ॥9मपभाही प्रत्नातिकाति/प्रजिका ष्य 


न | र 
इन पुस्तकें का ऐतिहासिक सारांश उपयुक्त , इहि [का 


. साहिब की “हिस्टरी आफ बंडिआ' को पहिलो जिल प्रसि 


छप चुका है! ही. 
[५] तारीख़ यमीनी-यह अरबी पुस्तक अलु उत्शै, 


डे? स० १०२० में रचो थी, जिसमें सुल्तान महमूद गज सार 

की उस समय तक की हिन्दुस्तान पर की चढ़ाइयों ॥ [जिर 

वृत्तान्त है । उत्बी उक्त सुल्तान का समकालीन लेखक | 

से उसकी पुस्तक विशेष उपयोगी है । नः 
[६] तप्रीखुस्सुबुक्तगीन-इस किताब के रूवाजह | मि 

लफजल ने है स० १०५९ में बनाया था, जिसमें शज़नी। हुई 

ई सुल्तान महमूद ग़ज॒वनी के पुत्र सुल्तान नालिरुट्टोन म बहु 


इयां हुईं उनका हाल है। 
[५] जामेउलहिकायत-यह पुस्तक मुहम्मद ऊफो नेर 

स० की तेरहवी शताब्दी के पूवाद में लिखी थी, जिसमें ॥/ 
सिंह [रिंदुराज], कुमारपाल आदि का वृत्तान्त मिलतार 
[८] ताजुलमआसिर-दे० स० ९२३० के आसपा 
हसन निजामी ने इसको रचना को थी । इसमें शहाबु 
गोरी और कुतबुद्दीन ऐबक के समय देहली, अजमेर, नौ 
काल, अस्ती, बनारस, ग्वालिअर, नेहरवाला [ अण 
वाड़ा ] कलिंजर, जालोर आदि के हिन्दू शाजाओं | 
मुसलमानों ने जा चढ़ाइयां कीं उनका हाल है । | 
” [ल] कामिललुत्तवारोख-इन्न असीर ने इई? स १२ |` 
करीब इसको बनाया था । इसमें अबदुल्मलिक की ४ 
नता सें [ द्रे० स० ७9३ सें ] समुद्र मागे से हिन्दु 
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hs पर] मुसलमानों की चढ़ाई हाने, बळ ब [शायद 
र) प्रसिद्द वल्लभीपुर हा ] के विजय करने, तथा बनारस के 
राजा जयचन्द के मारे जाने का वृत्तान्त है । 
शै) उपयुक्त किताबों [ नं० ५ से९ तक ] का अंग्रेज़ी 
हे सारांश इलियट साहिब को, “हिस्टरी आफू इंडिआ' को 
| १ जिल्द दूसरी में छपा है । 

` [९०] तबकाते नासिरी-मिन्हालुस्सिराज ने इे० स० ९२५९ 
| में इस पुस्तक की रचना को थी । इममें उक्त समय तक 
| भिन्न भिन्न हिन्दू राज्यों पर सुसल्मानें की जे जा चढ़ाइयां 
नी | हुईं उनका विस्तृत वृत्तान्त है। यह पुस्तक इतिहास के लिये 
सत बहुत उपयोगी हे । रावरटी (२2४०४5) साहिब का किया 


की बिड्लिञ्रथिका इंडिका नामक मीरीज़ में छपा है। 
ने [९१] तारीख अलाई-म्रसिहु हिन्दी कवि अमीर सुस्त्री ने. 
$ न| (जिसका देहान्त हे? स० ९३३५ में हुआ था) देहली के बाद्‌- 


बु गिरि, मिवाना, सलबार, मदुरा आदि पर की चढ़ाइयों 
नी का हाल है। असीर खुस्त्रो ने इस पुस्तक में अपने समय 
की घटनाओं का उल्लेख किया है अतएव यह पुस्तक उस 
ओ' तमय के झपिहास के लिये विशेष उपयोगी है । इसका 
अंग्र जौ सारांश इलियट साहिव की हिस्टरी आफ इंडिया 


~ 


& 


| [९२] तारीख फरिशता-महम्मद कासिम (फरिश्ता) ने ० 
त अकबर बादशाह के समय में यह किताब बनाई थी,.जिसमें | 
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देहली, कुलबगो, बीजापुर, अहमदनगर, गालकोंडा, बर 
बीदर, गुजरात ( अहमदाबाद ), मालवा (माड), खान? 


स्तक है, और इस एक हो पस्तक से भिन्न भिन्न ह्म्‌ 
राज्यों के अस्त हाने का बहुत कुछ वृत्तान्त मिल जाता है 
इसके दो अंग्रेजी अनुवाद छप चुके हैं । 


जिनसे हमारे यहां के इतिहास में कुछ सहायता णि शि 
सके, ऐसी अरबी तथा फारसी भाषा के और भी 'कितनी है| ४३८ 
पुस्तकें हैं, जिसका स्थानाभाव के कारण हम यहांप| हुए 
उल्लेख नहीं कर सके । उनमें से बहुतां का अंग्रेज़ी पट 
इलियट साहिब की “हिस्टरी आफ इंडिख्रा”. ( जिल ") थौं 
तथा बेले साहिब (87 2.0. 3951८५) की “हिस्टरी आ शर 


गुजरात' में छपा है। र 
ल श्रा 

(ग) मांचीन शिलालेख और ताग्मपत्।। (ज्य 

' भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिये सब से अधि हैं, 
सहायता देने वाले शिलालेख और ताम्रपत्र ( दानपत्र) वा 
हैं । शिलालेख बहुधा चहानोां; स्तंभा संदिर, 'मठ, स्तूण 7 
तालाब बावडी आदि सें लगी हुदै अथवा गांवों कै शि 
> 


सेते? के बीच गड़ी हुड पत्थर की शिलाओं, मूर्ति” 
के आसनेंं तथा स्तूपो के अन्दर र्खे हुए पाषाण के पर| 
पर ( ज़िनमें बहुधा किसी चमाचाये की हड्डी आदि र] 
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: थी ) खुदे हुए हेतते हैं, जर संस्कृत, प्राकृत, तामिल, 
कनाड़ी आदि भारतवषे की भिन्न झित्न भाषाओं में ( गद्य 
तथा पद्य देगनों में ) मिलते हैं । जिनमें राजा आदि की 
| प्रशंसा हाती है उनके प्रशस्ति’ भो कहते हें । शिलालेख 
है पिशावर से कन्याकुनारी तक और द्वारिका से असाम तक 
प वत्र मिलते हैं, कहीं कम कहीं अधिक। नमदा से उत्तर के 
हम प्रदेश की अपेक्षा दक्षिण में ये बहुत अधिक सिलते हैं, 
है| जिसका कारण यह है कि उधर मुसल्मानां का अत्याचार 
| उत्तर की अपेक्षा बहुत कम हुआ । अब तक कड़े हज़ार 
गरि शिलालेख मिल चुके हैं, जिनमें सब से पुराना इ० स? पूर्व 
i ४१० के आस पास का, शाक्य जाति के क्षत्रियां के बनाए 
[प हुए पिप्रावा ( नेपाल की तराइ में) के स्तूप से निकले हुए 
रां॥ पत्थर के पात्र पर ( जिसमें बुद्ध देव की हड्डियां रक्षी गदे 
: ८) थीं ) खुदा हुआ है, और सब से पिछले देश स० को १९ वीं 
आश शताब्दी के कडे एक मिले हैं। शिलालेखे में से अधिकतर 
धमेसंबंधी कामे अथास संदिर, सठ, स्तूप, गुफा, तालाव 
आदि के बनवाने या उनका जीणेद्वार कराने, सूर्तियां के 
स्थापन करने या किसी प्रकार का दान देने के सूचक होते 
हैं, जिनमें से कितने ही में उक्त घर्मकायें से संबंध रखने 
बाले व्यक्ति के अतिरिक्त उक्त समय के बहां के राजा या 
उस ( राजर ) के वंश का भी वृत्तान्त हाता है । राजवं- 
शिश तथा रानियेगं के बनवाए हुए मंदिरादि के लेखां में , 
| कभी कभी बिशेष रूप से उनके वंश का वृत्तान्त सिल- 
है| ता है । दूसरे प्रकार के शिला , लेखें ( अथात्‌ जिनका 
| धमेकाय से संबंध नहीं हे) में से किसी में राजाज्ञा, किसी 
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किसी में विजय आदि किसी प्रसिटु घटना कः 
किसी में एक या अनेक राजाओं की प्रशंसा या उनका या 


कुळ ऐतिहासिक वृत्तान्त भार किसी में उनकी बंश परं 
मिलती हे । कडे शिला लेख ऐसे भी मिले हैं, कि शि 


बोर पुरुषों के युट में मारे जाने, स्त्रियां के अपने पति को हि 
हट has क ~ प 

साथ सती हेने, शेर आदि हिंसक जानवरों द्वारा हि ने 
I 


को मृत्यु हाने, पंचायत से फैसला होने, धर्म विदू | 
काय्यं का न करने” को प्रतिज्ञा करने, अपनी इच्छा! कह 
आग्नि सें बैठ कर (पुरुषों के) शरीरान्ल करने या भिन्न की 
चसोवलंबियों के बोच के बखेड़े की समाधानी हेने३ कभ 
उल्लेख मिलता है । शिला पर लेख खुद्वाने का मु एक 


म यही है, कि उक्त धर्मकार्यं या घटना की भरि 
उससे संबंध रखने बाले व्यक्ति को यादगार चिरस्थायी रहे! झर 
इसी अभिप्राय से राजाओं तथा घनाढ्य पुरुषों ने किता सब 
पुस्तकों" के भो शिलाओं पर खुद्वा डाला था । ही 

(१) अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज ( बीसलदेव) नार 
अपने रचे हुए “हरकेलि नाटक“ के तथा अपने राजकवि सोमेश 
पंडित के रचे हुए “ललित विग्रहराज नाटक” के शिलाओं7 
खुदवा क€ अपनी बनवाई हुई ग्रजमेर की पाठशाला में ( जिह तार 
अव ढाई दिन का फापडा कहते हैं ) रखवाया था । परमार राग 
भेाजुदेव की बनवाई हुई धारानगरी की “सरस्वतिकंठाभरण हार 
नामक पाठशाला से (जा ग्रव कमलमौला नाम से प्रणिद्ध | 
मार शतक, काव्य,” “पारिजातमंजरी नाटिका” आदि पुल शार 
शिलाओं पर खुदी हुई मिली हैं । सेठ ले।लाक ने “उन्नतशिष गुप्त 
पुराण” नामक जैन (दिगंबर) पुस्तक के बीजे7ल्यां ( मेवाड़ ब 
हर के पास की सक चट्टान पर वि० सं० ९२२६ (ई० स० ९९७०) रमे खुद | 

या,;ने! ग्रब तक सुरक्षित है, और मेवाड के माहराणा राजहिते 
| “राज मशस्ति” नामक २५ ररम का काव्य बड़ी बड़ी २१ शि 
: E पर खुदवा कर ग्रपने बनवरर हुए राजसमद्र नामक बडे ता 

की पालू पर लगवाया था जो ग्रव तक वहां पर विद्यमान है- 
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1ओ तथा सदारो को तरफ से व्राह्मण, खाच ग्री 
चन्नीचायों, देवर्साइरों, मठा वगेरह को दी हुदै भूमि ¬. 
9 (गांव, क्षेत्र आदि ) की सनद्‌ अथवा दूमरी किसी प्रकार 
। की सनद्‌ अथवा दूसरी किसी प्रकार की सनद्‌ जो तांबे के 
पत्रों पर खुदवा कर दी जाती है उसके ताम्रपत्र कहते हैं 
क्षार जिसमें दान का उल्लेख हाता है उसके दानपत्र भी 
६ कहते हैं । ताम्रपत्र अक्सर खेतों में गंडे हुए अथवा मकाने 
फ़ि की दीवारों या नोवो में चरे हुए मिलते हैं और कभी 
कभी कुंओं में से भी निकल आते हैं । किलने एक ताम्नपत्र 
एक ह पन्ने पर खुदे होते है परन्तु प्राचीन ताम्रपत्र बहुधा 
अधिक पत्रों पर खुदे हुए मिलते हैं, जिनमें से पहिला तथा 
भन्तिम पत्र एक हो (भीतर की) ओर खुदा रहता है, और 
सब पत्रे कडियां से जुड़े रहते हैं, तासम्नपत्र अधिकतर दान के 
ही सूचक होते हैं, जिनमें दान देनेवाले और लेनेब'ले के 
नाम आदि के अतिरिक्त दान देनेदाले ( राजा, सामंत 
आदि ) के वंश का वृत्तान्त भी हाता है । अब तक सेंकड़ों 


छ, सेन, कदंब, शिलारा, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकंभ 
गगा, बाण, चाल आदि कितने ही राजबंशों का बहुत कुळ 
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९२४ 
वृत्तान्त, उनकी -वंशावलियां तथा अनेक राजाओं के राज संग्रह 
मिघेक तथा देहांत के निश्चित संदत मिलते हें । इक भावि 
हो नहीं, किन्तु अनेक विद्वान्‌, घ्मोचाये, धनाढ्य, दाह संपा 
वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों के नास तथा उनके निश्‍चित क (डाव 
आदि का भी पता चलता है, एवम्‌ अनेक प्राचीन संक की प 
के नाम तथा उनके प्रारंभ का निर्णय हाता है भर्न पाल 
दूसरी आवश्यकोय बाते जानी जाती हैं । और 

पत्थर और तांबे के पत्रों के अतिरिक्त लोह के 1 हम 
पर भी कुछ लेख खुदे हुए मिले हैं, जिनमें मुख्य देहलो। 
प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास खड़े हुए ले!ह के स्तंभ (कोते 


बलूचिस्तान तक ) का उल्लेख है । 

शिलांलेख और ताम्रपत्र अनेक पुस्तकां में छपे हैं, गि 
सें से मुख्य नीचे लिखी हुई हैं- 

एपिग्राफिआ इंडिका ( जिल्दें ७ ), साउथ इंडि 
इनस्क्रिपशन्स (जिल्द्‌ ३), एपिग्राफिआ कणो टिका (जि इति 
इंडिअन्‌ ए टिकरो, तामिल एंड संस्कृत इन्सिक्रप 
(डा० बज स और नटेश शास्त्री संपादित), गुप्त इन्स्करप 
( डा० फ्लीट संपादित ), अशोक इन्सिक्रपूशन्स ( जर्त राज 
कमिंगहाम संपादित), एशिआटिक सोसाइटी बंगाल, २ 
एशियाटिक सोसाइटी और बंबई को एशिक्राटिक सो 
के जनल, बियाना ओरिएंटल जनेल, जनेल एशिया 
असेरिकन्‌ ओरिएंटल . सोसाइटी के जनेल, एशि] 


“९ री 
रिसचेज़, भावनगर इन्स्क्रिपशन्स, भावनगर प्राची | | 
म (८-0. [1 Public Domain. Gurukul KRangri Collection, Haridwar त रवा 
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संग्रह (प्रथम भाग विजयशंकर गोरीशंकर ओक़ा संपादित) 
क भआकिआलेजिकल सव को रिपोर्ट ( जनंल कनिंगहाम 
संपादित, जिल्हे २३), अआकिआलेोजिकल मवे की रिपोर्ट 
स (डाक्टर बजस सरपादित जल्द ५), आकिआले जिकल मत्र 
। की एन्य अल रिपोट (जिल्दें २-सन्‌ १९०२-३ और १९०३-४ को) 
पाली संस्कृत एंड ओल्ड कनड़ी इन्स्क्रिपृशन्स (डा० बजेम 
और फ्लीट संपादित), द्रान्सलेशन्स, अफ इन्स्क्रिएशन्स 
फाम बेलगांव एड कलाड़गी डिस्ट्रिक्टस (डा० फ्लीट और 
| हरिवामन 'लिमया संपादित, इन्स्फ्रिपृशन्स फ्राम दी केव- 
टेपलस फ वेस्टनं इ डिआ (डा? भगवानलाल हदा और 
पो डा० बजस संपादित ) और आकिआलाजिकल सवे को 
प्राग्रेस रिपोट आदि । 
(च) प्राचीन सिक्के, मुद्रा ओर शिल्प । 
ति अ) प्राचीन सिक -भारतवषे में चलने वाले सेने 
चांदी और तांबे के हज़ारहां प्राचीन सिक्क मिल चके हैं 
हि। जार समय समय पर मिलते ही रहते हैं। ये सिक्के भी हमारे 
०१|इतिहास में बड़ा कान देते हैं । इ० स० पूवं की चौथी 
{शताब्दी के पहिले समस्त भारतवर्ष में चलने वाले सिक्कों 
पर्पर ( जा चतुरस्त्र और गेल देने प्रकार के हाते थे) 


र्‌ 


लो 


है, ` सास कर बाकट्रिया के यूनानियोां का राज्य काबुल 
पका आदि पर हाने के समय से हमारे रिक्कों में बहुत 
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कुछ सुधार हुआ, और यूनानियों के सिक्कों ज नागः 
किया जाकर उन पर राजाओं के नाम आदि अंकित मिल 
लगे । इस देश में सुंदरता के साथ बने हुए सिक्घे ॥॥ बाले 
बाक॒द्विया के यूनानी राजाओं ने चलाए, जिनको एक त॥ नहीं 
प्राचीन यूनानी लिपि में यूनानी भाषा का लेख ( बि पाय 
राजा का नाम तथा ख़िताब हाता था) और दूसरी नाई 
खरेष्टी गांघार ) लिपि में ( जा फारसी को नाई उतत कुठ 
पढ़ी जातो है ) बहुधा उसी आशय का (संस्कृत मिर के प्र 
प्राकृत भाषा. का लेख* मिलता है । झूनानियों के णो ने कु 
शको ने भी इस देश पर अपना अधिपत्य जमाया, शिश प्रन 
शिक्के? भी यूनानियों के सिक्कों को शैलि के बनते रहे | नाग 
इसी तरह के कुशन वंशियों के सिक्क भी बने द सं देवी 
पिछले सिक्की में दोनों तरफ ग्रीकलिपि के ही लेख दा 
पश्चिमी न्षत्रियां के सिक्कों" पर एक तरफ़ प्राचीन ९३ | 


९ इन सिक्कों पर लेख दोनों तरफ बहुधा किनारों के पाए १। (गु 
वीच में एक तरफ़ राजा का चेहरा प्री तस्वीर या श्रो भट्ट 
चिन्ह, एवं दूसरी ओर किसी देवो देवता या जानवर ग्रादि उत्त 
तस्वीर होती हे । विर 

_२शकों के सिक्के गूंनानियें के सिक्कों जेसे सुन्दर नहीं 
उनमें क्रम क्रम से भहापन आता गया । | 

३ पश्चिमी क्षत्रियां के मिक्कों पर एक तरफ़ राजा की शि 
तथा संत्रत्‌ का अर्क, और दूसरी तरफ बीच में चैत्य का चिन्ह 
किनारे के निकट प्राचीन नागरी लिपि का लेख है, जिसमें र 
का तथा उसके पिता का नाम और उनके खिताबॉ का य्ह 
मिलता हे अतएव सिङ्गों दे ग्राथार पर क्षत्रपों का समय तथा 
क्रम निश्चित हाता ; 


॥ 
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| रागरी लिपि के और दूमरी ओर यूनानी, लिपि के लेख 
मिलते हैं परन्तु चष्टन के बाद के राजाओं के समव यहां- 
| बालों को यूनानी भाषा का ज्ञान रहा हे! ऐसा अनुमान 
त) नहीं दाता क्योकि उन सिक्कों पर के यूनानी लेखे से यही 
पाया जाता है कि उन पर 'सक्तिका स्याने मक्षिक” को 
नाई लाग यूनानी अक्षरो को नकल बना देते थे, जिनसे 

ह) कठ भी आशय नहीं निकलता। दे? ख० को चौथो शताब्दी 
श्र 5 प्रारक्ष में गुप्तों के प्रतापी राज्य का उद्य हुआ, जिन्हों 
EE कुशनवंशियें की शैली का अपने मिक्कों में अनुकरण किया 
जि । परन्तु यूनानी लेख के! मिटा कर देःनें अर प्राचीन देव- 
र| नागरी लिपि का लेख रक्खा एवम्‌ यूनानी, देरानो आदि 
ण देवी देवताओं की तस्वीरों के स्यान पर हिन्दुओं के देवी 
देवताओं की तस्वीरे ( उन पर ) बनवाई । गुप्तों के समय 
के से हिन्दू शैली के सुन्दर सिक्क बनने लगे, परन्तु उन 
॥ | (पुसतो) के बाद्‌ ससय के साथ सिक्कों को कारीगरो में फ्रि 


बिदेशिये के सिक्कों का प्रभाव बहुत हीं कम पड़ा, जिससे 
i बहुत अरसे तक वहां पर प्राचीन शैली के अथात्‌ बिना, 
लेख के सिक्के ही चलते रहे । ( शातवाइन वंशी राजाओं के 
% सिक्कों में नवीन शैली का अनुकरण पाया जाता है ) पीछे 


/से बड़ा के सिक्कों पर क्षी राजाओं के नाम आदि अंकिस 


>» 
नः 


। है।ने लगे परन्ल उनमें सुन्दरता कम पाई जाती है । 
.. अब तक यलानी, शक, ज्षत्रप, कुषन ( तुक ), आंध, 


सैखरी, सैत्रक ( वज्लत्ती के राजकत्तों ), परिव्राजक 
९ 
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१३८ 
( डाहल देश के:जागिया राजा ), हूण चौहान, प्रहि दी 
, चरसार, सोलंकी, तंबर, राठौड़, पाल, कलचुरी (हैहयवंश ल 


चंदेल, गहिलेगत, नाग, यादव, काकल'य आदि कहे ण त 
वंशे के तथा कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान आदि ठोर 
राज्य करनेवाले राजबंशों के मिळु मिल चुके हैं । न त 
एक प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर राजाकाना डू 
नहीं किन्त किसी जाति, देश या शहर का नास मिलता| हंडे 
जिन राजाओं के नास प्राचीन पुस्तक, शिलालेख प हू 
ताञ्चपत्रों में नहीं मिलते उनमें से कडे एक के नासा 
का पता सिक्कों से लग जाता है। छिमिद्रिअस आदि र! 
अधिक यूनानी राजाओं ने अफगानिस्तान, पंजाब भा 
देशों पर राज्य किया जिनके नाम बहुधा उनके सिक्कों रेह 
मालूम हेते हैं, इसी तरह शक, छ्त्रप आदि राजबंशों। 
कितने ही राजाओं के नाम केवल सिक्कों से जाने जाते हैं। 

प्राचीन सिक्के इतने बहुत और फ़िल्म भिन्न प्रकार 
मिले हैं, जिससे पाठकों के उनका कुछ परिचय कराने, 
लिये भी-एक पुस्तक लिखने की आवश्यकता रहती है, 
लिये इस छोटे से लेख में केवल उनकी उपयोगिता प्रा 
करने के अतिरिक्त उनके विषय में कछ भो लिखना अश 
हे । हमारे यहां के प्राचीन मिक्कों का वृत्तान्त घार प 


> 41 
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/ लिखित हैं -- ". 
* “आरिआना ऐंटिका! ( एच० एच० विल्सन संग्रही" ' र 
(&. 


¬ जेम्स प्रिसेप साहिब के (ऐसेज ऑन ऐंटिक्किटीज' ( २ १. 
एडवड व्यासस संपादित ), 'कैटेलाग आफ दो काइंस | 9 
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|, दी इडिअन स्यूज़िअस जिल्द पहिली ( वो० ए० स्मिथ 
संपादित), कटेलाग आफ दी काइन्स कलेक टेड बाढ सी० जे० 
| राज्ञस एड परचेज्ड़ बाइ दो गवर्नेसेंट आफ दो पंजाब-हिस्सा 
| तीसरा ( सी० जे० राजसे संपादित ), जनरल करनिंगहाम के 
का ईस आफ एश्यंट इंडिआ'---काइन्स आफ निडिएवल 
| इंडिअ'-'काइन्स आफ दी इनूडेसीधिअन्स' और “लेटर 
इंडामी थिञ्जन्स, सर वाल्टर इलिअट फा काइन्स आ सदने 
इंडिआा,' कैटेलाग आफ इंडिअन काइन्स इन दी ब्रिटिश 
| न्यजिअम-ग्रीक ऐंड सीदिक किंग्ज आफ बाक्ट्रिआ ऐड 
इंडिआ? (पर्सी गार्डनर संग्रहीत और आर०स्टुअट पूल संपा- 
आ] दित), “न्युमिस्सेटिक क्रानिङल्‌, “इंटरनेशनल न्युमिस्ताटा 
शै. भारि टेलिआ,? जनरल कनिंगहाम की “आकिआलाजिकल 
गो सर्वे रिपोर्टस्‌, “इंडिअन्‌ एं टिक्करी,” रायल, बंगाल और 
हैं। बम्बडे की एशिआटिक सेसाइटियों के जनल आदि! 

रर (आ) प्राचीन मुद्रा-भारतवर्षे में मुद्रा अथात्‌ मुहर 
ते| लगाने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली भाती है । 
, (| कडे तास्रपत्रों पर औगर कितने ही तास्रपत्रो की कड़िये। की 
प्रा, संधि पर राजसुद्राए लगी हुई मिलती हैं । कितने ह्हो 
मिहो के गाले ऐसे मिले हैं, जिन पर भिन्न भिन्न पुरुषों 
| की मुद्राए लगी हुई हैं । अंगूठियें तथा कीमती पत्थरों 
॥ पर भी खुंदी हुदे कडे मद्राए सिली हैं इन स॒द्राओं से 
भ्षी'हसारे यहां के प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ सहायता - 
११). मिल सकती है । कन्नौज के पड़िहार राजा भाजदेव के साख 
जिल) पत्र को मुद्रा सें देबशक्ति से झाजदेव तक को पूरो बंशाबली 
| तेथा चार रानियों के नाम हैं | वहीं के राजा विनएयक्पाल 
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के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति ते विनायकपाल तक कौ; 
, वली और ६ रानियों के नाम हें । गुसवंश के राजा छु) जे 
गुप्त ( दूसरे ) को मुद्रा में ( जे लखनऊ के म्यूज़िआ। मित 
रक्‍खी हुई है ) महाराजगुप्त से लगाकर कुमारगुप्त (ह | देती 
तक की वंशावली एवं ६ राजमाताओं के नाम हैं । मौह चिर 
सर्वबरमो की मुद्रा में हरिवली सै सर्वव तक की गे बिक 
बली तथा चार रानिशों के नास मिलते हैं । गुप्तवंशी रा! ज्ञात 
चंद्रगुप्त ( दूसरे ) के पुत्र गारविंद्गुप्त के नास का पता? बिट 
सिही के गोले पर लगी हुईं उस ( गेविंद्गुप्त ) को | 
शरबस्वामिनी को मुद्रा से ही लगता है! ऐसे ही कई राजाओं 
चमोचायों, थनाढ्यों आदि के नास उनकी सुद्राओं से 
जाते हैं, अब तक २०० से अधिक मुद्राए मिल चुकी ह 
उनका वृत्तान्त एपिग्राफिआ इंडिका, रायल, बंगाल गै 
बंबदे को एशिआटिक्‌ सासाइटिश्रां के जनेल, जनरल कार 
गहास को आकिञ्ालाजिकल सर्व की रिपेटे, इंडिअन 
क्रो तथा आकिंआलाजिकल सर्वे की एन्युअल र 

'( सन्‌ १९०३-४ ३० की ) आदि पुस्तकां में छपा है । 
(इ) शिल्प-प्राचो न चित्र, सं दिर, गुफा आदि स्थान देस 
प्राचीन सूतियां भी इतिहास में कुछ सहायता हेती हे; 
चित्रों से पोशाक, जवर आदि का हाल मालूम होगे. 
अतिरिक्त उनके बनाने के समय की चित्रविद्या की ६ 
क्षा ज्ञान भो होता है । प्रसिद्ध अजंटा की गुफा की दबा 
पर द्वे सोालंको राजा पुलकेशी ( दूसरे ) के दरबार के रंगी. 
¬ चित्र से उसके दरबार के ढंग के अतिरिक्त उस समय की “| 
`को पोशाक आदि का हाल मालूम होता हे । प्राचीन र| 
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है. अएदि से भी उनके बनाने वाले के नाग आदि का लेखें 
मे पता लगाने पर इतिहास लेखक के! कुछ कुछ सहायता 
| मिल जातो है, ओर उनमें खुरी हुड मूतियां बही काम 
मे देती हैं जे। प्राचीन चित्र देते हैं, परन्तु यह लिखना अनु- 
1 चित न हेगगा कि हमारे यहां को प्राचीन सूतिंये! में बः स्त- 
॥| विकता लाने का यत्न किया गया हा ऐसा पाया नहीं 
जाता, क्योंकि कई पुरुषों की प्राचीन घमूर्तियां अब तक 
विद्यमान हैं, जिन मव के चेहरे एकसे हैं । प्राचीन चित्र, 
तथा संदिरादि के फोटो कई पुस्तका में छपे हैं, जिनमें मुख्य 
"दी पेंटिंग्ज आफ अजंटा' (दे! जिल्दें-जान ग्रिफिथ साहिब 
की बनाई ), आकिआलाजिकल सर्वे की भिन्न भिन्न पुस्तकें 

| आदि हैं । 
उपयुक्त समस्त सामग्री (क, ख, ग भर घ ) द्वारा 
ह| भारतवशे का प्राचीन इतिहास बनाने का यत्न कहां तङ 


| जिल्द्‌ ( जिसमें सालकियोां का प्राचीन इतिहासेळपा है ) 
17 देखने का आग्रह करते हैं, क्योंकि वह केवल उप्यक्त सामग्री 
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Ca 


लेख 

[ बावू ठाकुर मसाद लिखित । | | (तन 
EAS | लिय 

विद्य 


नागरीप्रचारिणी सभा काशी ने “ध्रव प्रदेश' के कि 
पर एक उत्तम लेख लिखनेवाले का पदक देने की सू 
के: 
सन्‌ १९०१ में दी थी । मेरा विचार, अब को बेर अन्य 
ग्रग्य लिखने के कारण और अवकाश न मिलने के कारण, 
विषय पर कुछ लिखने का न था । ९० जनवरो १७०८ का | 
एत हुआ कि गत वष उक्त लेख किसी ने नहीं भेजा रु 
लिये दे महीने की माहलत सभा ने और भी बढ़ा | ङः 
कदाचित्‌ इस बीच में लेख आजाय । अस्तु मेरे कदे मि 
ने बड़ी आग्रह पूर्वक उक्त विषय पर एक लेख लिखन 
सक से कहा, यद्यपि मेरी इच्छा न थो और न इतनी 
सत ही थो फिर झी आज बैठे बैंठे जी में आगया कि रि 
की आज्ञा पालन करनी चाहिए और उन्हें निराश 
देना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं क्रि यह बड़ा वि 
औए समय थोडा, परन्तु अब ते! संकल्प उठ चुका 
संक्षेप में जहां तक हो. सकता है लिखने का 3. 
« करता हूं। 
बहुत से लोगों ने भ्रव देश का नाम सुना होगा 
उनुका लालसा हागी कि उस बित्रित्र प्रदेश का 
जाने । कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें यह भी 1 
हेणा कि धुव प्रदेश कहां हे भर वहां ऐसी क्या वि 


| सर १; 


देत मार व याता काका 
: था कि विस्तारपूर्वक प्रत्येक बातें के! ससकाते हुए 
ख लिखा जाय, परन्तु समय को संकीर्णता के कारण 
इतना विस्तार नहीं हा सकता | लिखने के पर्वे यह समक 
| लिया जाता है कि सामान्य पाठक भी कम से कम भूगोल 
। विद्या और तत्सम्बन्धी शब्दें। के अर्थ जानते होंगे । जहां 
तक है। सकेगा प्रत्येक कठिन कठिन बात समका देने की 
| कशिश की जायगी और वैज्ञानिक शब्दे! के अथे की यथा 
| सम्भव टिप्पणी भो देदी जायगी, फिर भी झुफ़े भय है कि 
| इस बात का पूरो तरह से ध्यान रखना कठिन है, यदि कहां 
यह प्रतिज्ञा पूरी न हेर सके ते! पाठकगण क्षमा करगे । 
सबसे पहिले यह बता देना हे कि भ्रव प्रदेश! पृथ्वी 
| के किस भाग का नाम है, वह कितना बड़ा है, वहां को ऋत 
र कैसी है, वहां की भसि कैसी है, वहां बस्ती है वा नहीं 
| यदि नहीं है ते। क्यों नहीं है भार बदि बस्तो नहीं है ते 


> 
[ 


y 


एथ्वी पर जा दिन रात होता है वह पृथ्वी कौ दैनिक 

(गति के कारण से हाता है । एक दिन रात में पृथ्वी अपने 
॥ ही चारे! भार घम जाती है,-जैसे लह. फिरता है । जैसे 
लह अपनी कोली पर घमता है उसी प्रकार से एथ्वी भी 


। एक सान लो हुई कोली पर घमती है । इस कोली का 
| नाम भक्ष रख लिया गयो है। यदि एथ्वी कों कोली के 
देने? ओर बढ़ा सकें बा बढ़ा दे और जिन स्यानो पर 
| उनको नोकें आपृष्ट के बाहर निकरे उन्ही दोनों स्याने! का 
गाम भूगोल घव प्रदेश बिन्दु है औ(र यादि यही” कौली 
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और भी बढ़ा” जाय जार वह जहाँ पर आकाश से) है जि 


ˆ लग, उनका नाम खगाल प्रव हे । उत्तर दिशा में एकि स्थाने 


कितः 
बढ़े व 
नहा 


कारप 


तारा भी इसी नास का है वह लगभग भूगाल के भ ब प्र 
के टोक सिर पर है अथात्‌ वह खगोल भब के निकट है 
आकाश के ममस्त नक्षत्र एथ्वी के चारा ओर घूमते हुए 
दिखाई देते हैं, पर हमारे धुव महाराज वहा अटल रूप 


एक ही स्यान पर जसे. हुए हैं, हजरत वहां से कभी टलतेई जिन 
नहीं, इसी लिये उनके ध्रव को उपाधि सिली है ।इस तो नाना 
क्या 


के पहचानने की रीति यह है कि उत्तरो आकाश में 
विख्यात नक्षत्र पंज है जिन्हें प्रत्येक ब्यक्ति देखते ही पी हारो 
चान ले सकता है, उनका नास सप्तर्षि है। आकाश 
उनका पंज ठीक नीचे दिए चित्र के सदूश है, उनमें ॥ 
जे चै।खट बाले तारे है उनके आखरी दा तारों को स 


xX 

xX 
«> 0 SII SR ORES `|} 
सप्तषि रवती) कदा 
उत्तर की ओर एक सब से अधिक चमकता जा तारा हैती. 
हमारे ध्रुव महाराज हें । हमारे देश से ता यह तारा दि है 
उत्तर को कुळ झळा दिखाई पड़ता है, परन्ल भव प्रद | 
जाने प्रर यह ठोक सिर पर {दिखाई देता है । उनके त 
का भू-भाग उत्तर भूख कहाता है । इसी प्रकार पृथ्वी | 
भक्ष थो दूसरी नाक छे प्रदेश को दक्सिन भव 
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है ज्ञा भारतवर्ष से नहीं दिखाई दे सकता, । इन्हीं दीने 
स्यानो तक पहुंचने के लिये बड़े बड़े साहस करके हार गए, , 
| कितन की जाने गडे, अनगिनत द्रव्य खरच किए गए, 
बढ़े बड़े कष्ट सहने पढ़े, पर अब तक पूणे रूप से लाग कृतकाय्ये 
~ डो सके । इन्हीं प्रदेशों के विषय में लिखना है । किन 
कारणों से लाग वहां तक नहीं जा सकते यही समकाना है । 
जिन साहसी महापुरुषों ने अगम्य, स्थान पर पहुंचने के 
नाना प्रकार फे उपाय किए, अनेकानेक कष्ट सहे और 
| { क्या क्या संकट उन्हाने फ़ेले और फिर भी हिम्मत न 
पी हारी यही जताना हे । किन किन रुफावटों से वे लाग अब 
] ¦ तक फलीभूत न हो मके इन्हीं अद्भुत बातें के जानने की 
॥ लागों को लालसा है और इतना कष्ट उठाने और द्रव्य 
॥¦ व्यय करने पर भी हताश न होकर वहां को विचित्र अवस्या 
के ज्ञान प्राप्त करने को जो वैज्ञानिको को उत्कण्ठा हे यही 
विचित्रता हे । सवेशक्तिनान परमेश्वर की अपूवे साया का 
परिचय ऐसी ही बाते के जानने से हो सकता है, कूपमंडूक- 
|बत्‌ केवल घर में बेठे रहने से कुछ भी प्रगट नहीं शो सकता 
।सन्यस्त अवस्या सें भपरिक्रसण को जो शास्त्रों में आज्ञा है 
7 कदाचित इसी गढ सिद्धान्त पर की गई हो । ° 
१ इन प्रदेशो की परिकाष्टा ६६° ३३” अक्षांशों * तक 
: है। उत्तर दिशा के स्थान वा भव देश को उत्तर प्रदेश और 


हे * दोना ध्र्‌ वे! के ठीक बीचम बीच में जो गाल वृत्त पृथ्वी पर 
8. पा जाय उसे विषुवतवृत्त कहते हें वा यों कहें कि जिस वृत्ते पर 
| ऐन रात बरावर हाता हे और उस दिन एश्वी के चांरों ग्रेर जिस 


एर झूय ठीक शिर पर शी... 
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दुक्खिन के अब देश के! दक्षिण प्रदश भी कहते हैं,। ते; डि 


रु 


प्रदेश एयक्‌ एथक्‌ हैं भोर दोनों को अवस्थाओं में ह| की 


अन्तर क्षी है, अतएव उनके वणेन अलग अलग 'किए जांयगे। 


नहीं होते, किन्तु वहां के दिन रात २४ घटे से भी ज्या! 
के होते हैं, यहां तक कि ठीक धुव पर लगभग छः महो 
की रात जार लगभग, ळः सहीने का दिन होता है। ३ 
सूय्योद्य पूठवे दिशा से नहीं होता बल्कि “उत्तर प्रदेश} 


उद्य होकर फिर उन्हीं दिशाओं में अस्त हो जाता है। थो 
क्या यद्द सुनने में विचित्र बात नहीं है। जो लोग वह बह 
जाने के लिये तत्पर होकर जहां तक पहुंच सके हैं और र 
सद्योग में जो जा मुसोबते उन्होंने भुगती हैं वे क्षा 


हों ते उस काण को समकेण कहते हें । चारे? दिशाओं में रेसे वा ह 
व्लोण बन सकते हैं । इन चारे! केणों के ३६० भाग किर गए हें, । 

का नाम अंश रक्‍खा गयाहे अतिः मत्येक केश ८०० का हुग्रा, इर. 
अ्रूवसे ग्रक्षांश ओर दिशार नियत कीं जो विषुवत तक ८० है 
हुए ।इन्ही भागों के अनुसार सृष्ट के! विभवत कर के प्रदेशों | हे 
परिकाष्ठा बंघी जाती है । | 
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ई यह लेख रोचक भी हो जाय किर साथ हो साध वहां 
की वैज्ञानिक बातें का भी पता लगता जाय, केबल बैज्ञा- 


शष्कप्र य हो जायगा । 
SS 


यह प्रदेश ६६, ३३ आ्तांश से आरम्भ होता है 
| क्षेप्र इसका क्षेत्रफल लगभग ८,२०१,८८३ बगे सील का है, इस 
| मं से भी लगभग ३००,०००० वर्ग मील के क्षेत्र का हाल हम 
लाग नहीं जान सके हैं । जो कुछ कि अब तक जाना 
गया है वह भी उस प्रदेश के किसी किसी भाग का थोड़ा 
थोड़ा हाल हे । इन प्रदेशों में इतना कड़ा शीत पड़ता है कि 
वहां सदा बफ ही बफ जनी रहती हे-व्या समुद्र क्या भूमि 
र ह| सभी बफ से ढकी पड़ी है। इस प्रदेश सें क्रमानुसार धच 
धा बिन्दु के ज्यों ज्यों पास जाते जाइए अहोरात्रि भी क्रसा- 
नुसार उतनी ही अधिक बढ़ती घटती पोडे जायगी यहां 
[सा| तक कि धुब पर सानो ठीक-६ महीने का दिन और छः 
महीमे को रात होती है । यहां नक्षत्र इत्यादिको का उद्य 
॥ भस्त नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत रूम नक्षत्रॉ 
'का। उत्तर प्रदेश में सूर्य दक्षिण से ही उदय होकर दक्षिण 
| दिशा ही में अस्त हो जाता है और दक्षिण प्रदेश में उत्तर 
| सै उद्य होकर उत्तर ही में अस्त होता हे । इसका कारण 
, भागे चलळर समका दिया जायगा । यहां यह भो लिख 
देना आवश्यक है कि इन बातेतं के भारतबर्षीय विद्वान 
| लाग प्रचोन काल ही मे जानते ये। ये बातें उनके 


द्री. प्र 
| चीन ग्रन्यो सें स्पष्ट रूप से पाडे जाती हैं । सूस्ये शिद्वान्त 


लिखा हे Sl 


~ ~ 


= 
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निक बातें ही के लिखने से साधारण मनुष्यो के लिये शेख 


~ 
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अत्यासन्न तया तेन ग्रीष्मे तीव्रकराखेः । _ 
देवभागे सुराणांतु हेमन्ते मन्द्तान्यया ॥ ४६॥ 
देवा सुरा विषुबतिक्षितिजरुथं दिवाकरम्‌। 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां खामसव्य दिनक्षये ॥ ४५॥ 
क्र ¥ ई शी % 
सेषादी तुसदा बृद्विरुद्गुत्तरतोऽधिका । | 
देवांश च क्षपा हानिविपरीतं तथाऽसुरे ॥ ५१ 
सेरौ भेषादि चक्राथे देवा: पश्यन्ति भार्करम्‌। | भौर 
सकृदेवोदितं तद्वृद्‌खुराशच तुलादिगम ॥ 
( सूय्ये सिद्धान्त भगाला'च्याय ) 
श्रीमद्भास्कंराचाय्य भो लिखते हैं-- 
षट्‌ षष्टि भागाभ्यधिकाः पलांशा । 
यत्राथ तत्रार्त्यपरो विशेष: ॥ 
लंबाधिका क्रान्ति रुदूक च यावत्‌ । 
तावदिन संततमेब तत्र ॥ 
यावच्च यास्या सततं तसिस्त्रा । 
“ ततश्च मेरी सततं समाम्‌ ॥ 
इने बातो. का अनुभव कप्तान पिम ( 07" 0 
साहुबं ने भी किया है। जहां तक ये जा सके वहाँ तर्क 
वृतान्त जो उन्होंने बताया है वह यह है कि “१ 
के सूंय्यं उद्यं होतां है, और ६ मंहोने से कुठ 5, 
„ भरात्‌ २५ सितम्बर के अस्त हो जाता है । उदय होते 
| पूव$ ४५ दिन की ऊषा और अस्त होने के पूवे ४८ दिन ` 
„ संखया होती है और 9 अहोरात्रि को ता सूय्ये काम, 
एतो ट्री नहीं । इस तरह ९९४ दिन स्ये बराबर बितिं | 
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ऊपर चारों ओर घूनता हुआ बराबर दिंखाई देता 
हृता है, ४८ अहोरात्रि की संध्या, ५६ अहोरात्रि की रात्रि 
और ४9 अहोरात्रि को ऊंघा ( प्रातः काल ) रहती है” । ° 
मान्यंबर बालगंगाधर तिलक ने एक ग्रन्य हो इस धात 
॥ चर लिख डाला है कि १०००० बे पूबे आये लोग भ्रब देश 
नवा उसके निकट ही कोसो (द्विप में बस्ते थे, उस काल में 
इतना शीत नहीं पड़ता था, इन बातों को प्रमाण सहित 
| भर बहुत सी अकाट्य युक्तियां के साथ लिखा है । 
अब हस यह उपपत्ति द्वारा सिद्ध करके दिखाते हैं कि 
| हां इतना शीत क्यो पड़ता है और वहां सय्ये छः महीने 
| तक बराबर कयो दिखादे देता रहता है और शेष छः महीने 
ष्या नहीं दोखता । 
पृथ्वी अपंनी कक्षा* पर सूर्ये के चारे! ओर परिक्रमा 
करती रहती है । इसको कक्षा ठीकस ठोक गाल नहीं है, 
किन्तु दोघे गोल (अंडे के सद्रंश) है। एथ्वी की कोली वा 
उसका अक्ष लम्ब रूप से कक्षा पर सीधा नहीं है, बल्कि 
(कुछ भाड़ा होकर उसको ओर कका हुआ है । स्य भी 
॥केक्षा के ठोक बोच में अथात उसके केन्द्र पर नहीं है बल्कि 
उसको एक नाझी के पास है । पहिला चित्र 
सान ले कि कत प एथ्वो की कक्षा है जिसकी नाभी 
॥ (वा सू है और उसको एक नाभी सूं पर सूय्ये है । मान 
तण सू नाभी धर सूर्यं है, यह भी.सान ला कि ए पृशबी क 
त्यान पर हे जिसका अक्ष अक्ष है और ल ल उत्तर (और 


| 


~ 


र (१) जिछ पथ पर से श्ृथ्वी सूर्य्ये के चारों ओर एक बर्ष म॑ Fr 
' थाती है उसे भ्रकक्षा वा पृथ्वी की कक्षां कहते हें। _ | 


Eo ~ f Ey 


रट 
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दक्षिण प्रशेश | चित्र सै स्पष्ट हाता है कि सूये ल ल श्या 
नहीं दीखाई दे सकता क्योंकि वह एधो को भाइ होगा 
आर म स॒ अर्थात्‌ दक्षिण धू व प्रदेश में दिखाई देता है।३ त्र 
पृथ्वी परिक्रना करती हुड ज स्थान पर आहे तोते 

त्षितिज में उदय होता दिखाई देने लगा, यहां से हर | रत 
जब पृथ्वी ३ महीने में प स्थान पर गड तब सूये पूर्ण 
से उद्य दिखादै देने लगा मानो वहां का दोपहर है लेक सस्व 
अब सस”,पर रात्रि हो गई (सूये के आड़ में हो जाने है| सगेः 
इस के बाद ३ महीने में घूम कर पृथ्वी ज पर पहुंची नहीं 
ल र पर सूर्ये अस्त होता मालूम देगा और म म' पर झुभाज 


होता दिखादै दगा । इसके आगे जब एश्वी चली, बस! वेत 


सहीने छगते हैं अतएव ६ महीने का दिन और ६१ 
की रात्रि हुईं । जिस स्थान पर ६ सहीने तक सूर्ये का तब ! 
न पहुंचेगा वहां शीत अवश्य हो होगा । शीत भी सा४शीत 
रण शोत-नहीं किन्तु बड़ा कड़ा क्षीत होगा । | 

लगे हाथों यह क्षी साबित कर दिया जाता है 
धर प्रदेश के ऊपर आकाश में जितने नक्षत्र और तारा 
हे उनका उदय अस्त कभी नहीं होता और वे उस हत्य 


को परिक्रमा करते रहते हैं | हां क्षितिज के पास कै 


तारादिकों का उद्यास्त वर्षे से केबल एक बार होता. है। हे 


~ $ हो 
"सान ला कि ऊ ऊ” खरूवास्तिक किसी निरी 
है और ध्र उत्तर भ्रुव। जय यह रिरीक्षक ध्र व प्रदेश में जा ५ 


त्य इसका खस्वस्तिक भी बद्ल कर घ्र भ्र” कौ "|. 
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!) द्रा उसके समान होगा और उसका क्षितिज म प्र न” 
| ना । दसका फल यह होगा किम ध्र मा खगेालाथ के 
।) नक्षत्र तारादि मदा ही उसको परिक्रमा करते ही दिखाई 
ठते रहेंगे, न वे आड़ में पड़ेगे और न उत्तका उदय 
7३ अस्त होगा । दूसरा चित्र । 


शभाजांयगे और वे ही उदय बा अस्त होते दिखाई देंगे जब 
॥वेत के ऊपर चढ़ंगे तब उनका उदय और जब तं” पर 


शोत की अधिकता हो और ऐसे शोत के कारण कोई 
दाथे भो न मिल सके, फिर भला मनुष्य क्या जी जन्तु, 
वादि यहां कैसे हो बा रह सकते हैं, यह अवश्य है कि 
(उक्त प्रदेश को परिकाष्टा के आस पास भालू, सोल ( 9९2| ) 
| त्यादि कुछ शीतदेशीय जन्तु आर योजयज इत्यादि 
तिति के कुछ ज्षद्र तरू होते हैं, परन्तु वे भी गिनती में 
र डे हें । सनुष्य जीवन-निवाह के लिये क्या बै काफी हैं? 
| भलबत्ता वफ के नीचे समुद्र का जल गर्म रहने; से 
बाप भछलिशां इत्यादि पाडे ज्ञाती हैं | अत्यन्त शीत के 
रेन तो मनुष्य उधर बस ही सकते थे और नं अक 


EN 
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जाते रहे हागे और न उन के पाश इतना सामार' ह 

जैसे बड़े बड़े जहाज इत्यादि, कि जिस पर कम से कमन हग 
अर का मामान लाद कर वे हिफाज़त से ले जाते और) 11198 
पर तरी जान जोखम का, ऐसी दशा में बिना लाभ £ देश † 
कारण मनुष्य क्या जासे लगा हे । यह प्राकृतिक निया भश्च 
कि जब तक सलुष्य क्षे कोडे लाभ वा उसका : काव 
सम्बन्ध न हो ऐसे जान जोखिम के देशों को ओर व चमक 
फ्रा कोई भी उत्साह नहों करता हे । अलबत्ता जब मनु|दिशा 
छ! किसी आर्थिक लाक्ष की सम्भावना वा आशा हुई ॥उनके 
कुछ साहसी लोगों ने उधर की यात्रा को ठानी । 


तीन चार सौ वषे पूवे याराप देश सें हिन्दुस्तागई 
उन्नति, सम्पत्ति, विद्या, धन इत्यादि को बहुत चचां पै 
हुई थी, परन्तु वहां बाले यह नहीं जानते थें किजा 
शिरामणि आरतवषे किधर है और वहां पहुंचने! 
फन सा रास्ता है । ऐसी रत्रगक्षी भूमि में जाने | 
लालच कडे देश के साहीस लोगे का हुआ और उसको सो! 
सें कडे उन्शाहियों ने समुद्र यात्रा की जोखिम उठानी ह 
ली । कुछ लागों ने उत्तर-पश्चिम दृक्षिश से भरतवं 
पहुंचने का पथ पाने की आशा की । सब से पहिलेजो बै 

` इस जुहिम के लिये तयार हुआं उसमें सन्‌ १३५६ में फारबि 
( Forbi9her ) नामक एक साहसी जाने के लिये ज्यत हु 


ने ब्रत कुळ सहायता दी थी। दो बेडे एक साथ र १ 
हुए, इनमें से एक तो रास्ते ही में रह गया, परन्तु ध्न 
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र श्रि! २१ जु नादे का एक ऊत्रे भमि तट पर पहु चा 
दम भूति का नान क्लोन एलीजेबेथ फेरलेंड ( (1०९ 
piizabeth Forland ) उन्होंने रखादिया । दस निजेने 
देश से कडे प्रक्र।र के नढे नढे जाति के वृत्त, फूल, पत्थर 
| अञ्रमिश्रित-प्रस्तर खण्ड इत्यादि लेकर वे लाग अपने देश 
शिक्षा वापस लौट गए । लोगे ने जख्निश्रित प्रस्तर खण्ड की 
च्रसक दमक देख कर सोचा कि इसमें स्वणेभरा हे और उस 
दिशा के देशों मै स्वर्णमय भूमि अवश्य है। इस लालच ने 
३ उनके उत्साह की ज्वाला में लेल का कास किया, फिर ता 
स्वर्ण की खोज कौ लालच में बहुतां ने उस दिशा को ओर 
यात्रा करने को ठानी । कई बेढ़े रवाना भी हुए । उनमें भी 
सब से अधिक उत्साही और समुद्र यात्रा करने वाला जात- 
डेविस ( ४०॥॥ 12115 ) हुआ और उसने कडे टापू खोज 
निकाले और बहुग्रीनलेंड के पश्चिम तट तक जा पहुंचा जिसका 


इसो प्रकार समुद्र यात्रा करता करला वह ६४? १० उत्तर अक्षांश 
क पहुंचा और वहां एक स्यान का पता लगाया जी अब 
क इच ( 0४०) ) लागा के कबजे में है।यह साहसी 


॥ \ 3२४१ अक्षांश उत्तर तक चला गया, और वहां एक 
रौले तट के टापू पर पहुंचा जिसका नामकरण सेंडरसन- 
होप Sanderson-F0pe ) क्रिया गया । 


१५९६ में चीन और भारतवर्षं की खाज मे*डच 
ने साहस किया और वे भी उत्तर दिशा को चले । अन्त 
| "श टापू उन्होंने देखा जिसका नास बेयर आइलेडे 
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९३४ 
( Bear 8471 ) है । इसके बाद वे लाग और भी आगे» धारि 
लेकिन यहां जाकर ये लाग बफ सें फॅस गए भोर, के ९६ 
सोहिमों में यह पहिली घटना थी कि उन्हें बफ ही मे| नए: 
कर जाडा बितोना पडा । बसन्त ऋतु में जब बफे ॥ याव 
तब रास रास करके डेगियें द्वारा वे लाग लेपलड में | और 
आर फिर वहां से अपने देश को आए 
अग्रे की तरफ से भी अब देखा देखी लेग पी कार 
करने पर उद्यत हुए और इस बात के लिये कम्पनी iE 
जिसका नास सस्कवी करूपनी ( 050०४7 C0. ) था । इग 
सिवाय इस्ट इण्डिया कम्पनी ने भो अपनी तरफ सै 
बेड़ा रवाना किया । इस बेडे का सु खिया कप्तान वेमाः 
( Capt Waymouth ) था । यह भी भारतवर्षे का पथ हू 
निकला था, परन्तु अब तक सबा का परिश्रम 'नि् 
रहा । उक्त कस्पनी की तरफ से जा बेडा सन १६० में है! 
हडसन नासक व्यक्ति की निगरानी में भेजा गया थाई 
ग्रोनलैंड ( 6:०००।००१ ) के' उत्तार तट पर जा 9३" भी 
में है पहुंचा । इसस्यान का नाम हाल्डविथ हेएप (1१११ 
£०९) रका गया । इसी पुरुष ने तीसरी यात्रा इच | 
को तरफ से को और अब कौ उसका गुजर एक जल 
सध्य में हुआ जा उसीके नाम से विख्यात है अथात्‌ 
रूद्रोट ( पपतल ४) इन माहिसा से हिन्दुस्तान इ 
रास्ता ता न मिला अलबता कडे टाप उन लोगों 3 | 
लगे और हूल भली की चरबी का कारोबार जारी 8). 
- यह मछली बहुत ही बंडी हाती. है। ५० वा ६० १ 
की लांबी मळलो से मना चरबी को प्राप्ति से चख | 
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ध हे गया । इस मछली क खाज में नागा 
क्षा दूर दूर यात्रा करनी पड़ी और बीच बोच में कडे स्यान 
नए नए क्षी मिले । सन्‌ ९9०४ के लगभग कप्तान कुक को 
यात्रा अन्य प्राचीन यात्राओं से कुठ अधिक फरूदायक हुई, 
और कम्सकटका नामक स्थान तक उनको पहुंच हेर गदे । 


~ 


इतके बाद सीसियों के राजविद्रोह इत्यादि के 
या कारणा से यह खेज वर्षो बन्द रही परन्तु सन्‌ ९८९७ में 
के ्ञलिन (Franklin), सन १८२४ में घेरी (००५४), सन १२९ 
इ झे कप्तान रास (Capt. John Ross) की यात्रा ले ज्यादा 
से! विख्याति पाई । इस अंतिम यात्रा के यात्रियों के बहुत 
माए बडे बडे अष्ट उठाने पड़े । उनके बेडे बफे के दबाव में पड़ 
| र चर सुर हा गए और तीन चार बर्षे लां उन्हें वहीं बफ 
| पर हौ रहना पड़ा। इसके बाद कहीं जाकर उनका छुटकारा 
है| वहां से हुआ । संक्षिप्त दतान्त यह है कि ट्रोल को चरबी के 
{ शिदागरें का कोई बेड़ा उधर जा निकला और ये विचारे 


इनका उस निर्जन बर्फीले देश का तीन चार वर्ष का 
। तजुरया और वृत्तान्त सुन कर वैज्ञानिकों का ध्यान, व 
॥ देश के पूरे हाल जानने की ओर हुआ । अमेरिकावासी, 
/ ₹ंगलेएडबासी और रूसी लोगों ने खूब खूब हाथ पैर सारे 
३ फि किसी प्रकार ठीक प्रव प्रदेश तक पहुंच जांय, परन्तु 
ह हिमाच्छादित समुद्र उन्हे कब जाने देता था । वे इथुर उधर 


= 


गोळी 
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दसी प्रकार दक्षिण झव को ओर सर जेम्स | काल 
(Sir James Ross) ने यात्रा करने की ठानी, परन्तु ड्‌ Le 
क्षी श्रम निष्फल हीं रहा, हां, बहुत सौ नई वैज्ञानिक ३ ३ । « 
जान ली गई, जिनका वणेन क्रम से भेके सोके पर कक 
दिया जायगा। | पर भ 
दे यात्राएं विशेष उद्यम के साथ की. गदे, इनमे! चलने 
इसार धरुंब प्रदेश में डाक्टर नानसेन (101. २१5) को भै दरश 
दक्षिण भ्रब प्रदेश की यात्रा सर जेसूस रास के बाद्‌ शकते. 
श्रेचनिक की अधिक विख्यात और मनोरं जक हे । अब | जिनः 
पहिले डाक्टर नानसेन का संक्षेप ठृत्तान्तं सुनाते हैं और गा लनी 
हो उत्तर भ ब प्रंदेशं की वैज्ञानिक अवस्था का वणेन करे) बहे : 
बचेग्रेवनिक की यात्रा बहुत सनोहारी है, ठसका १ 
वृत्तान्त आगे चल कर किया जायगा । 
डाक्टर नानसेन को याचा । 


है कि सेंळड़ें वषा के तजुरबे से उधर की कठिनाइयों * 
हालं बहुंते कुछ मालूम हो चुका था, उन्नीसवीं शताडँद ' 
जहाज इत्यादि बहुत सी सुंगन बस्तुए' जा समुद्री य यात्रा 
लिये आवश्यक हैं बना ली गई थीं, और जिन गि. 
वस्तुओं को जरूरत पड़ सकती है वे सब यथासम्भव” 
बड़े जहाजो' परं साहंइया करने के विचार कर लिएं गए ब ज 
जिन. लेगे ने जमी हुंडे बफे देखी है वा उस परें चले है| 9 | 
खूब जानते हैं कि बफे की शीतद्या से हाथ पैर शून्ये" ' 
चते हैं, बफ़ के स्पर्श सात्र छे हाथ में जलन सरीखो "| 
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देती है । जमी बफ़ के मैदान में चलना कितना 
र कठिन है यहं बही जानं सकता है जो उम पर कभी चला 
के हू । बर्फ इतनी चिकनी होती है कि उस पर पेर फिसलतो 
है। जैते काढे पर कोडे नहीं चल सकता उसी प्रकार बफ 
पर भी सासान्यं रीति से नहीं चला जा सकता । उम पर 
चलने के लिये काठ वा लोहे की बड़ी बड़ी खड़ाबें डेंगी 
$ सदश बनाइ जाती हैं जिनको पैर के, नीचे बांध कर फिस- 
बते हुए चलना पड़ता है, हाथ में बड़ी बड़ी छड़ी रहती हैं 
१ जिनके नीचे नौकीली सामी जड़ो रहती है कि जिसमें वह 


स्थान पर डांगी सदूश फिसल कर चलने वाली गाड़ियां, जिस 
का नाम हँस 'हिस-रथ? वा “हिसयान' ( 81९१४०) रख लेते 


दी रतान्त मे आपही प्रगट हो. जायगा । शावाश उन लोगों के 
¦ हिये, साहस और दूढता को जो उन बड़े बड़े दु:रो* का 
। ' न करके फ़िर भी साहसं करते हैं और यह भी केबल 
॥पेज्ञानिक त्वां के जानने के अर्थ, क्योंकि अब जो खाज 


ध 

एग 7 प्रदेश को की जाती है वह केवल वैज्ञानिक तत्त्व संधान 
[हैं| कै निमित्त होती है । खर 
{ ` अस्तु डाकुर नानसेन साहब ने यह बड़ी यात्रा बड़ी 


| पारी के साथ सनू १८८८ में को । ` क 


CC-0. In Public Domaih. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५८०2७१ by स ngotri 


इनके साथ छः विद्वान साथी थे । उनमें कोई वृत्त, 
घेत्ता. काडे पदार्थ विज्ञानी, कोइ भूगभ विद्यासम 
कोडे ज्योतिष विद्यानिपुण था, बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
बफ के बडे बड़े टीलों को जो समुद्र के ऊपर जमे रहो| 
चीरते जै।र काटते छांटते थे लाग ग्रीनलेंड के पूण तम. 
तट पर पहुंचे भार उस भूमि के ००१ फुट ऊचो' भूमि | त्त 
भ्रमण किया । यह देश ६४१९० उत्तर की ओर है । यहां वक 


बर्फ को जमी हे हैं। यहां का शीत बड़ा हो कहा 
फिर भी वे लाग उस बरफीले मैदान पर दो तोन स 


बारह वफ़िस्तानो कृत्ते जोत दिए जाते हैं ओर एक हिंग 
में एक ही आदमी बेठ सकता हे और कृत्त ही उसेए 
कर घसीट ले जाते हैं । ऐसे ऐसे कडे हिसयानें पर ९ 


उस मैदान के पश्चिम सट के निकट पहुंचे तो वहां १ 
बड़ी भयानक हिमानी द्रिये! * के कारण आगे न बढ 


श्रौर नीचे से भूमि की गरमी पाकर और कळ पिघल कर चीर 
नदियों की तरह बहा करती हैं उन्हे हिमानी दरियां कहते दै!" 
भीत बहुत ही धीमी और वे मालूम होतो है । 
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| और जे CRA dha हल पं ९१९ 
सन्‌.९८९३ में उक्त डाकूर ने दूमरो बेर फिर उत्तर 
प्रदेश की यात्रा की । अब को बेर बहुत बड़ी तय्यारी के 
| साथ यात्रा को गडे और इस यात्रा में बहुत कुछ वैज्ञानिक 
| परीक्षाएं की गदे । नडे बात यह प्रगट हुदे कि बढ़े गहरे 
पूण समुद्र पर बफे जम्‌ कर और एक दूसरे के साथ मिल कर सेंकड 
[मि। द्रिं का मैदान हो जाता है, इसका नाम हिसक्षेत्र ( 10०1० ) 
यहां। रक्खा जाता है । नीचे के समुद्र का जल गमे रहता है और 
र्ग ज्यां ज्यां समुद्र की गहराडे देखी गई त्यों त्यों नीचे की गर्मी 
न का अंदाज अधिक पाया गया, लेकिन समुद्र की ऊपरी तह 
पर यथाक्रम शीतता रहती है । यह हिसक्षेत्र स्थिर नहीं 
ही मू रहता बल्कि वागू और समुद्रतरंग को गति के अनुसार 
3 चलता रहता है । यद्यपि देखने में वह स्थिर मालूम देता है, 


के 


गे] क्योंकि वहां सापेक्षिक स्थिर पदार्थ काई नहीं है परन्तु 
हिम वास्तव में वह अपना स्थान बदलता रहता है। 
से र सन्‌ ९८७५ में तीसरी बेर इन्हीं महापुरुष ने फिर 


ह| यात्रा की और अब को बेर वे बहुत कुछ सफल हुए अर्थात्‌ 
त ब? उत्तर प्रदेश के ८६१३ भाक्षांश तक पहुंच गए,-यहां तक 


| की पहुंच की यह अन्तिम परिकाष्टा है । द 

इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तान्त जो लिखा है वह 

| फेदै सौपष्ठोंको दो पुस्तकां में है । इतना बड़ा वृत्तान्त 

) इभ छोटे से लेख में कैसे लिखा जा सकता है । यदि कुछ 

i लिखा जा सकता हे तो बहुत ही कम । र =; 
|. अतएव उनकी यात्रा में से छटी हुईं बातें काट'ठांट | 
4 फेर पाठकों के सनोर जनार्थ लिखता हूं, सविस्तर लिखना वळ, 


~ 
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मान ले कि जुलाई का महीना समाप्त होने को है & 
लानसेन साहब का जहाज़ हिम के चीरता फाडला घोरे ४ 


उसके चारों ओर हिसभूमि ने जहाज़ का चांप रक्‍्णा। 
उन दिना पच्छिमी हवा निरन्तर रूप से बह रहो थी) 
इनका जहाज भी हिम-क्षेत्र से जकड़ा हुआ धीरे थोरे दहि 


जहाज के लोगो को प्रायः हिंमोंधी (Sno blindnes 
हो जाया करती थी जिससे उन्हें बड़ा कष्ट था, इस 
बे लाग आंखें के बचाव के लिये बफ -स्थानी चश्मे इत्या 


नाम है सुके अब दक मालम नहीं, यह तम लोगों का भरम हब! 
शेख़ोबाज का सिर नीचा, जब हजरत को भी “हौ हिस 


होने लगी, तब तो उनकी सारी शेखी किरकिरी हो १ 
खस ही क्या था, विवश हो जहाज के डाकर के पोस इ 
कोकते पहुंचे । कोकेन लगाई गई और वही *बर्फि्ि 
चश्मा उन्हें भो लगाना ही पड़ा, जिसे देख कर वह 6 |भाय 
हसः करते थे। इतना हो नहीं बल्कि उन्हे नीले EE 
कपड़े का घूंघट पहिनना पड़ा जिसके प्रहिनने से यार 

चेहरा, हास्योत्पादक हो जाता था। जब उसकी *| 


CC-0. In Pubfic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ 


टी a अड य कीत वि १६९ 


रिडिकतीं' तब वह बहुत घबड़ाता क्षार लोग अपना बदला 
तेने का उससे खूब ससखरी «करते। इसी प्रकार वे लाग 
जी बहलाते और दिन बिताते थे। अगस्त महीने में 
भीतिम अच्छा रहा, फिर भी समुद्र जल की शीतता ३२० 
3 डिगरी की थी । अब उन्होंने समद्र:के खारीपन और 
उसके तापपरिमाण की परोक्षा करनी आरम्भ कर दो । 
घे लोग हिमत्तेत्र पर उतर कर इधर उधर सेर किया 
लग रते । एक दिन रात को ये लाग सेर करने निकलें, कोहरा 
उतना भधिक पड़ रहा था कि दूर की वस्तु बहुत बड़ी 
१७ दिखाडे देती थो । इत्तिफाक से एक आदसी ने दूर पर 
सा| एक जानवर का देखा कि बह पंजे से बफ खोद रहा है, 
$ उस जानवर का कुछ भाग दिखाई देता था और शेष अंग 
गुशएक हिमटोर * (मिपmणm0०k) को आड़ में था। उसने 
(हअसमक्ता कि भालू है, बस निशाना लगा बंदूक चला दी 
1 निशाना खाली गया लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ 
र 1 कि वह उन्हीं लेगे का एककत्ता था जो उस कोहरे में इतना 
म रबड़ मालूम देता था, भानो एक बडा भाल है। इन दिनों 
मधौ हिमज्षेत्र से कहीं कहीं बफे गल जाने से पोखर सरीखा समुद्र 
१ दिखाई देने लगा था, लेकिन अगस्त सहीने, के अन्त 


ह "पा को चट्टाने प्रायः चाप में पड़ कर कहीं कहीं ऐसी उभर 
करतो हैं जैसे पहाड़ों पर पत्थर के बड़े बड़े ढोंके । इन वफ 
कक का नाम हिम-टोर रक्खा जाता है क्योंकि हिम-ढोंका 
| ` ` टु मालूम देता है गरैर हिमटोर,उतना नहीं। बुन्देल खण्ड 
i 'र का अर्थ ढोंका हे । ट ~ 
EF २९ 
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ढप गए । ड्न्हीं दिनों एक राज कुत्तों की सुगंधि एकर 
बहुत बड़ा भालू जहाज को झर आनिकला, लोगों) ठग 
दख लिया । जब घह जहाज के निकट १०० गज़ पर भा दनः 
बस लोगे! ने ठसे निशाला बना लिया, दो गालियां उसे न कषाः 
क्षार वह वहीं ढेर होगया । कुत्त उसकी लाश देखकर भै को. 
लगे नार दिन भर चिल्लाते रहे क्योंकि "थोड़े ही दिन हु| हिम 
कि एक भाल रात को जहाज पर चढ़ आया था और पे उन 
सें पंजा डाल कर कई कुत्ते सार गया धार दो कोए बफ 
ले गया था । पहि 
४ सितम्बर का ये लाग बहते बहते ८१° ९४ उत्तर भा खर 
कोर १२३० ३६ पूवे रेखांश तक पहुंच गए थे लेकिन अब | बिच 
कुछ दक्खिन के खिसकने लगे । इनके बफे में घिर पीने 
वषे हे चका था । २९ अक्तूबर के हिस-क्षेत्र के साथ बहु" ४२ 
वे फिर ८२" उत्तर अक्षांश के लगभग पहुंच गए । इस ताए का 
के समुद्र की गहराई नापी गढ जा ९८००० फद्म र र 
४ नवेम्बर के एक भालनी दा बच्चों सहित दिखाई | _ 
र के त्या 

उसका पीछा किया गया । रात का समय था ठीक! 
उजियाला नहीं भार फिर क्षालुनी का मुक़ाबिला पह 
जाखिस+क7 काम था । कुत्ते जब उस पर ऋषटते ते 
पंजा से देने बगल के कत्तो के बह तमाँचे देती 
कोडे ढलक जाता, काडे घायल है। जाता, कोई में प॑ % 
भागता और फिर फपटता-यह तमाशा देखने येग | 
अन्ततोगत्वा एक बच्चा गालो खाकर ट हा गया दूस न दिर 
कुत्ते ऐसे चिमटे कि उसका ळड़ाना मुश्किल था । १९ 
भी जखमी हकर गिरगई जर कुचे उस पर क्प | 
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E.- दश, ऐर न देश स - and eGangotr (३ 
क्रि ठत ज़ख़नी भलुनी ने वह तमचे कुत्तों का 
लगाए कि वे भी याद करते होंगे । इस भालुनी को चरबी 
उनके खाने फे लिये बड़े काम को चीज़ थी । ९७ नवम्बर 
ै क्षा ताप-परिमाण-२१” था * अर्थांत बफ़ जमने के शीत से 
शै क्षी २० अंश शी त अधिक था। इसी प्रकार निजेन और सुनसान 
ह|| हिम-क्षेत्र में वें लाग अपने दिन काट रहे थे, बड़ी रात 
पि उनके शिर पर आन पहुंची थो अब .उनके। मोका था कि 
तो? बफ के खूब जम जाने और पक्के हा जाने से उनको बे- 
| पहिए को गाड़ी अथात्‌ हिम-रथ ( 319१४०) द्वारा उत्तार 
न खण्ड की ओर जाने का अवसर मिलेगा, इन्हीं बातें का 
ब बिचार वे करने लगे । इन लेगगों ने कडे हिमरथे! पर खाने 
परे! पीने और वैज्ञानिक परीक्षा निमित्त आवश्यक्रोय यंत्र और 
ह कुठ रेशमी डेरे रख लिए और ५० कुत्ते हिमगाड़ी खींचने 


र ) 
ने 
म 
| 


ई से जहाज पर वापस चले आए ।'इन लोगे! के बड़े दिन का 
॥त्याहार निजेन हिस-संहित-समद्र में बीता ।. इनके जी 
पर क्या बीतती होगी, जब इन लोर्गा के अपना घर याद 
(ता होगा, कि मनुष्यां का मुंह तक वां से इन्होंने 


| कि जितने शीत .मे हिम संहनन हाने लगता और जितने ताप में 
| णौलने लगता इन अ्वस्थाओं में पारा जितना चढ़ता और 
४ रता है, उसके बीच के ९:० भाग किए ओऔर इसके अंक जब 
i था हैं ता या ता केवल अंक लिख देते हैं किंवा अंक के ग्यागे-- 
५४. है लिख देते भार जहां पर वर्फ जमने के शीत में पारा रहता 
१९, थोर इसके नीचे के मान वा अंक के ग्रागे चिन्ह-देते हैं 1 
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नहीं देखा था, त्योहार के उत्सव का सब समारोह त उदः 
लिये एक स्वप्न को बातें थौं । इनके आपुस सें जी बह) 
के लिये कोदे नई बात की उपज बाकी न रह गई) 
एक ही रंग एकही ढंग, एक ही दृश्य, एक ही समां हे 
देखते इनका चित्त उकता गया था, क्योंकि सन का इई 
स्वभाव है कि नई नड बाते के लिये वह नित्य धाबा 
रहता है और न पाने पर दुखित हाता है । ३९ दिसा 
१८९४ को ये लाग ५३२०. उत्तर अक्षांश और ९०९" २/३ 
भुजा में थे और तापक्रम ४२° था । | 

३ जनवरी ९१८९५ को बफ और शोत का इतना! 
था कि क्या लिखा जाय, बप्त इसीमें ससक्त लीजिए॥ 
चारों ओर से हिम का दबाव और कसाव जहाज पर इता 
पड़ता था कि जहाज़ कड़कड़ा जाता था, उसके बड़े गो 
लाहे के तर इस दबाव का नहीं सह सकते थे । जहाज! 
चुरमुर हाजाने का बड़ा क्षय लगा रहता था, जहाज ऊपर 
नोचे तक बफ से ढंक गया था। कहीं कहीं को भारी भ 
मजबूत सर्जबूत धरन ट्ट भी गडे । हिमप्रस्थ दुबाष| 
कारण से ऐसे चटकते थे. कि भयानक शब्द्‌ होता थ! tr 
बड़ी माटी माटी हिम शिज्ञाए' आपुस के दाख से चर्का टस 
चर हा हा जातो थीं इतना अच्छा था कि जहाज 
पंदा उभर आया था, और परे दबाव में उसकी बर्गर' 
पड़ी थी । कडे दिन तक यही हाल रहा, जहाज़ बाले सोई 
लाग भी दिन रात अपने जहाज के बचाने के उपायें' 
कमर बांचे लगे रहते थे । धन्य थे घे उत्साही कि इतने | 

होने साहस न छोड़ा और हिम्मत बांचे आग ० द 
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| बढ़ने की .फिक्र में थे । बड़े बड़े सुट हिमक्षेत्र के चटकने की 
गर्जन मर भारी भारी ब के गोले पड़ने की धमक दिल 
| हिला हिला देती थी, कानों को चेलो उड़ी जाती थो । बफ 
। लम जम कर जहाज के अन्दर तक भर गडे थी। फाबड़ा लिए 
| लाग उन्हें खाद खेद कर फेक रहे थे। कई दिने बाद यह 
| सब आपदाएं पटा गडे । ६ जनवरी को जब यह सब शान्त 
| हुआ तब वे लाग जहाज के बग़ल के बफ के काटने लगे । 
| इस तारीख को वे लाग ३३३४.२ उत्तर अक्षांश जार १०२१२” 
पं भुजांश में थे, अब तक इतनी दूर तक कोई न जा 
| सका था। इन लोगे ने इसकी बड़ी खुशी सनाद । दिन 
| भर धम्मा चौकड़ो सचा कर और खेल कूद कर ख़ शी में 
| यह दिन काटा । सांक बेला पडिवां-द्‌खनेया हवा ज़ोर से 
बहने लगी जिसको गति एक सेकण्ड में ९० मोटर थी। 

इस बीच में वे लाग आपुस में एक दूसरे के उन बाते! 
का उपदेश देते रहे जिनकी आवश्यकता हिम-रथ यात्रा में 
पड़ने को सम्भाबना थी । जैसे'रारुते में काडे व्यक्ति गिर 
गया और उसका हाथ उतर गया, तब उसके साथी, के क्या 


| हाकर सिखाता । २४ फरवरी को इन लोगों ने ठान लिया 
# फि कल से बर्फ पर हिसयान दारा यात्रा की जायगी, इस 
| दिन लेगें'के आराम करने को छुही थी, कुछ लोगों का 
ह| “हाल ही पर छोड कर कुळ लोग २६ फरवरी के बिदा 
ह सय साथियों को छोड़ कर ऐसी दिशा में जस्ता 

शल से लोट आने की आशा बहुत हो कम हे! कैसा 
| ° विदारक दृश्य रहा होगा, पाठक-गण. स्वयं सभ 
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सकते हैं। अस्टु कुछ दूर जाने पर मानम हुआ कि कहे | साथ 


दान 
बढे । जा लाग पैदल यात्रा में गए उनके नाम ये हे ७ साग 


उनका एक साथी आगे बढने के अपने साथियों सेवि 


हुए, रास्ता बहुत ख़राब था इससे वे भी ज्यादः दूर त 
} 


W.] 


हिमक्षेत्र ससपष्ट न था, इससे और भी कष्ट होता 
आखिर यही निश्चय करना पड़ा कि उनमें से ऐक श्रा त 
पोळे लौट जाय और 'किसी को साथ ले आवे कि "ग" 


साथी भागे बढे और जहां तक जा सके गए मगर खाना 
| दाना कम हे! जाने से उन्हें जल्द लौट आना पड़ा। ये 
ल्लाग कैसे शूर बोर थे कि अपनी जोन का कुछ भी न 
ख्याल करके चारों ओर जहां तक हा सकता जा जा कर 
इन दिशाओं की परीक्षा करते । इनकी यात्रा उत्तर प्रदेश 
में सब से ज्यादा दूर को हुईं । इनको यात्रा का इतना ही 
दत्तान्त लिख कर अब पाठकों के एक दूसरे व्यक्ति की यात्रा 
| का हाल सुनाने को इच्छा है, क्योंकि कदाचित्‌ पाठक 
ह लाग एक हो तरह का स्वाद लेते लेते उकता गए होंगे, इस 
| लिये अब दूसरी रिकाबी दूसरे स्वाद को उनके आगे घरी 
| जाती है कि जिसमें पाठकों का स्वाद्‌ भी बदलता रहे, 


तरको एक यात्रा का है। जन सन्‌ १८९१ में मिं० रसेल-जेफरसन 
a ( 210. |. Russe ]227500 ) और कप्तान फरनहम ( 0०7६ 
| W.B. Farnham) उत्तर प्रदेश कें एक टापू का जिसका 
| चाम उत्तरीय स्पि बरगन ( R0४९? 81४0९४४) ) परा 
| हाल जानने के लिये गए थे । विदित रहे कि इस वर्ष चार 
| शया और भो इसी प्रकार यात्रा करने उधर गई थो/ये 
| ग कुल पांच आदमी थे और इन्हांने एक समुद्री डोंगे 
RR और एक छोटे स्टीमर पर यह सफ़र किया था । तीन 
र तक तो सकुशल समुद्र की यात्रा करके बेयर आइलेणड 
|` ९ [$२१ ) नासक टापू पर पहुंचे, जहां तीस बंषे-से 
भो आदसी न गया था-यहा पहुंच कर यह बद्शकुनी 
फि जेफ़रपन साहब जा इस सफ़र के मुखिया थे फिशर, 
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आ उससे कुछ इतना दु:ख नहीं भागना पड़ा परन्तु जव कारी 
लाग आगे बर्फमय प्रदेश में जा घिरे तब ता इस चोर) मार 
इन्हें लुंज सा बना दिया और जा जा विपत्तियां इन लागे) कर र 
उठाई और किस किस तरह से अपनी जान बचा कर वाए पहि 
आए इसका पूरा वृत्तोन्त बडा ही चित्तरजक और दर फिर 
दिलाने वाला हे । इस लेख में संक्षेप से कुछ बातें उन णिरन 


वापस चले, परन्तु सत्यत्रत लोगे को प्रतिज्ञा कैप 
हो सकती है । इन्हांने यही कहा कि जब तक जान|" 
जान है यह यात्रा करके ही छोड गा। यद्यापि उनके पेर! 
बड़ा द्दे था तौ भी यात्रा का शोक इनका कम न हुआ 
और आगे जाकर अइवेण्ट बे ( एथ 38 ) में दो | 
तक बफे में यह घिरे रहे और एक दिन एक बड़ा टी 
इनके डांगे पर लुढ़का, फाबड़े से लाग उसे रो।कते 
काटते थे, इसमें उनके एक हाथ की उँगली कुचल ग 
यहां से वे लोग आगे बढ़ने के! सेच रहे थे 'कि पार 
एक दूसरा डोंगा बफे में गडा और टूटा हुआ दिखाई 
जेषसन्‌ १८९६ में आया था । इसमें कुळ लाग ता इध? | 
भागे, चंद्‌ लागां का कहीं हुल मछली के शिकारी सिर | 
शीर वे उनके साथ बच कर लौट गए,^परन्लु तीन %| 
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दष्ती वफ्रिस्तानो देश में रह गए, क्योकि इन्हें के।ई शि- 
| छारी डांगे नहीं मिले । ये लोग भालू और हिमदेशी मगा का 
| मार मार कर अपना पालन करते और उन्हीं के चमं पहने 
| कर रहते थे । दन तीनों का भो एक साथी था जे कुछ दिन 
| पहिले इस हिमनक्षूमि के एक ओर घनता चला गया, और 
ह फिर न लौटा, न मालूम वह भान का शिकार हा गया वा 
| गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए (क्योंकि चिकनी जमी बफ 
त पर इसका बहुत डर रहता है) किंबा किसो हिम सर में 
$) उसके ऊपर को जमी वफ के दूटजाने से उस गड़हे में गिर कर 
| इबगया-मतलब यह कि उसका पता न चला । ये जाग 
दव पहाँ छः दिन ठहर कर आगे बढे) एक जगह पहुंच कर इन्हें 

$ ने डेरा जमाया, देश्वर की करनी ऐसी हुई कि बीर मुखिया 
।के पैर का दद आप जाता रहा । अब लोग रोज कुछ दूर 
| तक टापू के बीच में देख भाल के लिये जाया करते । एक 
दिन की बात है कि सबेरे ही ये लाग अकी उठने भो न 
(पाए थे कि उन्हांने देखा कि इनके खेमे के चारे तरफ़ 
"दे कडे इञ्च पानी बह रहा है भार ज्वार में उनका डोंगा 
।ह्‌ गया है । डोंगा में खाने पीने इत्यादि का बहुल कुछ 
॥ मान था वह सब की हाथ से जाता रहा | हे ईश्वर यह 
या, अब ता ये लाग भसे! मरेंगे क्या? इस दुर्घटना से 
इनके भो जो छट गए, भौत आंखें के भागे खड़ी नाच 
ह ट डरा रहो थो कि अब भूखे! तड़प तड़प कर 
} सकु के दे कुछ ढाढस था ता यह कि १४ टिन (असृतजान) 
गी बच रहे थे जैर कठ ब्वरूत भो रह गडे थी । 
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लढक कर जा गिरे थे। वे भी बफ को चट्टानों पर पढ़े ७ 
राए । अब इन्हाने अपना डेरा कुछ भैर ऊपर लेश 
गाडा । यह ते! पाठक जानते हैं कि इनके पास तोनर 
सै अधिक खाने का कुळ न बच रहा था । इनके ऊपर र! 
खडी पहाड़ियां बफे से ढको हुई थौं । इन पहाहियों 


दिया था जैर हिदायत की थी कि यदि वे न ज्ञौट तो पथे 
सप्ताह बाद वह उन्हे ढूंढने आवे । लेकिन इनक यहां शा 
६ सप्ताह हो गए थे और वह र्टीमर अब तक न भाए 
इस समय बहुत बड़ी घबड़ाहट प्रत्येक के हा रही पै 
परन्तु बिचारे विवश थे । एक ते। खाने का सामान ग 
दूसरे कहों जाने का रास्ता नहों, तीसरे एक डेंगी जो! 
वह भी बह गडे थी, चौथे उनका स्टीसर भी नभा। 
क्या जाने उस पर क्या बीती और पांचब भारी रात्रि * 
पर दौड़ी चली आ रही थी और साथ ही कड़ाके 
शोत जल तक के! जसा देने वाला । परन्तु वाह रे साई 
शूर चीरं | तुम्हारो वीरता की प्रशंसा किन शब 

कों जाय । हर शख्स मौत से लड़ने का मुस्तैद खड़ा पा” 
जरा भो हास न मानता था । ये लाग इस भयानक | 
से निकल भागने को तद्बोरं सोचते, परन्तु’ कोई | 
उनको ससक में न आतो, पहिले तो इन लोगों ने प. 
'कि..२> सोल को खड़ी और फिसलाऊ चढ़ाई चढ़कर 
न किसी तरह से टापू को दूसरी तरफ़ चलें कदा | 
होई जहाज दिखाई दे जाय । कक्षी यह सोचते | 
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हर देश और घब देश यात्रा । 
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कै कळ लकड़ी इनके पास है उसीक्षा बेडा बना कर समुद्र 
षी नं बह॒चलेा, परन्तु यह बहुत जोखिम का काम था । 
स] मुखिया साह लंगड दीन ते लुज्प्रायः थे । वे लिखते 
स हैं कि यदि में अपने देश में होता तो मैं कदापि एक 
मील चलने की भी हिम्मत न कर सकता था । उन्हाने 
अपने साथियों से कहा भी कि उन्हें छोड़ कर वे लोग ता 


| ग थे। अन्त में यह निश्चय किया गया कि दो आदसी किसी ` 
शी क्रांति हिमगिरि की ढालू चढ़ाई चढ़ कर भार १२० मौल 


| पड जांय ते! सद्द मिल सकती. है ! इस अनजाने टापू 
ओो| के बीच से हो कर दूसरे तट पर जाने का निश्चय हुआ ॥ 
/ यही एक छटकारे की आशा थी, तीन दिन का खाना भार 
। कुछ फवड़े लेकर एक आदमी बाकी नामक रवाना हुआ,, 
ये लाग इसी जगह रहे जार हिम सग चमं के येला में. पड 
4 कर रात बिताते थे, ये चमे उन्हें गमोए रखते थे. 
दो तीन दिन बांद सन्नाटी आधी रात्रि में खेमे के 
॥ पिउवाड़े एक जलाशय में जल को ठलळलाहेट. सोः मरलूस 
५ हुदे। इन लोगे ने समका कि कदाचित कोडे भालू खेमे: कीः 
३१ पेरफ़ आ रहा है । ये लाग बन्दूक उठा कर खेमे के. बाहर 
॥ निकल पड़े और क्या देखते हैं कि मारे पोटे हताश और 
/ मूछाग्रसित हजरत बाकी आ रहे हैं। उसका हाय पेर काबू 
( सें नहों हे और बह मूछित होतड जाता हे परन्तु जी कड़ा 
किए आ रहा है । बह विचारा इतना शीत खा गया झा 


जा 


~ 


ल 
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कि अत को विवश हो गिर हो पड़ा । इन लोगों ने. चट ३ दा 
उठाया और खेमे में ले जाकर उसे खूर उढ़ाकर सुला हि नेरी 
इस बिचारे का यह हाल हो गया था कि सारा बदनभी) ठाई 
हुआ था भर पैर वर्फ की तरह जमकर कड़े हो गए। त्र 
चेहरा पीला नींबू हो गया था । वायू के प्रकोप मे यही क दिय 
बडाता कि “भाइ में ता हार गया” दो दिन तक ब्वा ठो 
बर्फानी भमि पर ही घसता रहा परन्त कुळ फल ननिक फरार 
खेर विचारा बच बचा कर लौट आया, यह क्या कम था| पट 
थी । यदि कहीं इधर उधर मूळित हो कर गिर गया हो के : 
ते। उसको जान कैसे बचती । मारने बाले से बचाने वार बरिए 
जबरदस्त है । कई दिने। तक बह बेहोश पडा रहो, भ धंअ 
दिन बाद जरा टाठा हुआँ। अब इनके पास दो दिन॥ था, 
खाना बच रहा था-इनका गुजर सील के शिकार परए| हम 


कि कोई जहाज हमारे लेने को आ रहा है। हजारों * से 
मैं तट पर जाता और किसी जहाज की राह देखता! / पु 
में निराश हो वापस आता था, फिर भो इस बेर क़ी देश! 
प्रेरणा ऐसी प्रबल थो कि में खाते खाते उठ खड़ा है 8 
ओए समुद्र तट पर जा पहुंचा-वहाँ क्या देखता हैं 
लगभग तोन मोल को दूरी पर एक डोंगा एक हिस-रगि | 
पस बॅधा खड़ा है। उसे देखते हो में उछल पडा | 
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अ ढगा गता, फाड फाड कर चिल्लाने । सेरे साधी घबडा कर 
|| भेरी ओर दौड़ पड़े । मैंने उन्हें डोंगा दिखाया । दरबीन 
गौ) ढाई गई, उससे भी देखकर निश्चय कर लिया गया, अब 
ए\ सन्देद रह ही न गया थ। । इतने में डांगा चलता दिखाई 
वो दिया। कोडे कहता इधर ही आता है, कोई कहता नहीं वह 
घा) तो उधर जाता है, कोडे निश्‍चय नहीं कर सकता था कि 
क ज्ञाया डोंगा जा रहा है वा आ रहा है | हम लागा ने चट 
था| पट आग सुलगा दो और धूंआ कर दियो कि जिसमें डोंगे 
हो।| के आदमी घूंआ देख कर जान लें कि यहां पर दुखित मनुष्य 
वाग बिळुड़े पड़े हें । एक पल में हम लोगों ने आग सुगा दी, 
॥| धंआ उठा, उन लोगे! ने भी घंआ देख “लिया । अब क्या 
न| था, वे लोग इधर ही को डोंगा खेने लगे। आध घंटे में 
पर || हमारे रक्षक तट पर पहुंच गए । इस समय का हषं, इस 
[रग वक्त को सुशी जिससे बयान हो सकती है। हम लेशगों के 
साह| पास जो बचा हुआ खाना रह गया था उसे हम लोगों ने 
॥ अभृत समक कर आपुस में बांट कर खाया, मानों हम 
लागा ने खुशी की ज्याफत मनाई” इस प्रकार ईश्वर की 
॥ भतुल द्यालुता से ये बिचारे ऐसे घोर बफ़ॉनी मरुभूमि 


से बचे और उस डोंगे पर सवार हो कर उसके जहाज 
{| पर वापस आए । 


लि इन लोगे को इस यात्रा से क्या फल हुआ यह प्रश्न 
४. (क हे सकता है इन यात्राओं से कडे नए नए बसने 
| "ग्य और ऐसे भो स्थान जा बसने योग्य नहीं हैं, उनके 
देश की राज्यसरूपदा में बढे ।० इसके सिवाय प्रकृति के 
| बानिक ज्ञान बहुत से सालम हुए । अब कुछ वैज्ञानिक 


प ~ > ~ 
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९9४ 
बातें उत्तर प्रदेश की लिख कर तब दक्षिण प्रदेश के याग 
के तजुरबे लिखे जांयगे : न 
` उत्तर प्रदेश की प्रकृति सम्बन्धौ दशा। 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि ८२०१८८३ बरं 
प्रान्त में से ३०००००० बगे मोल का हाल इतने प्रयवों३ टोक 
भी अभी सनष्य के ज्ञात नहीं हुआ हे । इस प्रदेश ककन 
ऋत हेमंत है, समुद्र का जल अत्यन्त शोत के कारण 


हिमगिरि, हिम-क्षेत्र बन कर समुद्र पर छाए रहते हैं| की 
सार बदलती भी रहती हे । हर स्थान का ऋतु एक आ डप 
>> गे ९ | 
नहीं है, इस लिये समकने के लिये औसत दज काच 
क्रस निकाल कर तीन चार जगहे! का ( उत्तर अक्षांशों ब पड 


अनुमान कर सकते हैं--- 

७४" ग्रज्षांश और ९९८ पश्चिम भुजांश ३ मास योंप्म के इमा शो वे 
9४१ २४ ,, ९९९ ,, » +३१ थरसामेटर-३९ षि है 
SR, +३° 1), 
3३२३ ,, ८९ क ल्ल ग gid -१९* र मस्त 
| ३६९0 ०» 

बिद्ति रहे कि वायू को फेरफार से ऋतुओं 11. 

क्रम में अंतर पडता रहतः है और इसी को गति के श्र 
/हिमक्षेत्र की गति भी रहती है। दुक्खिनी हवा है 
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शीत होती हैं और पश्चिमी हवा से शीतलता कम हा 
| ज्ञाती हे । 
इस प्रदेश का समुद्र शोतलता के कारण ( अक्षांश के 
अनसार ) हिमवत जमा रहता हे । और जब तापक्रम २८° 
ह रहता है जल जमने लगता हे, और छोटे छोटे 
बों॥ ठोके अफां के इधर उधर बफे में बहने लगते हैं । इन ढोंकों 
ऐश) के नाम, हिम-टोार( £1९०5 ) हैं-ये हिम-टेगर ८? फुट से १०० 
फट तक के मोटे चौड़े हाते हैं । जब शीत कुछ बढ़ जाता 
है तब ये ही ढोके मिल कर हिम के टीले हा जाते हैं 
जिनका नाम हिस-गिरि ( 7००0०४) रक्ष्खा गया है। 
बर्फ की पहाड़ियां जल पर तेरा करती हैं । ये नीचे से 
| जल के भीतर की उष्णता से गलती रहती हैं और 
ऊपर से बफ जसती रहती है । ये हिमगिरि ३०० फुट तक 
ऊचे होते हैं, और हजारों गज लम्बे चौड़े जब बहुत शीत 
पड़ने लगता है ता ये आपस में निल कर हिम-क्षेत्र 
7 (90006 ) हा जाते हैं । इतंने बड़े बड़े ये क्षेत्र होते हैं 
|कि ग्रीनलेणड नानक स्थान के पास ऐसा एक क्षेत्र २१२००० 
jl वरे सील का है। इत प्रान्त में सूखी भूमि कम है मार यदि 
श है भी ता उन टापुओं में पथरीले पहाड़ अधिक हैं । इन 
(शा पहाड़ों के पत्थर प्रायः कड़े-पत्थर, सञ्ञा पत्थर, अभ्रमय- 
ऐ भलर जाति के होते हैं । 
६3 | 


हे हेस प्रदेश में भोजपत्र इत्यादि के जाति की हिसज वृत्त 
(हि 
जप 


क है, से भी समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं वा ऊहां 
( (४ के नहों रहती बे कुल १६८७ प्रकार के छोटे बड़े 
8 | पाए गए हैं । जानवर में भ्रवोय भालू, घु वीय सगः 


| 


~» 3 ” 
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सोल, कडे प्रकार की मळलियां इत्यादि मिली हैं । ! 
की बस्ती प्रायः अमेरिका महाद्वो प, यूरोप, एशिया ३ ५ 
रीय तटे पर है । शीतदेश के इन रहने वाले मनुष्य 
चेहरा चपटा, रंग काला और बाल मोटे, गाला को शं जी 
उभरी हुई, ठुड़ी बैठी हुई, नाक छाटी और चपटी, ग की 
आंखें छेएटी हाती हैं। इनके हाथ पैर क्षी नाटे होते न 
ये लाग मछली इत्यादि का शिकार बछियों द्वारा करके व्र 
अपना भरण पोषण करते हैं । 

दक्षिण घ्र.व प्रदेश । 


यड़ी 


भूमिक्षेत्र बहुत कम पाए जाते है। इस कारण से इस 
की यात्रा करने के लिये न ला लाग ज्यादा गए और!रकरू 
किसी ने जाने का ज्यादा प्रयत्नही किया । इन अशर 
के होने पर भी लाग इस प्रदेश की जांच के लिये गए, 
बिना न रहे । जाने वाले साहसी पुरुषों को कुळ कश 
यात्रा में ही ऐसा सुख प्रतीत हुआ कि उनको ऐसे #१ 
स्थानों में जाने का चसका सा पड़ गया, कुछ ते! वैज्ञाति 
बातें को परोक्षा का शौक, कुछ अगस्य भूमि वा प्रदेश भू 
जाने के पराक्रम का जोक और कुछ प्रकृति की -अद्भु 1 `| दै 
आ 


कारू किया और जान.और माल के जाने का कुछ भी ५ | 
न कर कठिन यात्रा के लिये बे उद्येत हो गए। इनमें हे ) 
हो यात्राओं का संसेप,बणेन किया जाता है । 
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जिस यात्रा को यह वृत्तान्त है वह लेफ्टिनेगट अद्री- 
बड़ी गरलिक (1. Adriande Garlache) के उद्योग से आरम्भ + 
"कौ गई थी । बेलजियम राज्य में वहां के लोगे! से चंदा 
1 मांग सांग कर साठ हज़ार डालर ( रुपया ) इकटठा किया 
) || जया । यद्यपि चंदा काफ़ी न था तौ भी जे कळ इतने में 
ते ॒ समान जुट सका इकट्ठा करके दक्षिण भ्रुव की ओर प्रस्थान 
के करने के लिये कई देणों के प्रत्येक विद्या के बड़े बढ़े विद्वान 
उद्धत हा गए । इनको जथा १९ आंदुमियों की थीं जिनमें 9 
अफसर थे और ९२ जहाजी । अगस्त सन्‌ १८९१ में यह बेड़ा 
रवाना हुआ । यात्रा करते करते जनवरी १८९८ को यह बेड़ा 
भर क्षेप हाते ( Cae व्शा ) नामक स्थान पर पहुंचा, कुछ दिनों 
निशयहा सुस्ता कर १३ जनवरी ९८९८ को ये लाग यहां से भी 
1 पचल खड़े हुए, साने जगत की ओर से परे इन्हांने कदस 
औररक्खा । एक सप्ताह के बांद ये लोग साथ शेटलेण्ड 
South Shetland ) छे निकट पहुंच गए । यहां पर एक दिन 
सी भारी आयी आई कि एक जवान जहाजी गिरं कर 
बलि चढ गया । २३ जनवरी को ये लाग एक ऐसी भूनि पर 
पहुंचे जहां इसके पहिले कोई नहीं गया था, इसका नाम 


तिक आरम्भ होती हे । इस तारीख से १४ साच सन्‌ १२९९ 
[® ये लोग बफ्‌ के ही प्रदेश में चेलते रहे । चलते चलते . 
_हाज एक भसि के तट पर चहुंचा जिसका नास ग्रहम भारि 


> 
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(Graham 1,010 ) रक्खा गया । इसी के तट हे हि बढ 
किनारे जहाज चलने लगा । पहिले को इन्हें शरन डी 
हिस-शिलाएँ तैरती और इधर उधर बहती हुईं इतन 
रहीं । जहाज से पूर्वे की ओर उक्त भूमि पर हिम नदी | दि 
दुरी(01००) इतनी बडी दिखाई देने लगी कि जिसका ३ फैला 
छोर नहीं मालूम होता था । यहां को समुद्रलहरों रे | और 
शिलाएँ और हिमगिरि जहाज के साथ. ऐसे टकराते, ग भौर 
वे जहाज को अस्ताचल पहुंचाना चाहते हैं और वे शकी | 
चाहते कि कोडे अजनबी चीज उनके देश सें प्रवेश दिख 
परन्तु भाग्य बश दूसरे दिन हवा का रुख़ बदल गया र आर 
अन्त में जहाज से हार सान कर साने उसके शत्रु दू 0 
क्षाग गए और उस विजयी जहाज के लिये रास्ता छोडि शी 
लहाज़ भी अपने जय के घमण्ड में एं'ठता संडलाता रिं देतं 
चला जा रहा था, मानें वह ससक रहा था किर 
सिडने बाला अब कोडे न रहा । फ़रवरी काम 
व्यतीत हो चला था, इससे और आगे बढ़ने के दिन न 
सब अफ्मरो! की राय लौट पढ़ने को थो, परन्तु ३ 
साहब सहमत न हुए, लोगों ने भो अधिक विराध त॑ 
आर जहाज का बफ के बीच में डाल दिया । २ | 
के जहाज बफे के ढेर में घुसा । दक्षिण प्रदेश की। 
विचित्रता है कि आँधी बवंडल बहां नित्य चला का 
शांत दिन बिरला हो होता होगा ! हिमशिलारश 
सशूहं और हिमगिरि के पु'ज में जाकर आंधी का 
उस पर भी अंधाधंध कोहरे 'को अचियारी भौ, 
“प पर अत्यन्त कडे शोत का पड़ना, इन सब १ | 
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बढ़कर बढ़े शूरवीर के दिल को कपादेने बाली कदाचित 
\ ही कोई घटना इस जगत में हो। उक्त तारीख़ को कोहरा 
इतना गहरा गिर रहा था कि दिन भर सूर्य्यं तक नहीं 
दिखाई दिया । चारे आर एक प्रकार का भयानकपनः 
फैला हुआ था । पूरब की हवा बड़े कोंके से बह रही थी 
और बीच बीच में पानी की छीट भी पड़ जातीं और बफे 
| है भौर तुषार की खूब बषा हो रही थी। उत्तर और पूरब 
देशकी दिशा में धूंए सरीखा पदार्थ बड़ी तेजी से उइता हुआ 
श दिखाई देता था, मानें हजारों गांवों में आग लग गदे है और 
॥ ४ भाग सुलगने के पहिले घूंए का पुज क कक इधर उधर 
द्र! बड़े बेग से फैल रहा हे । अलबत्ता दक्षिण दिशा में शान्ति थी 
शि भौर भोर समय को सी स्वेततो बड़ी प्यारी मालूम 
देती थी । 

द्र इस समय सांक हो रही थो और सूर्ये घूम कर इनके 


ऱ्य 


(क्षेत्रों पर हो कर आकाशस्य स्वेत मेघा को मुक्ता सदृश 
चमका रहा था, इसी को यह स्वेतता थी । एक ओर भीषण 
# अंधकार और घनघोर व्यामधूम छा रहा था और दूसरो' 
शेर शुक्त नील पर्जन्य अपनी छटा दिखा रहा था, साने 
अपनी सरश्च कान्तिमय सुन्दरता को उन्हें दिखा दिखा 


कं कर लुभा रहा था और ढाढ़स दिल ग्हाथा। तमस्वतिं 


लाग रात्रि घोर मेघमाला और तीव्र वायू के साथ सिर पर दुन- 
{नती हुदै पहुंच गडे । अब ऐसे अवसर और स्यान ~पर 
4, 1 हां बायू के प्रबल बेग के कारण खडे बड़े हिमगिरि घटा 


[शिप काहरे में से निकल निकल कर और दौड दौड़ कर उक; 


~ > ~ 
~ 
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लागा के धूमपोत के साथ बाहु युद्ध करने को क्षपट 
थे और घमपोत भी अपने गुरू कर्णधार को रिक्षा] 
उनकी वारे को खाली देता । अब तक तो मतवातं 
समाम मस्तक घसा चला जा रहा था। रत्र के आज्ञ 
एग विचार करने लगे कि अन्न क्या कतव्य है। दोहो 
थी या तो युद्ध क्षेत्र से भाग आते वा रात्रि को हिम! 
पर छापा मारते । यही निश्चय हुआ कि. हटना ॥ 
बल्कि हिम सेना के समूह में हो धस चलना श्रौ३ स 
सेना के बल की परीक्षा ही करनी उत्तम है। बस यह॥| हो 
स्थिर करके जहाज का रूख दक्षिण दिशा को ओर । कि 
दिया गया । समुद्र सरंगों के साथ हिम-शिलाएँ और 
गिरि चारों ओर से बिचारे अकेले धूमपोत पर-दिल ते 
कर आक्रमण करने लगे और यह मतबाले हाथी को 
निक्षय पिला जा रहा था । तीदण वायू उसे अलग धू 
दे कर निळाल देना चाहती थी । वायू के प्रबल मर 
तरगों के दारूण चक्क और हिस-शिलाओं के शां 
आघाते को सहता धूमपोत चल जा रहा था। यह! 
युद्ध ऐसा भयानक था कि बड़े बढ़े शूरबीर का कलेत 
उठता है। ज्यों ज्यों जहाज आगे बढ़ता जाता हिमशिह' 
का झुंड भी अधिक होता जाता था, इससे बढकर 
उदाहरण भयानकता का जगत से नहीं मिल सकता, ` 
कि समुद्र को प्रत्येक लहरे! के साथ सेंकड अन की 
'शिळाए जहाज के साथ टकराती थीं और इससे व 
नाद्‌ होता था माने! इन्द्र-वज्त्र ही गिर पड़ा है। 
भ्रमपोत भी इन अस्यां आघाते से ठ्यांकछ हो कभी | 
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थीं बोल जाता था, परन्तु था बड़ा पोढ़ा । शत्रुओं ळे 
आघाते को सहता और उन्हें काटता और चीरता युद्ध स्थल 
ञं प्रवेश करता चला जा रहा था । जहाज़ो लोग जहाज ळे 
शो अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, तौ भी एक दूसरे की 
७ बात कोई सुन न सकता था । अंततेगत्वा यह घूम-पोत शत्र 
की अक्षेहिणी सेना में ऐसा जा घिरा कि चट पट जकड़ 
1 ॥ बंद कर लिया गया । इसका गिरिफतार होना था कि 
समुद्र को लहरें भी शांत होगई, शिला को बर्षा भी बंदू ¬ 
हश होगई और हवा के कोंके भो वे मालूम हो गए वा यूं कहें 
₹ $ कि लोप होगए और जहाज़ कैरखाने में बन्द होगया । 
र दूसरे दिन दशान कोण की हवा चलने लगी । जहाज़ 
। शै. के कैद्‌खाने के पहरेवाले कुठ थक थका कर शिथिल होगए 
हीत थे और कुळ अपने अपने कामें में लग कर इधर उधर चले 
गए थे । ऐसा सुअवसर पाकर बज्चङ्गो धूमपोत बंदीगृह से 


| क भाग निकला । ड हैः 
एक दिन उत्तर दिशा के क्षितिज में गहरी ताख वर्ण क 


| लालिमा फैली हुदे थी और दक्षिण क्षितिज में हिम कुमु- 
जा ॥ दनी ( 106 ७/० ) छारही थी। निकट के हिसक्षेत्र में पेझिन 
ग्र नासक पक्षी विहर रहे थे, सील ( 868] ) नामक 
रू जन्तु घाम तापने के लिये सूर्य्ये की प्रतीक्षा कर रहे वे । 
॥, ¢ ऐसे ही ऐसे तसासे देखते लोग चले जा रहे थे । कुछ हूर 
री || भागे,जाने पर कडे 'हिसक्षत्र दिखाई दिए, चूसपोत उनके 
हृ बोच में घसा । किसी को धकिया कर अपना रास्ता करता, . 
४ किसी से कतरो कर निकट के सुले रास्ते से अपनी राह 
लेता । दो दिन तक इसी तरह करता जहाज चला गया] 


~ ४8 


~ > य 


~ 
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ज्यों ज्यों यह आगे जाता था इतने बड़े बड़े हि 
मिलते कि जिनके हटाने को यह जहाज असमर्थ था। शी 
'हिमक्षेत्रो के बीच बीच में कडे छोटे बढ़े सरोबर दिता 
देते थे । यात्रियां ने बहुत कुळ उद्यम उन सरोबर त 
पहुंचने के लिये किए, पर वहां तक न पहुंचने पाए। 
चारो ओर हिसक्षेत्र तो थे ही, अब उन हिसक्षेत्रों ने ए 
करके इन्हें जकड लिया । उन लोगों ने बहुत कुळ षपा 
, अपने छटकारे के लिये किए, परन्त इनको एक नचा 
उद्योग करते करते हार गए और आखिर ४ माचे को 
सान कर और अवश्यमेव भोक्तव्यं की सोचकर चप 
बैठे । ये लोग 99° २२ दक्षिण अक्षांश और ८४१५५ पू 
देशान्तर पर थे। ये लाग दक्षिण प्रदेश शण्डल के भारि) द्या 
३०० मोल आगे चले गए थे । और यहां से लगभग नी 
मील भ्व बिन्दु रह गया था । इस स्थान सै निकटतम भूर 


३०० सील पर थी जिसका नाम अलकजेण्डर टाप 
( Alexander island ) 


3 


तक कोडे ऐसी चीज न थी कि जिससे वे यह अंदाज 
सकते कि आया वे लाग अचल रूप से स्थिर हैं. वा ४ दि 
चीरे खिसके किंबा बहे जा रहे हैं । अलबत्ता सूय्यं ष 
तारागण को देख कर गणित द्वारा इतना माळूम क" 
थे कि किसी अहोरात्रि मे मील"खिसके और किसी हभ 
` ४५ नोल तक खिसक गएं । ५० और ४० मील के बीच | हर 
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शजाना बहाव होता रहा । तेरह सहीने तक इसी हिम 


दीग्रह में जकड़े रहे, लेकिन इस काल में अचल आ न 
रहे, बलके २००० मील का परिक्रमण उस असीस हिम- क्षेत्र 
क्वे साथ बहते हुए कर लिया। | 

अपनी अपनी किस्मत पर भरोसा करके यात्री लाग 


| अपना समय व्यतीत करते थे । अब नेमितिक रात्रि भा 
| पहुंची थी क्योंकि इस प्रदेश में सूयॉस्त जनवरी के अन्त में 
भारम्भ हा जाता है और मदे महीने के आदि में सूय्योंद्य ` 


व लगता है, परन्तु सूर्य्ये अब तक क्षितिज के नीचे ही 
३१ दिन तक रहता है माना वहां 9९ दिन का ऊषा काल 
(भार) है। ज्यों ज्यां यहां रात्रि का प्रवेश हाता जाता 
था शीत बढ़ता ज्ञाता है, यहां तक कि संहनन मान से 
नीचे-४३ तक ताप का परिणाम हा जाता है । 
अलबत्ता साचे अप्रैल के महीने में यहां का मासिम 


| बहारदार रहता है । उत्तर प्रदेश से यहां का शीत तीक्षण 


हाता है । सूर्यं चिम्ब उद्य भार अस्त के समय विलकुल 
धु घला, निस्तेज और मलीन मालूम पड़ता है, और ठसका 
रंग भी फोका रहता है । चांद भी कोहरे में मलीन और. 
फीफा दिखाई देता है। अंबेरी रात में जब कभी आकाश 


धा दिखाई पड़ते । कभी कभी दूर के बादल देख कर भूमि का 


घोसा हे! जाता था । 
भब ये लाग बफ से चिर गए थे भौर जाड़े का भेएसिस 


ही £| भागया था तब इन्होने” जहाज़ से निकट हिम क्षेत्र पर 


च १ चतु परीक्षा, वायू परीक्षा इत्यादि के हेतु एक परीक्षा-भवज्ञ । 


शो 
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वा निरीक्ष-संडत बना लिया और उसमें यंत्रों को रस दे 
दया, और वे नित्य ही परीक्षा करते रहते और उपै र ं 
स्टरो में टांकते रहते । बफ पर हिस पादुकां वा शि बिस्व 
पाद्‌-रथी (8६७) पहिन कर घूमने में बड़ा आनन्द प्र विष 
हाता । इन लोगें ने पैदल की यात्रा भी दूर दूर छ ठसमें 
हिस-क्षेत्र पर को । किसी किसी यात्रा में बहुत सो रुक भप 
भी इन्हें मिलती जिनके कारण ये लोग आगे नह 

` सकते थे | इसके सिवाय कडे दिने के लिये खाभे ; का र 
पदाथ भो काफ़ी नहीं ले जा सकते थे और यह भी इर॥| पास 
'कि दूर निकल ज्ञाने पर यदि कहीं का 'हिम-ेत्र वो शहर 
से फट कर अलग हे! जायगा ता फिर जहाज़ तक पहुंा| नील 
हो कठिन हा जायगा और फिर बफ़ में गल शर मर हा) है।त 


के सिवाय काढे चारा न रह जायगा । ९६ मदे को द्य 

हुआ और ९9०० घंटे की रात बतानी पड़ी । एक हे 

से ज्यादा सूय्ये के दशन तक न हुए, क्योंकि सूझ्येद्व उत्त 

खण्ड का दौरा करने चले गए थे, इधर आंधियों का दौ 

था । प्रायः मेघराज डेरा डाले पड़े ही रहते नार ती 
शीतल वायू अपनी उटूण्डता दिखाती रहती, एक 7 
भयानक और बहुत बड़ी रात्रि, दूसरे इनके एक साथी 

सर जाना भार भो ग़ज़ब की बात थी । हर शरश 7 

- देखता था कि अब किसकी पारी है। हर शरस यही 
' वता था कि देखें सूर्ये दशन तक कैन कैन भागी 
जीत? रहता है और सूय्ये दर्शन का पुण्य लाभ करता है! २ 

- राम राम करके रात्रि कों संमांप्ति के दिन निकट | है| 
एक दिन इन लेगें ने सय्ये बिम्ब का प्रतिरूप आक 
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ब्रिस्ब का प्रतिरूप क्षितिज के ऊपर सेय मण्डन पर प्रति 
ब्रिस्ब स्व हप दिखाई पड़ता था । कहीं कहीं बफ गल कर 
पिघल गई थी और स्वच्छ जल बीच सें निकल आया था, 
ठसमें हुल भळलियां जलक्रीडा करंतो दिखाई देतों और 
क्षपनी नाक से जल का फुहारा छोड़तों । 


अब सूथ्येदद्य हाने वाला था !, पहिले पहिल सूय्ये 


कुछ देर तक क्षांक भक करके सूथ्यद्व फिर अन्तघ्यॉन हो 
गए। रोज रोज सूय्येदेव इसी तरह ताक काक करके लुप्त 
हा जाते, परन्त धीरे घोरे इनको ताका ऋांकी कुछ अधिक 


त पस के नइ बात ही कहने का बाकी रह गडे थी और न कोडे 

| गई चीज़ ही: जी बहलाने के थी, एक ही तरह के खाने खाते 

त्रा सोते एनके जी ऊब गए ये । यद्यपि ये लाग ठूस ठूस के 

रो भास संह सें डालते परन्त ग्रास गले के नीचे कठिनतर सै 
।॥| उतरता था । यह स्वाभोविक बात है कि एक ही प्रकार _ 

॥ » चोजे अधिक दिना तक खाते खाते जी ऐसा कब जातः 


` २४ 2 ठो - 
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४ “कि दूर तक कोयले के धूल की गली बनाई जाय, | 
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है कि फिर बह,चीज खाडे नहीं जाती और न आना 
जसे ग्रहण करता है । पंज्थिन जन्तु के सांस में ॥ जाकर 
[विसा्यंद्‌ आती कि उसका खाना ही एक घिपत्ञिई मे करा 
प्रत्येक व्यक्ति पीला पड़ गया था, प्रत्येक के चेहरे 
सब्जी छा गडे थो । 
खैर, नवम्बर और. दिसम्बर के महीने में यहां| इस । 
ऋत में बहुत जल्दी ज़ल्दी फेर फार होने लगा, बझ | पश्चि 
चहाने गल गल कर बहने लगीं थी, जगह जगह गहहों| पड़ा ' 
से समुद्र जल निकल आया था, परन्तु जिस हिमक्षेत्र। महास 
जहाज फँसा पड़ा था वह अभी तक जमा हो हुआ | देश म 
यदि यह क्षेत्र फट कर जहाज को छोड़ देता तो येष 
इस उत्तन ऋतु में कुछ और भी आगे बढ़ कर देख बहुत 
करते, परन्तु जकड़बन्दी से जहाज छूटा नहीं, इन हो की उ 
ने लाख उपाय किए पर सब निष्फल हुए । जिस हिस भरर 
में जहाज़ जा पसा था उसका व्यास लगभग २ मोठ ६ Bare 
था मर उस क्षेत्र का आकार न तो गोल ही था न चोूणेटी 
अब दूसरी बेर बड़े दिन का त्योहार आगया लेकिन: ध्य 
तक छुटकारे को आशा नहीं थो । ये लाग सिहनत ' र 
जहाज़ के निकालने के अथे नहर काटते, भाग सता शा 
भक से उड़ जाने बाले नसाले छोड़ते, परन्तु सब % 
व्यथे हो जाते । भक से उड़ जाने वाले जो मसाले 
का फोड़ देने वाले थे वे यहां केबल चोरे से भभक ष्ण 
न्ते मार अगर बहुत बड़ा ज़ोर करते तो बफ में ए 
सा गड़हा कर देते। अब” इन लोगे ने यह उपाय 


| उपाय 
९४ फर 
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किया गया और जब इस पर सूय्ये को गर्मी पढ़ी तब 
दाकर ब पिघलने लगी और जहाजियो ने भी एवढ 
३ क्राम लिया । यह उपाय सफल हुआ । जनवरी सें यह 
उपाय सूक और मेहनत करके नहर काटते काटले कहीं 
९ फरवरी का जहाज़ इस कृत्रिम नहर द्वारा निकल पाया 
(इस वक्त ये लोग 92° ४९ दक्षिण अक्षांश और ९०३१ 
पश्‍चिम देशान्तर में थे । अब जहाज छुटकारा पाकर चल 
पड़ा और १४ माचे १८९८ को दुक्खिन के पासफिक (72०८) 


हॉ) 


भू बीय देश को विचित्र घटनाओं का हाल सुनकर 
बहुत से साहसिये के चित्त में उस ओर यात्रा करने 
को उमंगे उठतीं + १८९८ में एक दूसरा बेडा दक्षिण घव को 


मे (गाळ) नदी से रबाना हुआ । इन लोगों के साथ.9० वाः 


४1४ कुत्ते साइबीरिया देश के ये जो शीत देश ही में रहा करते: 
। चार महीने का रस्ता ते करके १४: जनवरी सन १८९९ कोः 
ठी पेभराची रात के ससय एक हिमाच्छादित टपू के.तट पर पहुंच ॥ 
शष टापू का नास बेलनलो आइलेण्ड: ( 21167]: 151270 ) 
ह ह रपा । यहां पहुंचने पर एक तूफान आया । समुद्र को 
र पहर पहाड़ को तरह उठने लगीं मर उनके साथ बड़ी बड़ी 
| Rr भा भाकर जहाज़ से टकरातों । ऊपर से तुषार 


टे ~ 
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जम गए । जहाजिये के बाल पत्थर सरोखे कड़े हो गए, 
उनकी डाःहियां तक पर बर्फके गेले जसने लगे । पहिजे! 
कपड़े तक ऐंठ कर क्कश हो गए लेकिन १9 फरवरी को 
ये लाग रावठेसन खाड़ी (२०0०7१50 1359) सें पहुंचे तब जाश 
यह बफ की आंधी पटाई । इस खाड़ी में अडेएर अन्त 
(Cape Adare) पर पहुंच कर इन्हाने अपना डेरा गाइ 
चारि ओर बर्फ ही ,बफ़ दिखादे पड़ती और इराक बिल 
` सन्नाटा छाया हुआ था, जहाज़ पर जो ३० आदमी थे ष जोर 
उन्ही की चहल पहल जौ कुळ थी सो थी । असबाव जहा घड 
से उतारे गए खेम गाडे गए । इस प्रदेश को बलीभ! बरस 
(31८८814) इतनी प्रबल जार भयानक होती है कि आर मोटं 
यदि अपने बास-स्यान के दरवाजे से बाहर : ४ अ 
ता अपनी कमर के! एक ररूसी से बध लेते जिसका सि जार 
उंन बासस्यान से बँचा रहता था, यदि ऐशान र द्व 
जाता तो आदमी तृणबत उड़ जाते । इन कडे के भोके! ११ 
तट के पहाड़ी पर से सैकड़े सन के बड़े बड़े प्रस्तर दए वाढे 
ऐसे उड़ उड़ कर गिरा करते, मानो वे पत्रसमान हलके । भज 
१ साचे का इन लागों ने बड़ी कठिनता के साथ उक्त पी हे 
की चोटी पर यूनियन ज्याक(0001 720:) नामक फडा. अ 
पाया । पहिले हो पहिलइस Victoria Land नामक भूमि र 
> इन्हाने अपना कण्डो गाड़ा था इसलिये बडी खुशी र 


निकर 
र्थ 
चटट 
~ 
वायू 
लागों 
बना 


हे = क रे a> J कह 

गई । जहाज से उत्तर .३०० गजे के परे इन लोगे की; F साः 

गड़ा-था-डेरे तक सामानों का जाहाज़ से उतार उतार रष 
| 


, सेजाना सहज कामन थः । ९३ साचे को इतना पे 
'श्रीत पड़ा कि हाथ पैर सुन्न हुए. जाते थे | बाते के | 
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म निकलता कठिन था । तीब्र और शीतल यू और क्री 
॥ क्षॉंधी मचा रही थी । इनके एक डोंगे के वायू ने उठा कर 
अ चटटान पर ऐसा पटका कि वह चूर चूर हो गया। इस 
शि वायू की गति ८9 मील फी घंटे के हिसाब से थी । इन 
॥ लागा ने पहाड़ के नीचे एक गुफा के आगे काठ का मकान 
ह| बनालिया था, बड़ बफे से ऐसा ढपगया था कि वह एक 
बिल सरीखा दिखाई देता था । समुद्र तट पर हिमशिलाएं 
क जो समुद्र जल पर तेर रही थीं, वायू र कोकों से घडा 
ट चड़ टकरातो थीं मानें क्रिसो युद्ध में बड़े बडे गेले 
भर बरस रहे हैं । २२ अप्रेल का सारी भूमि पर बफ २१ फ्‌ट 
ए मोटी जम गदे थी । २० दिन की खुराक का सामानं लेकर 
४ भादूमियों ने इस टापू की यात्रा करने की तयारी को 
करार वे २० कुत्ते भार हिम-रथ साथ लेकर चल पड़े । पहाड़ी 
दीवारें बिलकुल खड़ी खड़ी थीं इसलिये इनके बगल से 
कॉ पसते हुए टापू के अन्दर प्रवेश किया गया । पहाड़ के पिछ- 
'ह॥ पाडे पहुंचने पर बहुत जोर से वायू फिर चलने चगो, इसलिये 
३ | उन लोगां ने पहाड़े! के एक कोने में डेरा लगाया, परन्तु 
पहा| पहां पर जो बफे जमो थी बह फटने लगी जिससे जान 
ग णोत का भय हो गया । ये लोग ज्यांही अपना डेरा डंडा 
म पर हठे ही थे कि बफ़ तड़ाके से फट गडे और एक बड़ी 
हौ भारी ६ फूट गहरी खंदक वहां निकल आहे । सरदो बड़े 
13 फडके की पड़ रही थी, इसलिये इसी बड़ी खंदक को 
(४ भाड सें इन लोगों ने बैठ कर उस शोतल वायू से अपनी 
क्षी गा की । इन लेगे के ऊपर बफ़ को परत जम गे और 

बा कष द्नि तक ये लोग उसी के नीचे पड़े रहे । एक बि 

रे ह ~ 


॥ 
| 


गी कि है 
£ | ~ | 
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इनके दो साथी, एक ओर संर के लिये चले गए थे कि ३) काग. 
में से हिम क्षेत्र फटकर अलग हो गया, दो दिन तक ३) स्थात 
साथियों का पता न लगा । तीसरे दिन एक ऊंचे वए कयो 
टोले पर वे दोनों दिखाई दिए जा फावड़ें से बफ ॥| दरवे 
काट कर अपना रास्ता कर रहे थे । उनकी दशा होत र क्षोंक 
रही थी । यह बर्फ का टीला ९०० फोट ऊंचा था। प्ले टकर 
नीचे की ५०० फुट की,चढ़ाई बड़े हो जोखिम की होता 
` उनके साथी सील इंत्यादि के मांस खाकर उस चढ़ाई र) घटा' 
चढने लगे कि जिसमें ऊपर जाकर अपने साथी की सह देती 
यता करे । उन दोनों ने भी इन्हें चढ़ते देख लिया नहीं 
चढ़ने वालों में से ४ आदुमियां के पैर जो फिसले तो # 1९९ 
फट गहरे खड्ड में जा गिरे, लेकिन इश्वर को कृपा से ॥ है 
गए । रातभर चढ़ते चले गए जार बढ़ी कठिनाइ रे ह 
फूट की चढ़ाई चढ़ सके । जगह जगह पर सीलं के दए ह 
सिलते और उन्हीं के मार सार ये लोग अपने पेट शं 

और चढ़े चले जाते थे। यहां एक बात और शि 

देने की है कि इन सील जन्तओं का यह दस्तूर हैं कि 

सील कमजोर वा दुबली हो जाती उसे शेष सील मार 
खाभातो हैं । अंत को लाग ऊपर पहुंच गए और अपने 

हुए साथियों को लेकर फेर खाते हुए सांत दिन बाद ५ 

- डेरे पर लौट आए । आपस में शतरंज ताश इत्यादि 
कर ये लोग अपने दिन व्यतीत करते, कभी कभी आ 
तकरार भी होजाती । मुखिया साहब का कथन है 
आपस को तकरार तो सजुष्यों के स्वभाव का धर, 

हि डुसमें भनुष्यत्व नहीं जिसमें ऋगढ़ने को आदुतः नहीं 
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राय इन देनं से उरुता गए थे । दो महीने की रात ठस 
स्यात पर होती है । यह काली कराली उन्हें कालबत यी 
| यंकि तीच और तीब्र वायू हि कारण वे लोग अपने | 
दरे से बाहर नहीं निकल चूत हर । इस प्रबल वायू को 

| भोंक से हजारों सन के बफ के ढोंके जब एक दूसरे से 

टकराते वा एक दूसरे से भिड़ पड़ते तब बड़ा ही भयानक शब्द 

|| होता । रात्रि के समय सुन्दर कुमेरू ज्योंति की आकाश्यस्य 

| घटाटोप और उसकी विबिध रंजित आभा बड़ी ही शोभा > 

| देती थी। परन्तु प्रबल वायू के भय से ये इसका आनन्द 

नहीं उठा सकते थे । एक दिन का जिक्र है कि एक आदमी 

रस्सी पकड़े बाहर निकला । कहीं उसने एक पल के ठिये 

३ रस्सी छोड़ दी, बस तिनके समान उड़ कर न जाने कि 

१४ जा पड़ा । तीन घंटे तक उस रात को उसके साथिया ने 

दृ उसे खाजा, परन्तु पता न लगा । अन्त में दूसरे दिन कदं 

घंटे के बाद बह मिला । इसकी अवस्था यह थो कि एक 

हि ढोके के सहारे पड़ा था, उप्तके अंग शिथिल हेगए थे, एड 

जान निकलना भ्र बाकी रह गया था, बाकी सब दुदूशा 

इसकी हे! चको थी। यादि यह ढोंका उसके न राक रखता 

ते फिर इसके पता क्षी न मिलता । मैदान में बड़े चार 

ब शार से हाहाकार करती हुई हवा बहती रही, बड़े बड़े 

द दोंके इधर उधर लुढ़कते क्या उछल कर एक दूसरे पर गिरते 
घे, कभी कभी ता इनके टकराने से ऐसा रौद्र शब्द्‌ हेपता | 
है कि इन लोगों के रांगटे खड़े हे! जाते थेत १ 

र | 7३९ जून को एक कुत्ता जा»हवा में उड़ गया था, द 
॥॥ गहीने के बाद भटकता हुआ आया । कैसे यह बचा रह . 


क्‌ 
र 
नेट 


बे वव हौ i & « 
cl क 
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यही क्या कम आश्चयं की बांत है। अवश्य पंज्चिन कषे; 

मार कर अपना पेट भर लेता होगा ऐसा अनुमान हाता) 
जलाई महीने में हवा का जेःर जरा चिमा होगा 
*्> 


इस लिये २९ जूलाई के १० वा ९२ आदमो घूमने निक 
हिसयान पर खाने दाने के सामान रख लिए थे, और कक 
कष्ट उठाते ये लाग पहाड की दसरी तरफ पहुंचे । पहा छस 
करारे बडे चोखे जार, नोकोले थे ओर पथ बड़ा ही भया कए 
था, ये लाग भालू जार सील के गर्म कपड़े लादे थे, तौप गए 
कभी कभी शीत से कांप जाते और पेर बेकाबू होगी जल 
थे, चांदनी के सहारे से चलते थे, संद संद कैमुद्दी बिहा बहुत 
चांदनी का प्रकाश ही क्या । फिर भी शूर लोग साह 
किए चले जा रहे थे। शोत का यह हाल था कि धातु? 
चीजे इनके हाथों में चिपको पड़ती थी और हिमटरों। 
हिस-रथ टकराते थे, अंत हार सान कार लैटनेः 
बिचार हुआ । 


तापते थे.। दूसरे दिन अपने डेरे को लाट पड़े | कई | सस 
सुस्ता कर अब पच्छिम दिशा से यात्रा करने का ति 
हुआ और एक मंजिल जाकर डेरा किया गया, यहां एक ६ 
को मार कर कुत्तों को खाना दिया गया और उनकी 5 
और सांस सुलया कर आग तापी गडे । ( सील क्षी च 
और चमड़े से खूब आग बला करती है ) शीत इतना! | 


आगे जाकर दक्खिन दिशा में एक टाप दिखे दिया | 
नामकरण हुआ ( Dake of York Island फ ह्री के पु] 
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कये लाग'उस टापू नें गए नार वहीं खेमा गाड़ कर कडे दिस 
। खेमे में भो इतनी सर्दी थी कि इनके! बफ में_ 
बिल खद्‌ कर रहना पड़ा, अलबत्ता इसके अन्द्र कुछ गर- 
माहृट थी । इस टापू पर बफ़ की सीची चहाने ओर त्रास 
जनक ढालुवां हिमगनी नद्‌ के कणों से इस टापू की यात्रा 


असम्भव थी । एक दिन मुखिया साहब ने ज़रा साहस कर 


In के एक हरीमानी नद्‌ पर चलना चाहा,'वे दे हो चार कदम 


| 


: गए होंगे कि एक जगह से बफ को परत फट गदे, आर वे 


| जल में गोते खागए, परन्तु कुशल यह कुडे कि यह गड्हा 


3 ९ 
बह 


| 


| झाप से आप फैल जाता है, इसीसे वे बीच अधड़ में रक 
गए नहीं ता जा कहीं भीतर जा रहते ते इधर उधर की बफ 


बहुत चौड़ा न फटा था और उन्होंने भी गिरते गिरते अपना 


हाथ फैला दिया था जैसा कि अचांचक गिरते समय हाथ 


चट आकर उस गडहे को छालेती और वे बफ के अन्दर दुब 
मरते । आठ अक्त बर का हनसन नासी एक पुरुष को अवस्था 


| असाध्य हा गडे थी और १४ तारीख के! विचारे का जीवन 


समाप्त हेगया भार २० तारीख को एक संदूक में बन्द करके 


| उके साथियों ने उस बफ में ही उसको कब्र बनाई । 


९ नवम्बर सन्‌ १८९९ को -ये लाग एक बोहड जगह पर 


| पहुंचे और बर्फ़ीले पहाड के नीचे बिल खद कर कुछ दिन 


| रहे । कळं गरमी के दिन आने लगे और बफ का गलना 
1 रम्भ हागया इस लिये इन्हें लाट आना पड़ा । पज्वीन के 


झुंड भो आने लगे । यह जानवर सनुष्यों से भइकता नहीं । 


4० | यात्रियों ने कडे पज्विन पकड कर बांध रखे थे और इनके - 


| सभाव इत्यादि की परीक्षाएं किया करते और फिर उन्हे » 


९३ 
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--- मानुषी भूमि को ओर बला । ये लाग दक्षिण न 
/ ~¬ २० ५० तक गए थे । 


सार भार कर कुत्तों को खिला देते। इस जानवर को 


_ ज्यादातर कंकड़ ही जान पड़ी क्‍यों कि इनके विशे कि 


प्रायः कंकडिय का ढेर मिलता और इनके पेट चीर 
भी कंकड़ियां निकलंतों । इस जानवर की यह ह | है । 
दूसरे वषे के बड़े दिन का त्योहार इनका इसी कल जौ: 
मैदान में हुआ । १9 जनवरी को इनका गुजर एक स्था है। 
हुआ जहां ये सुस्ताने के ठहरे थे । ये लोग सोए ह| न = 
कि एक टीला बफे का. पहाड़ से कट कर गिरा श्रौर चीज 
इनके आधे खेमे तक को छाय लिया । इतनी कुशल हुई | 
यात्री बच गए । Mo 
२८ जनवरी के इनका जहाज जो इन्हें यहां ए 
कर अपने देश को वापस लौट गया था फिर आ पांग f 
उसे देखकर सबरे जी की कलियां खिल गदे और वे॥| 
हषे के फूले नहीं समाते थे, हर एक शरूस अपने घरकी दृ. 
क्षेम जानने और दोस्ता की चिट्ठी पढ्ने में मग्न था ।२ 
के ये लाग जहाज पर सवार हाकर चले। १० साचे का 
का जहाज एक स्यान पर पहुंचा जिसका नाम Mou 
Erbus & Terror था । इसकी चोटी ५०० फुट ऊंची हो 
इनके पहु चने के थोड़ी देर बाद पहाड़ की तरफ से बड़ा # 
गजेन शब्द्‌ सुनाइ दिया और देखते देखते एक भारों ४ 
बफे को ससुद्र में गिरकर हिमगिरि की तरह तैरने हं 
समुद्र को लहरों के थपेड़ें से यह टुकड़ा उखड़े कर 
था । अनुमान किया जाता हे कि इसी भांतिरै 
हिमगिरि को उत्पत्ति होती होगी । २० फरवरी के 


तक 


सता 


सने 
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दक्षिण प्रदेश से जाना बहुत ही कठिन इस कारण से 
| है कि सीधे खडे पहाड़ बफे को चट्टान से ढपे हुए १०० फूट 
तक के ऊंचे हैं ओर उनपर चढ़ने का काई रास्ता भी नहीं 
॥| है। माळून हाता है क्रि उथर कोई बड़ा भारी द्वीप है 
त ज्ञो सदा बर्फ चे ढवा रहता है। ऊपर से बफे जनतो रहती 
ग) है। न ते! वघर काडे जानवर ही अधिक जा सकता है और 
ह| न मनुष्य के जाने का काडे पथ है। दस प्रदेश में काढे. नढे 
0 चीज़ नही मिली है” यह उल्लेख ग्राविंग साहब का है। 
| इस प्रदेश में बहुत ही हाल की यात्रा डाक्टर 707 0९० 
Mordenstl]0९5 साहब ने सन्‌ १९०९ सेंकी थी। ये साहब 
| स्वीडिस राज्यकी ओर से यात्रा करने गए थे । सभी 
यात्रियों का बयान है कि इस प्रदेश में घनघोर कोहरे, 
हिम की आँचियों और अक्क की बहुतायत है । समुद्र व्हे 
छल में ९०० फेद्स तक 'हिससंहनन ( Freezing Point ) 
बिन्दु तक शीतलता रहती है और इसके नीचे क्रम 
| से गहराद में उष्णता को वृद्धि पाई ज्ञाती है । 
हो ` अब अन्त में कुछ हालं उन जहाजों का भी लिख हा 
क्ष। भनोरजता-शून्य न हेश्गा, क्योंकि बहुत से ऐसे लाग हैं कि 
५४ चिन्हाने बड़े बड़े जहाज देखे भी न होंगे । व्यापारी 
हा. जहाज और जड़ी जहाज को बनावट इत्यादि में कुछ शा 
॥ रहता है, इस लिये यहां पर हम जिस जहाज के विषय में 
३४ लिखने हैं वह विशेष रूप सै.भ वीय प्रदेश में जाने के लिये 
. थी सास तौर पर सन १८९९ में तर्यार किया गया प्रा 0 «इस 
द 'भहाज का बोक़ ४६६ टन अथोत स १२,८९४ सन का प्‌ ५ 
| इसकी लस्बाहे १३७ फुट, चौड़ाई २७ फुट और यहराद ९९_ 


2 


CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN Digitized by १॥/व्मकॅगदी घ्र्यकशिणी ०षाईश्रक्का९ 2१9०४ 


फट की थी, यए जहाज बलूत ( 0१६) को लकड़ी $ दे) हृत्पः 
हि ट मोटे तर्ताँ से बना था और इन तखझ्तों पर की ऱ्य 
माटे चात के पत्तरों को खोल पदे मे और उसकी बा उपा: 
पर सही हुईं थी । जहाज से अन्दर बड़े बड़े सजवत शो अनन 
बल वाले इंजन लगे हुए थे । इसपर कितना असबाब र उसके 
का लादा जा सकता है वा लादा गया होगा, इसका भ्‌ कान 
सान. पाठक लाग फेवज इसी बात से लगा लें कि उस जहा| सास 
पर ४०० ते केवल बफानो कृत्ते, ९५ बफोनो टट्ट थे, इ चला 
सिवाय कडे वर्षे के लिये उनके और जहाज़ियों के लिये स 
पीने के रामान, ओढुने पहिनने के सामान, हर तरह] प्रत्ये 
बड़े और छोटे औजोर, कडे ळोटी छेटो डोंगियां इत्या! हो 
थो । जहाज़ के इंजन चलाने के लिये कोयले के समह संभा 
हिसाब में न भूल जाइएगा और मांसाहारी जहाज़ियों \ साह 
लिये पशु पक्षी के पंज और उनके खुराक के सामान॥| साव 
अलग जोड़ लोजिएगा । इसी प्रकार के अनेकानेक साता 
उस बड़े दिग्गंज जहाज में रख लिए जाते हैं । बहुत चीर 
जैसे सेकड़ों पीपे, गब्बारे, मनों के लंगर जार जंजीर | 
कलें इनको गिनती नहीं । कहां तक सामान की मू स्पा 
दीजाय इन जहाज़ों में बिजली की राशनी और बिजली ॥ कर 
पंखे सारे लगे होते हैं । संक्षेप यह की हर प्रकार फे भार्ग 
_ कौ चोज सौजद्‌ रहतों हैं । : ks 
इतने सामान लेकर लोग. इस प्रदेश में जाने का प्रश 
करते. हैं, फिर क्षी महान्‌-शक्तिमान्‌ हेश्‍वर की अतुल? 
को एक अंश मात्र दशा के क्षानने में कृतकाय नहीं हेते प | 
Pf इतने. हो पर हृताश न होकर उसको महिमा के ज्ञाते | 
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| तत्पर रहते हैं क्या यह भी ज्ञान सागे का एक पथ नहीं है? 

| क्या दैशवर की बड़ी महिमा के ज्ञान लाभ का यह एक 
७ उपाय नहीं है? क्या इश्वरीय ज्ञान को उपलब्धी उसको 

गौ अनन्त शक्तियां के दर्शनमात्र से नहीं हा सकती है ? क्या 

प! उसकी असीस रचना के देखने मात्र से उसका महत्व नहों 

म जाना जा सकता? इसके सिवाय पौरुष और उद्योग करने से 

हा! सांसारिक वद्धि, सम्पत्ति बृद्धि, और कोति बृहि का लोभ 

म. घलए में नहीं मिलता है? 

सा उद्योगी पुरुषों के उत्साहों को देख कर और सुन कर 
| प्रत्येक मनुष्य को उनका अनुगामी हाना चाहिए । उद्योग 

ग, ही से मनुष्य का जन्म सुफल है । उद्योग ही से मनुष्य इस 

ह्‌ १ संभार का सुख भोगकर अपनी आत्मान्नति कर सकता है। 

पों| साहसी और उद्योगी पुरुषों के ही बशीभूत लद्दभो रहतो है 

न॥) माकेएडेय पुराण में लिखा है- 

गमा उद्यो गादनिवृत्तस्य सुसहायस्य धीमतः । 

ची छायेबानगता तस्य नित्यं श्रो सहचारिणी ॥ 

'औ। अथात्‌ अपनी सहायता के निमित्त जिसने उद्योग का 


आग जिस देश में निरुद्यम पुरुष होते हैं, बही देश अस्ता- 
बल फो पहुंच जाता है, उसी देश के बासी-पुरुषबत 
र| भौर दासवत पराधीन रहकर पशुबत अपना जीवन व्यतीत 


परर कोडे लास नहीं उठा सकते । जिस देश के रहनेवाले उद्योगो 
| और उद्यमो होते हैं उसी जाति थी कीति इस जगत में... 
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गाई जाती है, ? वही जाति सम्मान योग्य हातो है, ३ 
~ क्षे पास सम्पत्ति और श्री भरपूर रहती है जिससे बहर! 
के सुख भागते हुदै भी दया, दान, पुणय, चसे इत्या हि 
करके अपना जन्म कृतकृत्य करती हे । चन्यहै! सो हे 
देश और धन्य हैं प्रयत्नवान्‌ पुरुष । 
बैठ कर सैर मुल्क की करनी । 
यह तमांशा किताब में देखा ॥ 


{ द र 
“oh i ८? 
| | { 
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४ पंजाबी बाली की विलक्षणता । 
| [ पंडित दुर्गामसाद मिश्र लिखित | - 
| पंजाब में जे भाषा बाली जाती है, यद्धपि लोग उसे अत्यन्त 
ध! ७ठिन समक़्ते हैं,तथापि वह भारतबर्षीय अन्यान्य भाषाओं 
की भांति जदिल तथा दुबोच्य नहीं है । यह बोली आष 
प्राकृति का सरल रूपान्तरमात्र है । दा पंजाबियां के पर्‌- 
स्पर बालते हुए सुनने से यह जान पड़ता है कि इसके बोलने 
| क्षार समक्तने में बहुत कठिनाइयां फेलनो पड़ती हैं, परन्तु » 
| ्रार्वतः यह धारणा निम ल है । अनाये देशों के समीप हाने 
के कारण उन देशों को अनाय बोलियां का प्रभाव पंजाब 
के शुद्ठ शब्दे! पर भी पड़ गया है। पंजाबी बोली के सुननेमें 
ज्ञा कुछ विलक्षणता का अनुभव हे।ता है, वह अनाय॑ देशों 
| क्ेसंघर्षण का फलमात्र है । ज्येंज्यों पंजाब के उत्तर अथात 
| अननाय देशो के समीपस्थ हाते. जाइए, त्यां त्यां उच्चारण 
कीं अशुद्धता, शब्दे का अपभ्रंश और उलटफेर देखने में 
_--] जाता है । पंचनद के इस ओर से ही पँजाबी बोलो का 
हिन्दी से अन्तर दीखने लग जाठा है, और ज्यां ज्यां क्रम 
से पंचनद्‌ के एक एक नद्‌ को पार करते जाइएगा त्यों त्यां 
भापको अपश्न श और 'प्रशद्धुता को गहराई बंढ़ी हुई देख 
पड़ेगी । बहु गवेषणा के अनन्तर पंजाबी आषा में जा कुछ 
विशेषता पाई गद है, साधारण सुविधार्थे उसके निम्नलिखित 
सूत्र निणेय किए गए हैं । । 
वगो के चतुथेवणे साधारणतः वगे के प्रथम वर्ण को भांति 
उच्चारित होते हैं । लिख कर तो इसका उदाहरण नहीं 
| दिया जा सकता, परन्तु किसी ठेठ पंजाबी की बातचीत 
| सुनेने से इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त 
. पादी. बालो में शब्दे! के वर्णा क्रा उलट फेर होगया है । 
| पथा, चाकू से काचू, मतलब से मल्ल, अजब से अबल, 
| भेहाज से हजाज, लाहार से हलोर, तकलीफ से तफलो क, > 
| A i) ~ ह ह 
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अद्रक से अद्कर, अकसर से असकर, बक्स से 'बरू 
कीचड़ से चीकड । शको छ और नको ण भो क्षे 
5 जैसे, शाबास को छावा, पानी को पाणी । जब कभी 1. 
के आदि में आकार युक्त व्यंजन हाता है, तब दीघाका। 
उच्चारण हस्व किया जाता हे । जैसे मालूम से मलूम, गां 
से बरीक आदि । जिन शढदे! के आदि में अ, आ 5) 
है उनमें अ, आ का लाप हे! जाता है । जेते अचा ह प्रथ 
चार, अनन्त का नन्त, आनन्द का नन्द्‌, अटकल का | ३ 
अनुस्वार के युक्त व्यंजन के अनन्तर द्वितीय व्यंजन र ह 
आकारयुक्त हा, तो अधिकांश स्थलों सें प्रथम वेणस्पश श्र्व ४ 
स्वार का अद्ठोनुस्वार वा चन्द्रविन्दु सा उच्चारण करते हैं।। बाद 
पंजाब का पंजाब, गंजाम का गंजास, संजाफ का संश 
अनार्य देश के सोसाप्रालत काश्मीर को काझी शहर 
बाली सें केवल अपभ्रंश उच्चारण हो नहीं करते है,शवति 
बगे के चतुर्थे का उच्चारण पूरवतया तृती यवे ही कर डय 
इसका उदाहरण किसी ठेठ काश्मीरी पणिडत को बाही 
स्पष्ट सुनाई देगा । यथा घोड़ा से गोडा, कग 
जगड़ा, “ढोल” से डाल, धनुष से दूनुष, भैरव से वैरव। 
अतिरिक्त अधिकांश स्थलां में पटने वाले की भांतिर 
और ड़ को र कहते हैं । यह नियम पंजाब के लाहार (का : 
अन्यान्य जिलों में भरी देखने में आता है ' काश पुत्र 
विशुद्ठु संस्कृत शब्दा का उच्चारण भी अरबी फारसी को * च 
करते हैं; जेते राजा को राज़ा, अजामिल को भश नेश 
जैन को जैन, कमल को कमल, गुप्त को गुप्त । परन्तु _ कै: 
तज्ञ इन दोषों से बहुत कुछ बचते भो हैं । ड्सी ग 
हमए संस्कृत शब्द हिमालय पार हकर अशुई * 
अरबी और फारसो के कहाने लगे हैं । यथा जातु 
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सिकन्द्रसाहु* । 
[ कुँप्रए कन्हैया जू लिखित ] 


| भेसीडोन प्रदेश यूनान देश के नक्शे में एजियन (728040 
9050) समुद्र के शीस पर सुशोभित है । भेसीडोन का सब 
३ प्रथम बादशाह करेनस (0272715) था । इसने सेसीडोन में 
। ६ है? पू ) 9९४ में अपना राज्य स्थापित किया ! करेनस से 
| रवी पीढ़ी सें जगद्विजेता सिकन्द्रशाह मेसीडोन का 
र हुआ । 

| उस सभय में जब कि यूनान देश, के प्रत्येक प्रदेश वा 
शो शहर राजशासन से प्रजाप्रबन्ध सम्बन्धी शासन में परि- 
(तित हो रहा था करेनस ने मेसीडोन में अपना राज्य स्थापित 
| । उसकी सन्तान में दिन प्रति सभ्यता और सामाजिक 
ख झुधार सम्बन्धी नियभों का प्रचार होने लगा, यहाँ तक कि 
दूसरा सिकन्दर जो कि फ़ारिस की. सेना में एक सेनानायक 
एसको भाति सेवा करने को विवश था, समय पाकर मेश सोडोन 
एरका स्वतन्त्र स्वामी बन गया । सिकन्द्रशाह दूसरे के ९९ 


क थोबीज सें कर्ज अदा करने के लिये क्षेजा। फिलिप 
. ने थोबोज में जाकर वहाँ की सभ्यता आचार विचार 
भोर शासन प्रणाली के नियम का मानचित्र अपने हृदय में 


* इस लेख का कुछ अंश पत्रिका के ग्यारहवें भाग में क्रमश 
| काशित हुआ था। घ्यब यह लेख सम्पूर्ण यहां छापा जाता द । 
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इस प्रकार अंतिक कर लिया कि अपने भाई के * 
मेझीडोन के तख पर बैठते ही उसने उसी छाया के 
` प्र शासन करके सेसीडोन के भूविख्यात कर दिग्रा॥ कवि 
लिप ( ई० पू० ) ३६० में राज्याधिकारी हुआ । उपेक्ष) ं 
प्रजा में आध्यात्मिक और युद्ध विद्या सम्बन्धी दोनो), 
की शिक्षाओं का प्रचार इस योग्यता से किया कि वे % 
होनियन जो कि एक समय में निरे असभ्य और जंग 

थोडे ही समय में समस्त यूनानबामी मनुष्यों में शिरे सिह 
कहे जाने योग्य हो गए । फिलिप ने एप्रियस के'बादश त्रा ३ 
बेटी ओलंपियस से ब्याह किया। ओलंपियस बनदेवी होत सूचन 
की बंडी भक्त थो । एक समय जब कि बह शंसलाब! कहा 
माला से लपटी हुई सुन्दर अंगूर को लहलही लता! सूचन् 
सध्य में भक्तिरस में इबी हुई आनन्द में मझ होकर | लगा 
कर रही थो फिलिप ठसे देख कर उसके अकृत्रिम सोत समा 
पर ऐसा सोहित हे! गया कि उसने राज्य सिंहास | शाह 
झुशोमित होते ही ओलंपियस को अपनी पटरानी बना हिं 
सिकन्दर का जन्म और बाल्यकाल । - 

( इ पू ) ३४६ जुलाई सास में पीलानगर में भ 
यस के गर्भे से सिकन्द्रशाह ने जन्म लिया । जिस 
सिकन्द्र का जन्म हुआ उस समय राज्यवंश को भे 

हे देवो अरटिमिस के सन्द्रि में आग लगी थी । फिर्ठि यह 
प्रसिद्ध सेनानायक पेरमेनिया ने इलेरियंस पर 1 घट 

प्रर की और फिलिप के घोड़े ने ओलेंपिक के थै 
. प्राप्त की 1 इससे ज्योतिषियें ने ऐसे समय में न्न! 

. ~ बालक सिकन्द्र का क्षविष्य में एक हेनढार झार 


- ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शाली 


5 


हम by ईमदद्वा शव ०३४० Chennai and eGangoR?¥ 


पाली बादशाह होना स्वीकार किया 1 कहा जाता ठै र १) 

क्रिविवाह रात्रि के एक दिन प्रथम ओलंपियस ने स्वप्न में देखा _ 
॥ क एक असिप्रभा-ससूह अकस्मात उसके पेट पर गिरा 
सा हसते पुनः एक उज्वल जाज्वल्यभान प्रकाश की शिखा 
प दाट हेएकर प्रचण्ड प्रदीध्ति से चारों ओर फैल कर सह चता 

गर्त हे! गई । इधर कुछ दिन पश्चात्‌ फिलिप ने स्वप्न में 
शो देखा कि उसने अपने हाथ सै ओलंपियप्त के गर्भे स्थान पर 
| सिंह की छापवःली मोहर छापी है 1 उनमें से बहुतां ने 
॥॥ क्ष इस स्वप्न के! ओलंपियस के दुश्चरित्रा हाने को देविक 
री सूचनो बतलाई परन्तु अरिस्टेडर नामक एक दु विद्वान ने 
ह! कहा कि आपका स्वप्न ओलंपियस के गर्भाधारण करने को 
| सूचना है क्योंकि एक खाली चीज पर व्यर्थ सोहर नहीं 
९ | लगाई जाही और ऐसे गभे से जो पुत्र जन्मेगा बह सिंह के 
हर! समान बलवान और भूविख्यात प्रचण्ड प्रतापशाली बादु- 


एन | शाह हागा । 

हि! प्रधन संतान प्रसव के ससय' सनुष्य मात्र के हृदय मे 
क अद्वितीय आाह्वाद का श्रोत प्रवाहित होता है बहो 

ता श्रोत निकन्द्र के पिता फिलिप के हद्यसमुद्र में पावस के 


PA Ee त या 


हि आय स 

(९) जिस पुस्तक शे मैंने इण कथा के लिया है उप्तमें यद्यावि 

भा. “कहा जात है” शेसे वाकय का प्रयोग नहीं किया गया हे किन्तु 

ठि यह एक रेसा विषय है कि विश्वसनीय होने पर भी रेतिहासिक 
कि घटना से सम्बन्ध नहीं रखता-श्रतरव जब सि मैं किडी विशेष लेख रः... 

बह शका ग्रनुवाद न कर के केवल उसके ग्राधार पर ही लिख रहा हू.तेत 

म | ऐके अपने विचार से इस गअवधेर पर “कहा जाता है” का प्रयोग 


त का उचित जान पड़ा । 


~ : = हा 
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प्रखर प्रवाहृणरु अर्गानत गंगधारा की क्रांति उम रहा; हो 
क्योंकि एक ते प्राण प्रियतमा से प्रथम पुत्र उत्पन] २ 1 
> बाला था, साथ ही इस बात को सूचना मिली थी हि न 
पत्र अद्वतीय बलशाली बादशाह होगा । 'फिलिप नेह तक च 
समय हकीम अरस्त को लिखा कि सुके पुत्र के प्रस 
आनन्द से भी अधिक उत्साह इस बात का हे क यह उसकी 
आप ऐसे येःग्य पुरुष द्वारा शिक्षा प्राप्त करेगा । | अच्छा 
शिशु सिकन्दर के पालन पोषण के लिये लेनिक (10॥ गया 
नास को एक स्त्री नियत की गडे, किञ्चित वयोवृ है परन्तु 
पर यद्यपि लियानिडास ( 1-007095 ) जा कि ओलंपिया॥ मकार 
सस्बन्धो था, उसका संरक्षक नियत किया गया, किन्तु इम मुडी 
संरक्षन नाम सात्र हो का था क्योंकि अररतू के मत है| विचि 
आदेश के अनुसार सिकन्द्र को सात वर्षे को अवस्यात मेंड 
केवल उन्हो बाता को शिक्षा प्राप्त हाने दी गई थी! मैड 
का अनुभव. सनुष्य अपनो ज्ञानन्द्रियां द्वारा स्वयं कर र सुह 
है । सात वषें को अवस्था के पश्चात उसकी पा ने € 
सम्बन्धो शिक्षा आरम्भ हुद्दे और इस शिक्षा के लिये लेसिगे' Rr 
( Lysimachus ) नामक विद्वान पुरुष नियत किया खण 
और इस लिये सिकन्दर का प्रथम शिक्षक या निरीक्षक 
कहा जाता है। लेसिमेकस ने सिकन्दर को बणो की हिं 
और उच्चारण का ज्ञान. हाने उपरोन्त हामर काव्यः का ९ 
आर कराया । सिकन्द्र के आतंकसय, जघन्य और 
वहु क शूरता के समस्त काय्ये, उसको ज्ञानेन्द्रिय में * 
हारिक बातों का ज्ञान संगादून करने की शक्ति का 
_हेमे के समय से ही उत ऐसे विकट कठ्य को पढ़ा | । 
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| क ही फल, कहे जा सकते हैं । यह काव्य 'सिकन्द्रं को 
ऐसा प्रिय था कि उसने उसको एक प्रति “इलियेड” सदैव 
अपने पास रक्‍्खी और अन्त में अन्तिम स्वांस के छोड़ने 
¦ तक उसे न छोड़ा । 
| सिकन्दर के सम्बन्ध में आगे और कुळ कहने के पहिले 
| उसकी शारीरिक बनावट के विषय में कुछ परिचय दे देना 
छा हांगा । उसकी एक पाषाण को मूर्तिं में दिखाया 
४ गया है कि उसको गर्दन कुछ बाद तरफ को कुकी हुदै थी 
हे परन्त उससे उसके राबीले दिखाव और सान्द्य्य में किसी 
। प्रकार की बाचा नहीं पड़ती थी । उसका कद्‌ मामूली, चेहरा 
५ सुडौल जार खुबसूरत आंखें कुछ तिरछी साधारण, परन्तु 
| बिचित्र चमकदार थीं । अपिलीज़ ने अपने लिखे हुए चित्र 
में उसका रंग अधिक भरा हाना दिखाया है, परन्तु वास्तव 
४ में उसके शरीर का रंग तामिया था और उसके सीने शर 
मंह पर बारीक बारीक सुखंदाग से थे । यूनानी ग्रन्यकारों 
ने लिखा है कि उसके स्वेद से अनेएखी झुगंशि फेलती थी 
| भोर यह बात माननीय भी है परन्तु मिस्टर जान लेगहाने 
' हिसते हैं कि इस सुगंधि का कारण उसका अधिक 
| स्वादिष्ट शराब पीना था । ९ 
¦ सिकन्द्र की भविष्य हानहार उसके वाल्यवस्या के 
दर भाचार व्यबहार जार स्वभाव से ही प्रगट हाने लगी थो । 
शॉ! णेब कभी काडे परशिया का एलिची फिलिप के द्रबार में 
| भाता भर फिलिप के हाजिर न हाने से सिकन्दर का छस | 
वा पे मिलने के! जाना पड़ता" तब वह उस एलिची से बड़ी ही 
योग्यता और राज्याचित शिष्टाचार के साथ मिलता । उससे 


ह 
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लडकपन का सा व्यवहार या बात चीत न करके ब? १ विर 


_ से पछता कि यहां से परशिया कितनी दूर है! बो! ही 


सार्ग कैसा है? उतरीय एशिया खण्ड का भूभएग किस प्र) ने २ 
का है? वहां का जल वायू कैसा है ? वहां कैसे मा. दौर 
रहते हैं? परशिया के बादशाह की सैनिक और प्रजा ह कर 
नैतिक दशा कैसी है? वह अपने शत्रुसे किस प्रकार क्षा! दिर 
हार करता है? परशिया किन किन बातें के कारण | हे । 
अजेय और दुर्देन कहा ज सकता हे? जब कभी उसे स राज 
चार मिलता कि उसके पिता फिलिप ने अमुक अमके झा 
पर विजय प्राप्त को, अमुक शत्र सेना के परास्त किया, परर 
वह अपने भविष्य राज्य की सीमा को बृहि से प्रसन्न होे। 
बदले सलिन मन होकर कहता कि यदि मेरा पिता ही सश 
भूभाग का विजेता बन ज्ञायगा तो में आगे क्या स 

जिस समय सिकन्द्र तेरह वषे का हुआ तो॥ पर 
सौदागर एक ऐसे घोड़े के लेकर फिलिप के पास भाषा] ने | 
जिसपर कोई भी सवार नहीं हा सकता था । यद्यपि ऐे| मग 
बड़ा हीं सुन्दर तेज चंचल जै।र अच्छे खेत का था गिग 
उक्त दुगुण के कारण फिलिप ने उसे लेने में नाहीं को! भो 
परं सिकन्दर ने पिता से आज्ञा सांगी कि यदि सुके | वी 
हा ते में इसपर सवार हाऊ । फिलिप के दरबारी र क 
इसे सिकन्द्र की एक बाल बुद्धि और अव्यय 'धुष्टती | र 
कर मुस्कराने लगे परन्त फिलिप ने स्वयं आज्ञा प्रदान * पते 
सिङ्गन्द्र के उत्साह को और भी बढ़ा दिया । सिरकी 
चाडे के पास जाकर घोडे के इस प्रकार से खड़ा कि | 
'लिसमें उसकी छाया स्वयं उसके सास्हने रहे और तब | 
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३७ विरका पकड़ कर वह हि लाने लगा यहां तक कि घोड़ा अपनी 
| पे छाया का देख कर एक प्रकारसेडर सा गया; तत्र सिकन्द्र 
प्रश ने उसपर सवार होकर उसे बिना चाबुक या सगरेज के सीधा _ 
ग दौड़ाना आरम्भ किया और जब दौड़ते दोडते घोड़ा थक 
छ कर पस्त हागया तब उसे लाकर फिलिप के साम्हने खड़ा कर 
क दिया । इस पर फिलिप ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा कि 
श। है पुत्र, तं अपने लिये अपने बाहुबल द्वारा ही दूसरा बिस्तृत 
| न राज्य खे!ज कर; क्योंकि यह छोटा भूभाग तेरे ऐसे भ्राग्यवान * 
ह्रो और पुरुषार्थो पुरुष के शासन करने के लिये बहुत थोड़ा है । 
या, पह घोड़ा सदैव के लिये सिकन्दर का साथो बना । 
हेग . शिक्षा-अरस्त्‌ ओर सिकन्दर । 
सह| ण्यापि अरस्तू का सत था कि आध्यात्मिक शिक्षा 
ग सोलह वर्षे को अवस्था के पश्चात्‌ आरम्भ हानी चाहिए, 
ता! परन्तु सिकन्द्र की पठवे कथित याग्यता और उसके साहस 
या|| ने फिलिप और उसके दरबारियां पर यह भली क्षांति 


( भतएव सिकन्दर उसी समय से अरस्तू को मानव जोबन 
| सम्बन्धी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने लगा । 
यह ते कहा ही जा चका है कि सिकन्दर ने जन्म से 


क| शत साल का समय ते! खेल कूद कर शारीरिक सुधार में 
द ही बिताया, शेष ६ साल में उसने लिखना पढ़ना और 
॥ वेरोचित कार्य्ये को शिक्षा अल्ली भांति प्राप्त करलो 
{| सकरा एक प्रमाण भी दिखाया ज्ञा चेका है.। अब अरस्तू 
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` की विचार शक्ति बहुत सूम और उत्तम श्रोणी की थी 


` है, क्योंकि जब तक वह उस सम्बन्ध में बास्तविक गुण 
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के शिष्य होकर सिकन्द्र ने न्याय और पदार्थ विज्ञ 
तत्त्वे की शिक्षा लेनी आरम्भ को । जिस प्रकार पिह “अ 
प्रकार उसका हृदय भो गम्भीर और स्वच्छ था र 
उसने अपने सुयोग्य शिक्षक का ऐसा प्रसन्न कर लिया ? 
जिससे उसने उसे न्याय के गहन तत्त्वों का भरही 
बाघ करा दिया, जा, कि संसार भर के मनुष्य जाति मा। ,,; 
व्यवहार करने योग्य हैं जर इसी सूदम न्याय तत्त्वं _! 
सिकन्दर के! अपने जीवन में अद्वितीय येएग्यता भ 
का पात्र बना कर भूविख्यात किया, जेसा कि आगे 
बसर प्रगट किया जायगा । अरस्तू स्वयं एक बड़ाश जा 
तक्त्ववेत्ता था किन्त उसमे 'सिकन्द्र पर केवल तत्व ह 
सम्बन्धो कल्पना शक्तियों का आविष्कार नहीं कियाए क 
उसे यथाचित राज्य शासन सम्बन्धी शिक्षा दी । बह! क 
नतो था कि एक राजा या बादशाह को सम्पूण विद्या क 
कला कौशल का जानने बाला और गुण ग्राहक हेएना ¶ 


~ 4, 


का न्याय करने में कदापि समर्थे नहीं हा सकता । वर 
टदौज़ के एडिटर ने लिखा हे कि अस्त ने 
राज्य शासन सम्बन्धी एवं मनुष्य के उच्च जीवन सरस 
समस्त शिक्षाएं दी थीं; परन्त उसने अपने युवा शि“ 
सन्तोष वृत्ति एवं निज निग्रह को शिक्षा नहीं दी थो! 

> सिकन्द्र के ऐसे हाने में अरस्त का दोष ह 
वरन तेज सिज़ाजी स्वेच्छाचार और असीम साह 
'सिकन्द्र ने अपने साता पिता से स्वाभाविक ही श 


~ Ds 


NA al dE 


Rees. by Arya उकनक्कन्दुमव्ाव्क Chennai and eGangotr_ २०९ 


शा बरस्त ने-सिकन्द्र के राजनेतिक तत्त्वो को ऐसी अच्छी 
ऐ ह समाया था कि उसने उन्हीं के सहारे ययासनय योग्यता 
पै हे काम लेकर समस्त एशियाखण्ड पर विजय पताका उड़ाइ। 
हा हरस्त की शिक्षा से सिकन्द्र का पुस्तक पठन पाठन का 
शया ठसा प्रेस और अभ्यास हेग्गया था कि वह अपने अन्तरग 
जी भा. वा राज्य सम्बन्धी काय्यां से अवकाश पाते हो सदेव भांति 
मा1 भंति की पुस्तकें पढ़ा करता था, यहां तक कि जब वह 
वेगे! एशिया में रात दिन लडाडे क्षगडां में लगा रहता था उस 
रप्र ज्य भी अवकाश पाकर पठन पाठन में प्रदत्त हा जात था। 
गे ए शिक्षा प्राप्त कर चकने के पीछे भो मिकन्द्र अपने योग्य 
हाम गळू अरस्त का अपने पिता को भांति आदर करता था, 
सव केवल आदर ही नहीं वह पिता की भांति उससे श्रद्वा की 
पाए करता था और साफ साफ कहा करता था कि जन्मदाता हए 
बह! कर पिता पजनीय है ता जन्म सुधारक हेने के कारण शिक्षक 
द्या ॥| का सहत्व पिता से कस नहीं है । अरस्तू ने सिकन्द्र के 
शा नीति, न्याय, तरव, ज्ञान, इत्यादि के सिवाय कुछ विशेष 
गुण | विशेष बातें ऐसी बतलाई थीं कि जे सिवाय 3न देने गुरु 
वर चेले के जर किसी के सालूस नहीं थीं। एक समय जब कि 
हद! सिकन्द्र परशिया में था उसने सुना कि अरस्तू ने एक पुस्तक 
सख लिखी है, और उसमें इन गुप्त विषयों का लेख है जे कि 
शिर्ध| भब तक उसळे सिवाय और किसी के! नहीं मालूम थे-इस 
धी! | पर उसने अरस्त को लिखा कि यदि आप “एक्रोमेटिक आर | 
रहँ 'इपाप्टिक ( Acromatic and 0०७४०) बिद्या का सवसत्यारश 

संगे) भें प्रचार करेंगे ते इसका धरिणारू अच्छा नहों हागा । इसका 

मीश पत्तर अरस्तू ने इस प्रकार से दियो कि में उस विद्या का 
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सवेथा प्रचार प्हीं कर रहा हूं परन्तु हां मेरे लहा 9 
भाग से कुछ सम्बन्ध अबश्य हे । क्या जाने दसो 
से हे कि सिकन्द्र का मन अरस्तू की तरफ से कुठ ह 
सा गया । यद्यपि सिकन्द्र ने अरस्तू के किसी प्रकार 
नहीं पहुंचाई जर न उसने उसका कभी अनादूर 
परन्तु उसकी अचल भक्ति में अवश्य बहा लग गया | 
फिलिप ने अररुतू को इस सिक्ता सम्बन्धो काण दिः 
बदले में जा पोरिताषिक दिया वह यह था कि अरस्त। न 
जन्मस्थान शहर स्तनजिरा जिसके! फिलिप ने पहिले हि 
कारण बश बरबाद और उजाड़ कर दिया था, फिर से 
करवा कर उसे हाट, बाट, चौहटे,' बाजार, बाग 
आदि सब भांति से एक सुन्दर राजधानी की भांति 
कर कुछ जागीर के साथ अरस्तू को दिया गया । स्तन तव 
में कुछ टूटे फूठे मकान और पत्थर पड़े हुए हैं जो मि # ऐस 
भी अरस्तू के प्रबन्ध में उपरोक्त स्थानों के चिन्ह! जि 
जाते हैं। > 


सिकन्दर का यौवन काल । 


उसके पिता फिलिप को एथिनियन लोगे! पर चढ़ाई श 
पडो जो कि डिसास्यानिज नामक गायक के उशाइतै । 
सेसीडोल के विरुद्ध सन्नदु हो कर अपना स्वतंत्र राज्य स्य 
करना चाहते थे | फिलिप. सिकन्द्र को राजधानी की ए 
पर छोड़ कर जिस समय आप शत्रः के सम्मुख गया तो 
मेदी नामक एक पुराने” बागो “ने उपद्रव सचा 
किया । सिकन्दर ने स्वयं उस. पर आक्रमण कर 
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१) ध्परिवार दमन कर डाला भार उसके लिवासस्थान्न पर 
आस पास के मनुष्यों केर बटोर कर एलोकजेणब्रोपोलोज़ 
७) नामक शहर आवाद किया । तब तक थोबीयन लोगों ने 
सर उठाया अतएव सिकन्द्र ने पिता की आज्ञानुसार 
उन्हे सदैव के लिये सेसीडोन के अधीन बना लिया । 
उसने थीवियन लेगगेर को इस बात का भी विश्वास दिला 


स्त। न करे । फिलिप सिकन्दर को इस बीरता! जैर पराक्रम * 
ने 1 मे ऐसा प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ कि वह अब्र कभी कभी प्रेम 
काश में आकर सिकन्द्र को मेसीडोन का बादशाह और अपने 
स को उसका सेनापति कहा करता था । 


ति! परन्त पिता पुत्र का यह वात्सल्य प्रेम बहुत दिना 
तनि तक न निक्ष सका । पिता पुत्र देनों के हृदय में थौघही 
कि ४ ऐसा वैमनस्य उत्पन्न हो गया कि आगे लिखा हुआ 
व्ह) जिसका परिणाम सिकन्दर ऐसे बुद्धिमान पुरुष के सम्बन्ध 
| में किसी प्रकार कलंक का कारण भी कहा जा सकता है, 
परन्तु बह उसका हेतु नहीं था। इस वैमनस्य का हेतु 

। मे| विलक्षण है । इस लिये इसका सम्पूर्ण दोष होनहर ही 
इत यह तो कहा ही जा चका है कि सिकन्द्र को साता 
हि ओोलेपियस"को अपनी इष्ट आराध्या देवी डोनियस की बड़ी 
की ५ भेक्ति,यी । इसी कारण उसे सपों से इतना अधिक प्रस था 
होई कि पांच कालस्वरूप काले काले कालिया भुजङ्ग “सदैव 
वा | उसके पास रहा. करते” थे ओर क्या जाने उसके इसो 
है अवशाय से फिलिप कों उससे एक प्रकार ऐसी घृणा और 
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असमंजसता उत्पन्न होगई कि बह उससे दूरही रहने, ६ 
_यद्यति दंपति. में उक्त व्यवहार इसी रोति पर बहुत जे 
से चला आता था परन्तु वें बालक सिकन्द्र कोम, र 
रूप से प्यार करते थे पर सिकन्दर पिता से प्र क 
अपनी माता को ही चाहता था। कुळ दिनों ६ « 
फिलिप का चित्त ओलंपियस से ऐसा खट्टा हो गया| तर 
उक्त विरोध का अंकुर दोनों के दिलों से फूट निकला ग 
बे एक दूसरे के पूरे विरोधी बन गए, फिलिप ने चि) उर 
अतलस को पुत्री क्लियोपात्रा से अपना दूसरा रॅ अ 
कर लिया । ओलंपियस का स्वक्षाव अत्यन्त मूर है दि 
डाही था इसलिये उसने पति के इस व्यवहा। हो 
कुढ़ कर सिकन्दर को पिता के विरुद्ध उभाइना च उ 
किन्तु बुद्धिमान सिकन्द्र इस बात को टालता ही प वि 
अन्त में एक दिन का जिक्र है कि फिलिप की नवीन भा! 
'के सस्बन्थिया में से किसी को शादी थी । उसमे णा 
सिकन्दर तथा राज्य के अन्य कस्संचारी गण प्रस्तुत हँ 
जिस समय आमोद प्रनोद्‌ में मञ्च होकर लबालब मदु के 
ढलने लगे उसी समय नव बचू महारानी के प्रिता ने यई 
करं शराब का प्याला खाली करना चाहा “कि नव माँ 
गभे से जन्मा हुआ बालक सेसीडोन का उत्तस शास 
इस पर सिकन्द्र से न रहा गया उसने साम्हने-रक्सा 


वह होश हो गया । इस पर फिलिप मदान्ध अर्शी 
अत्यन्त आदेग जार क्रोच'के वशीभूत होकर स्यान से त 
- सोंच कर सिकन्द्र पर ऐसा ऋपटा कि जो अधिक मदी 
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ने र | के कारण “लड़खड़ा कर गिर नपडता तो उसमे मिकन्दर के 

हुत॥ क्वाटकर दो टुकड़े कर हो दिया होता । फिलिप के लडखडा 

ह ॥ र गिरने पर सिकन्दर ने एक गस्भोर स्वर से केवल यही 
प्री, कहा जो शरूस समस्त एशिया देश पर विजय प्राप्त करना 

नो चाहता है उसकी यह दशा हे कि एक कदम भी अच्छी 

गपा ॥ तरह आगे नहीं बढ़ सकता । 

ला इतना कह कर सिकन्द्र वहां से चल दिया । उसने 


टा... जिला. 


चहु | उसी ससय अपनी साता के ते एपिरस भेज दिया और ' 


विशे आप इलेरिया ( 11975 ) को चला गया । परन्तु थोड़े ही 
कर & दिनि! बाद फिलिप ने सुना कि सिकनद्र वहां पर किसी 
बह | हीन कुलकामनी से सम्बन्ध करना चाहता है इसलिये 
| || उसने उसे किसी प्रकार अपने पास बुना भेजा “यह बुलाना 
ही ॥ किस कारण से था सो तो दैश्वर ही जाने”-परन्तु फिलिप रूवयं 
भता उसी नवीन स्त्री के भाडे भतोजां के बीच में रहता जिससे 
गि राज्य के प्राचीन सम्बन्धियों की मान सय्योदा में भो किसी 
2 हु. मकार बहा लगने लगा जिस से वे सब के सब गस्त रीति से 
केण सिकन्द्र के सच्चे मित्र और सहकारी बन गए । 
यह कुछ दिनों के बाद सिकन्द्र को छोटी बहिन के 
ब ब विवाह होने का समय आंधय्रा.। इस विवाह के उत्सवं सें 
कही, जेब फिलिप स्वेत वस्त्र धारण किए राजसी ठाठ से उत्सब 
नाई भवन को जा रहा था ओसिया नामक एक पुरुष ने जिसको 
बार फिलिप ने किसी ससय भरे दरबार में अनुचित बातें कह 
बहा फेर बेइजजत किया था सहसा आकर पिलिप.के पेट में 
वर्णी तलवार चुसेड़ दो और आप भागे कर ' निकल गया होता 
१ "परन्तु अंगूर की बेल में पैर छपट जाने से गिर पड़ा और 
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फिलिप के शरीर रक्षकं ने उसे काट कर टुकड़े ह| १ 
EY 
कर डाला । 


सिकन्द्रशाह का शासन । भीः 


सिकन्दर ने पिता के मृत कर्म से निश्चिन्त होकर ह| नि 
अपने द्रबारियों और राज्य सम्बन्धी सब पुरुषों को क्षा 


a 


करने वाले को दण्ड देने में जितना उदण्ड हूं भए थौं 


पर रहने वाले लोगे! पर अपना आतडू जमा कर गवार 
सेसीडोन राज्य को अधीनस्थ प्रजा बनाना चाहा औए 

यूनान की अन्यान्य जातियां एर अधिकार जमा करर 
अपने को यूनान देश का प्रधान नेता बनाना चाहा! अ 

इच्छा के विषय में अपना मन्तव्य स्पष्ट करके उ सने अपने र 
सन्त्रियों को सलाह पूछो तब उन्हाने उत्तर दिया कि 
आप अपनो ऐसी इच्छा प्रगट करते हुए अन्यान्य । 
नेताओं से पत्र व्यवहार करके सःन द्वारा ही उनके 
बन सके तो अच्छा हो । इस-पर सिकन्दर ने उत्तर दि 
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| ३ जो सदैव से स्वतन्त्र रह कर नितान्त स्वेच्छाचारी हो 
गए हैं मेरी ऐसी इच्छा प्रगट करने पर मेरा तिरस्कार करेंगे, 
और क्या संशय है कि वे मब लोग इकट़े सिल कर एक 
| साथ ही इस राज्य के विरुद्ध बगावत ठान दें तो फिर उस 
म अवस्था में उनका सम्हालना भो कठिन पड़ जायगा अतएव 
हा मेरे बिचार से यहो सिद्ध होता है कि मेरी उक्त इच्छा 
र यूनान को समस्त भिन्न जातियों पर आतङ जमाने से 
र५ हो पूर्ण हो सकती है । सिकन्दर का यह विचार सबने 


| प्रगट कर दिया था, पतन्तु फिलिप की ये चढ़ाइयां ऐसी न 
॥ थीं कि जिनका आतङ्क बहुत समय तक रहे। इसलिये 


' | बादशाह सरमस का साम्हना करना पड़ा, इस पथरीले 
| और पहाड़ी सेदान में सिकन्दर की शिक्षित फौज ने बराबर 


| पार महीने तक बड़ी बड़ी कंठिनाइनां सहन कर सरमस 
| को परास्त किया । जिस समय सिकन्दर इन पहाड़ी कन्द्‌- 


(पह खबर फैल गडे कि सिकन्दर भार गया है, इसलिये थीबि- _ 


171 लाग जो अब तक उसीके डर से सेसीडोन का अधिकार 

| नते थे, बिगड़ खड़े हुए और मेसीडोन के विरुद्ध बढ़े बड़े 
दृ "बे रचने लगे । सिकन्द्र ने जब यह खबर सुनी तो बह . 
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हनब से थीबीज़े पर इस वेग से आया कि जब. कह, 
पर हो आ पहुंचा तब थोबियन लागा को सालस हुआ 
सिकन्दर अभी जीता जागता है । सिकन्दर ने प 
तो थीबियन के सरदार ( 00११३) फानिक्स से क 
भेजा कि यदि वे उसे. अपना अधिपत्ति स्वीकार | 
ले दो वह उन्हें क्षमा कर देगा । अन्यथा वे पूरी! 
से बरबाद किए जांयगे । सिकन्द्र के इस संदेते को उती 
याँ ही उड़ा दिया । इसलिये सिकन्दर ने इस वेग से भा 
क्रिया कि उनसे सस्हालते न बन पड़ा। उसने थीदवि 
लागा के गांव गांव शहर शहर को बरबाद कर दिया । प 
तो बहुत से मनुष्य यों ही कत्ल में मारे गए, शेष जोप 
गए उनमें से बहुत से मनुष्य तो गुलाम को क्षांति बेच | 
गए शेष एक दुस सैनिके! को चमकती हुई तलवारो। 
शिकार बने । 
इसी समय कुछ सैनिक एक स्त्री को पकड़ क| 
अफ़सर के पास लाए और बाले इसने बहुत कुठ | 
माल दिपा रक्‍खा है परन्त बठंलाती नहीं है, दंसे' 
अफसर ने पूछा तो स्त्री ने उत्तर दिया कि हां“ 
खसोट के समय अपना सब माल एक कुंए में डाल ४ 
है । अफ़पर यह कहता हुआ कि “अच्छा बतलाओं ह 
साथ हो लिया । स्त्री ने एक कुए के पास पहुंच कर ब 
हे । अफ़सर'ने ज्याही उस में झककर देखना चाही 

स्त्री ने उसे उसी कृए मे ढकेल दिया और ऊपर है ८ 
डाल दिया । तब सिपाही लोग उसे पकड कर सिर) 


1 
„ 'पास ले गए, सिकन्द्र ने उससे पूछा कि त कान है | 
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उत्तर दिया कि में उस घजिंस को बहन हूं! जो किं अपनी 
मातृभमि की रक्षा के लिये तम्हारे पिता फिलिप के 


सम्मुख क्रो निया के युद्ध में मारा गया हे । सिकन्द्र उका 


ह उत्तर सुन कर उप्तसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने .स्त्री 
छे उक्त काय्ये की प्रशंसा करके उसे छोड़ दिया। डेमा- 
स्थानीज़ के बहकाने से एथोनियन लोगों ने भी सर 


| उठाया था किन्तु थीबियन लोगों की. ऐसी दुईशा देख कर 


वे स्वयं चुप हो गए कार उन्होंने अपने मुखियाओं कौ ”” 
सिकन्द्र के पास आप ही उसको अधीनता स्वीकार करने 


के लिये भेज दिया । 


सिकन्दर को असली इच्छा यूनान भर का सालिक 
फहलाने की नहीं थो वरन वह यूनान देश को निज राज्य 


¦ शासन सम्बन्धी एक्य में बांध कर उन देशों पर विशेष कर 


| परशिया पर यूनान देश का आतडू जमाना चाहता जो 


। हजारो वषे से यूनान पर अपना आधिपत्य जमाए हुए उसे 
४ अपना 'गुल्लाम ख्याल करते ये। इसलिये उसने थोबीज़ 
| पर अपना प्रचण्ड प्रताप दिखला कर समस्त ग्रीस पर अपना 
/ ऐसा भातडू जमा लिया कि वे सब लोग जो अब तक 


भपने को स्वतन्त्र सानते थे उसे अपना अधिपति वा जेता 
मानने लगे । इसी समय कारिन्य में एक दरबार रचा गया 


| जिसमें यूनान देश को सब भिन्न मिल्न जातियों के नेता 


और स्वतन्त्र राजधानिये!ं के प्रतिनिधि सिकन्दर को सैवा 


| में भाए, और उन सबने प्रसक्रतापर्वक सिकन्दर को -बूनना 
| देश का 'सिरताज्ञ महाराज मानकर इस बात्‌ का प्रण किया 
कि वह यूनान देश को परशिया राज्य की मुलत्त्मी से दूने 
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एवं परशिया को विजय करने के लिये जो काथ क्ष 
उसमें वे सदैव सहमत हैं भार चन जन सब प्रकार 
साथ देशसेवा के लिये प्रस्तुत रहेंगे। और इसके उत्त 
सिकन्दर ने भो उन सब पर अपना यह सत प्रगट फर हि 
क्रि यदि वे ऐसा करेगे तो वह उनको इस थोड़ी} 
परतन्त्रता के बदले में सदैव के लिये स्वतन्त्र कर दे 
इस दरबार में रॉज्यप्रतिनिधियों के सिवाय युनान देश। 


बड़े बड़े बुद्धिमान तत्ववेत्ता लाग भी आए और उनो 
सिकन्दर को उक्त इच्छित उद्देश्य के साधन के लिये भ 
यथोचित राय भी दी । इस दबोर में केवल एक देवि! 
नामक साधू न भाया क्योंकि वह सदैब अपनी | 


उपस्थ स्थानें को छोड़ कर अन्यत्र जाता भी न था, तिकत्‌ 
उसका नाम सुनते ही स्वयं उसकी कुटी पर दौड़ गया । त 
देखा कि साधू ग्रीष्स की चटकती धूप में कुटी केवा 
लेटा हुआ है, न तो उसने-सिकन्द्र को प्रमाण किया भै। 
न उसको तरफ देखा। तब सिकन्दर ने स्वयं प्रण। 
करते हुए पुकार कर कहा कि “में सिकन्दर आपको रे 
में कुछ शिक्षा प्राप्त करने आया हूं” इसका उत्तर साधू ने 
प्रकार दिया कि यदि वह भी इसी अलि तपस्या करे 
कुछ सीख सकता है; उसकी इस बात पर अन्य दारी 
_ ते हंसने लगे परन्तु सिकन्द्र ले बड़े ही गम्भीर भाष र 
उत्तरःदियो कि “यदि में आपकी भांति निष्पह बै 
पुरुष हेरता ते ऐसा कर सकता था, किन्तु में इस सन्य 
“राजा हू अतएब मुक्ते राज्यावित कर्म ही शोभा देते है| 
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यून/न देश में डैल्फी नामक एक बुद्धिविशाएद्‌ पुरुष 
था, सिकन्द्र युद्र विषयक बातों में डैल्फी का परामश 
| देना विचार कर स्वय उसके पास गया; किन्तु जिस दिन 
सिकन्दर वहां पहुंवा बह दिन डैरफी के नियमानुसार 
उसके उन स्वतंत्र दिनों में से था जब कि वह किसी से 
बातालाप न किया करता था; सिकन्द्र ने पहिले ता 
| उप्तकी स्त्रो से मिलकर उसके दरारा हो डेल्फो से अपने प्रशन 
का उत्तर चाहा किन्तु जब उसने पति के नियम में बाचा ' 
| देना स्वीकार न करके सिकन्द्र की आज्ञा मानने से इंकार 
क्रिया तब सिकन्दर स्वयं उसके पास चला गया जार उसे 
पकड़ कर देबी मन्द्र में ले गया। वहां जाकर डैल्फी ने हँसते 
हँसते सिकन्द्र से कहा “हे पुत्र! तू वास्तव में अजेय है”, 
इस पर सिकन्दर ने कहा बस में इतना ता चाहता हो हूं 
| एवं इसी ` देवबाणी के सुनने का लालची था । 

खाक्रमण की तय्यारियां । 

( ३३४ ई० पू० ) इसके पश्चात सिकन्दर ने पोल्ला से 
| कूब करके (०९१०) एजी में पडाव डाला और परशिया पर 
चढ़ाई करने की तय्यारी करने में चार महीने जाड़े के उसने 
वहीं पर बिताए । इसी अवसर में उम्ने अपने गुप्त चरों 
द्वारा इस बात का भो भेद ले लिया कि शत्रु की राजधानी 
के कीन केन स्यान कैसे सज़बूत और कमजोर हैं एवं उसे 
किस-ओर से आक्रमण करने में सुबिधा यड़ना सम्भव है । 
| तोम हजार पैदल और पांच हजार सवार सेना के साध वह 
॥ पर से चला । यूनान में उस संमय यह नियम था कि यहु 
| विद्या के कुळ लाग अपनो जातीय जीविका को भांति सोखते 
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थे जार उनके खान पान का भार उन लोगों पर रहता! ही. 
“जे कि इनसे रक्षा किए जाते थे । शेष जार सचता! बरा. 
क्षाग भी देश की रक्षा के लिये य॒द्ध विद्या सीखते थे शै हर 
बे उपरोक्त लाग अच्छे रण कुशल समके जाते थे। गा मेरे 
के परस्पर के बेर विराध और लड़ाई फगड़े का i ठच 
जाने से वे सब यूनान बासी सिकन्द्र को आज्ञा शिते 

, करके देश सेवा के लिये सिर देने को तय्यार चेता में ३ 
उसने ५००० पहिले और सात हजार दूसरे किस्म के यू | जिन 
सिपाही अपने साथ लिए किन्तु उसका विशेष बह के 

भरोसा अपने पिता के द्वारा शिक्षित युद्ध विद्याबिश| (0! 
मैसोडानिया के सैभिकां ही पर था, इसलिये उसने प्रक 
पैदल और ५००० सवार मैसोडानियन आपने साथ 
उसको सेना में जितने घुड़सवार थे, वे प्रायः सब मैरी 
लियन ही थे । इसके सिवाय सिकन्द्र के साथ में एकश 
भारो दुल उसके उम निज शरीररक्षकों का था पो 
बहुधा उसके मुंह को और लँगाटिया यार थे। वेर 
बालपन में उसीके पिता द्वारा पालित हाकर उसी 
से शिक्षित किए गए थे जैसे कि वह स्वयं था । वे सब 
धनुविद्याविशारद्‌ हेने के सिंधाय शक्ति और सांग 


जा घन था वह केबल सतना ही था कि जो उसके लावत 
, लिये केबल एक सहीने के लिये काफी था परन्तु "| | 
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ता) दी कुछ भी परवाह न थी। उसका अपने अग्रमरों के लिये 
र बराबर हाथ ऊंचा था । वह अपने साथियों से यही कहा - 
प करता था कि मेरी बलबती इच्छा और दढ अभिलाषा ही 
जा मेरे लिये आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करती रहेगी । मेरी 
न| कँची उम्मेद ही मेरे जीवन का सहारा हे । 
पा) जिस समय सिक्रन्द्र ये तय्यारियां कर रहा था यूनान 
भत में बहुत सी ऐसी दैविक घटनाएं संघटित होने लगी थीं | 
यूना जिनका फल सूनान बासी विद्वानों ने सिकन्द्र के आक्रमण 
१ के लिये शुभसूचक बतलाय़ा । उन्हीं घटनाओं में से 
वशा (015190७) आरफ़ियस देवी को पाषाण मूर्ति का स्वेद और 
| | प्रकंप होना था जिससे और लोगे! ने तो यूनान देश के लिये 
महांन अशुभ परिणाम निबोचित किया लेकिन ओरष्टाडर 
हो ने कहा कि यह इस बात को सूचना हे कि सिकन्दर आक्र- 
क मण करके केवल एक बड़े भारी भूभाग पर विजय ही नहीं 
वो प्राप्त करेगा बल्कि उसके इस काय्ये की छाया भविष्य में कवियों 
वेश रे करठ का भूषण होकर चीरता बीरता और काय्येकुशलता 
क का नमूना बन अनन्त काल पय्येन्त संतार में स्थिर रहेगी । 
ब कूच के मुकाम । ० 
ग जिस समय महाराज ऋतुराज वसंत के राज्य का आरभ 
कत काल होने से दिगद्गिन्तव्यापी बायुमण्डल को स्वच्छता 
दर्व) रे कारण सम्पूर्ण संसार सुखमा को खान बन कर स्वगे का 
र साडूश्य कर ग्हा था, उसी समय समस्त एशिया नहाद्रीव,पर 
क बिजय प्राप्त करके भूसंडल पर अपना नास चिरस्थायी रखने 
इक ९वं अपनो जन्मभूमि पराधीन यूनान देश को उन्नति 
त णाली बना कर उसका ,ही उन्नत जातियों पर आतंक ` 
ह... . शै , ५ 
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‘ रि ¢ हैँ शि 
शग्रबतार कहा करता या इछ लिये उसको भी इसका निर 
4 
“ .गया या ग्रार वह श्रपने को एकीलीज क ही अवतार मानत | 


क by Arya चक्कर शशी र्र किक ०ए 


जमाने की इच्छा से बीरशिरोमणि सिकन्द्रशाहृ फ 
दात ओलेविपयस और जोवनाधोर जन्मभूमि से र 
सांग कर उपरोक्त सेनसंख्या सहित यूनान और - 
बीच का समुद्र पार करने को किश्तों पर सवार 1 कर 

सिकन्द्रशाह अप्रेल के महीने भर जल यात्रा करने हे एकः 
एशिया द्वीप के किनारे पर जा उतरा और वहां सेइहि। ३ च 
तक बे रो टोक आगे" बढ़ता गया । इलियम में पहुंच. 
उपने अपने डेरे डाल दिए और सब सेना को बीरो। 


सिक 


सहित उसके चारा तरफ नंगे पेर परिक्रमा लगाहे। 
उक्त स्तूप शिखर पर एक राज्य मुकुट भी चढ़ाया । उपधा 
उसने कहा फि घोर पुरुषों की सच्ची प्रसन्नता इसी में है| 
उनके जीवन काल में उन्हें एक इमानदार आज्ाग 
बंहादुर और सच्चा मित्र मिले और मरने पश्चात्‌ र पित 


ने शहर में जा कर परीस के तेंबरे को देखा और कह | 
मैं यहां इस तंबूरे की बहुमूल्यता देखने नहीं आया 4 
यह देखने आया हूं कि यह वह तंबूरा हे जिस पर सै एक 
के बीरोचित गुणानुबाद गाए जाते थे। इसी अवर 


* सिकन्दरशाह का प्रथम शिक्षक सालिमक्ष उसे शीत |; 


वा. 
| फेः 
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ह) „नानी लोग जो परशिया की गुलान प्रजा बॅन कर रहते थे 
गि सिकन्दर के साथी बन गए । 

ग! जिस समय लिकन्द्र इलियम में पढ़ा हुआ यह कौतुक 
न कर रहा था परशिया की राजघानी का सेनापति मीसन 
फे | एक उत्तम शिक्षित सेना लेकर मैमीडोन की तरफ इस बिचार 
शि मे चल पड़ा कि जिसमें सिकन्द्र को अपनी राजधानी की 


इसीसे मेरा भो चित शंका करता 

है, परन्तु सिक न्द्र ने यह कह कर सबका उत्तर दिया कि 

र जिस हिम्मत के सहारे हेलिस्तपांट की खाड़ी पार को 
सके लिये यह गरनिकस नदी क्या चीज़ है । यह कह कर 

११ अपनी सेना को व्यूह बहु खड़ा करके दो समआागों सें | 

| टकर गरनिकस के किनारे पर आदुटा । सेनां के बाम पक्ष 
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नदी के किनार पर खड़े हुए सन्त्र योधागण अपने ही ठया 
_ एस्त्रो केः चसचमाते हुए सिकन्दर की आज्ञा पाने फेर. किः 


निकस की जलधारा में डाल दिया । 
सिकन्द्रशाह के'घोडु की बाग उठते ही समस्त णा 


किनारे पर €ढना चाहा कि उधर से पारसी सेना ने! 
क्रमण कर दिया । इस समय यनानो सेना को भी हि 
बढो और यह बह दुरी कां काम था कि ढलुए और 
के स्थान में होने पर भी ऊपर से आक्ररण करने १ युर 
शत्रुसेना का वे मुकाबला कर सक । उन्हेंने कवठ मुक 
हाँ नहीं किया वरन वे अपने तेज नार तर्जदार च 
भालों की नोक से ठेल कर शत्र को गरनिकस के किता | 
को समतल भमि पर ले गए । इस मेदान में बही ही 
मार पड़ी । सिकन्द्र अपने राजली भड़की ले बखर और क, 

पेहिचाना तो जाता ही था अतएव रोहतत्ष आए | 
होटस दो पारसी सैनिकों ने उसे आ घेरा । इसी hh 
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हंगा परन्तु रोहतक्ष ने बगल से फरसे का ऐसा वार किया 
SS 
कि हाथ ओठा पड़ने से सिकन्दर के सिर की केबल कलगी 


कट सकी और जब तक वह दूसरा वार करे कि सिकन्दर 


^ 


त सेना में थे इस उम्मेद से डटे रहे कि सिकन्द्र उनसे 
\ 


के भाडे क्लोटस ने उसे हो साले से छेद लिया तब तक्र 
सिकन्दर ने स्प्रोडोटस को काट कर दो कर 'दिया। इन 
दोनों सेना नायके! के मरते ही समस्त पारसी सेना तीन 
तेरह होकर भाग उठी, केवल कुछ युनानी लोग जो उस 


£] 


ता| शिष्टाचार का बतीव करके उन्हें अपना ले और सिकन्दर 
न| को यह उचित भी था । परन्तु उसने ऐसा न किया । उसने 
रे! तामसी वृत्ति के अधीन हो कर उनकी भी दूमन करना ही 
| ग 


| 


निश्चय किया अस्तु वे लाग भो प्राण का मोह छोड़ कर 
भिड़ पढ़े । इन लोगों के मुकाबले में सिकन्द्र को बड़ी 


| कठिनता पड़ी क्येरंकि वे भी युट बिद्या में वेसे ही दत थे 


! जैसे कि उसके निज सैनिक । अन्त में वे सब के सब कास 


। आए जार सिकन्द्र ने फतह पांडे । कहा जाता है कि इस 


युहु सें पारसी सेना के दुल के बारह हजार पैदल और दो 


| हजार सवार काम आए जै।र सिकन्दर के २३ सदीर और 
| कुछ सवार प्यादे *। इस समय उसके जो सरदार कान आए 


er 


क य मल नटलनननननननञतत+े 
% ये सव हालात केवल यूनान के इतिहासकारों की लेख नी 


1 से उद्धृत किए गए हें इसलिये शतु की हानि के विषय में ग्रत्याक्ति 


आर निजौ हाथ का दिपाया जाना मालूम हाता हैः * 
\ २ ठ 5 ॥। : b , “4 EE 
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'सिकन्द्र ने रणक्ष त्र को साफ करवा कर दोनी श्या 
के मृतकों को सिटी दिलाई और घायलें को औषधि 
का उचित प्रबन्ध करवा कर वह उनसे बड़े ही नत्र 
सुहृद्‌ भाव से मिला, और अपनी सेना की लूट की ५ 
न देकर सब प्रजा से निज सनातन प्रज्ञा को तरह पेशा 
जहां के शासन को जो प्रथो प्रणाली थी उसमें क्षी कि! 
प्रकार का हेर फेर न. किया, केबल पारसी अफसतें। 

` स्थान में यूनानी अफसर नियत कर दिया । सिकन्तूरई 
इस विजय और विजित लोगों पर उसके इस राज्योरि 
व्यवहार का यह परिणाम हुआ कि समद्ू के किना 
को बहुत सी जातियां और प्रसिद्द धनवान नगर हे 
फारस राज्य को प्रजा थे वे आप खिन प्रयास सित! 
को अपना सिरताज मानने लगे । शहर सरीदस कहां 
खुसरा या कारू का मशहूर खजाना था वहां के सरदार) 
शहर का सब घन धान्य सिकन्द्र के आगे रख दिया। शा 
से बहुत कुछ अमूल्य रत्न औै।र स्वणोदि लेकर वह एप 
में आया जहां कि आ्टिस देवी का मन्दिर उसकी तर 

तिथि को जल करक्षस्म हो गया था । वहां उसने उसम्िं 
को 'अनवाया । आगे चल कर रिकन्द्र ने मलीटस को रा 
कर बरबाद कर दिया। 

यहां पर हेलीकारनेसस जर मैसन ने उसका अर्थ 
मुकाबला किया किन्तु अन्त में वे गढ में दुबक कर 
गए ।-सिकन्द्र उनको बाहर न होने देने के लिये वहा | . 

१००० सिपाहियां का घेरा डलबा कर आप आगे 
“सिकन्द्र ने शेष शोत काल के रुसय में लिया, प 
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त विसिडियां आदि स्यानो पर अपना अधिकार जमाते हुए | 
भ गरस नदी के किनारे पर स्थित शहर गारडियम में 
॥ आकर अपने सफर का प्रथम वर्षे पूरा किया । | 
भ सिकन्द्र का यद्यपि मुख्य मन्तव्य पारस को स्वाची- | 
भा नता के! नष्ट करने का था किन्तु यह बात उसे बहुत ही 
कि| ज़रूरी जान पड़ी कि सब से पहिले समुद्र के किनारे पर 
ते| ही बह अपना आतंक और आधिपत्य जमा लेवे । इधर 
२४ समुद्र के किनारे किनारे अधिकतर उन यूनानी थीवियन और * 
झि एथीनियन लोगों की बस्ती थी जा कि असभ्य पारसी लोगों 
कग के गुलाम को भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। यद्यपि 
रह यूनान देशान्तर्गंत थीबियन और एथिनियन चाहे सिकन्दर 
कृ! के प्रभुत्व से सच्ची प्रीति न रखते हां, परन्तु ऐसे पराधीन 
हए लाग सिकन्दर के! अपना सच्चा हितैषी करके मानते थे | 
र और वे उसके सहायक होते जाते थे। इसलिपे सिकन्द्र ने र” 
।श इन प्रदेशों के लेने में अधिक कठिनता न जान कर जाड़ेके | 
प शेरू में अपने बहुत से साथिया. को यूनान को वापस भेज 
ह दिया । इन वापस जाने बालों में प्राय: वे ही लोग थे जे! 
नि कि सिकन्द्र की यात्रा के कुछ दिन पहिले ही विवाह करके 
र) भेपनी नव दुलहिनों के फिरहाग्नि से तपता छोड़ कर उस 
के साथ चले आए थे। उसका इससे यह भी अभिप्राय 
| पा कि वे लाग अपनी जन्मभूमि में जाकर उसके विजय की 
है खबर दें जिसमें कि वहां के लागां का भो उत्साह बढे और 
| वे राज्य कार्य्य सस्बन्धी काम अच्छी तरह करते रहें! 
ब लिस समय सिकन्दर कारिया में आया वहां की बिधवा 
हि | रानी इद्‌ स्वयं उसके पास आडे । उसने सिकन्दर के 


< “ह _ 
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सम्मुख होकर कहा कि हे पुत्र मेरा बहनोई मुळे # 
कर आप राज्य का स्वासी बना बेठा हे। यह ते 
सिकन्दर ने उसका राज्य उसे दिलवाया और आप शा 
दिन तक उसका मेहमान बना रहा । इदा सदा सिकरा! 
पुत्र की तरह सानती रही और सिकन्दर भी उसपर + 
की भांति प्रेस करता था । वह सिकन्दर के लिये नित भर 


कर चलने को था इदा ने पाक विद्या में दक्ष कुठ उत्तमी सं 
_ रसाबएँ उसके साथ भेज देने चाहे परन्तु सिकन्दर न 
की इस कृपा के लिये कृतज्ञता स्वीकार करते हुए यह 
दिया कि मेरे गुरू अरस्तू के ये वाक्य हो मेरे जीवा). 
के लिये उत्तम से उत्तम भोज्य पदार्थ हैं कि प्रातः काल॥ 
से निश्चिन्त हो कुळ भाजन करके बाहर जाऊ, रारि 
हला और कम भोजन करू, मेरे साथ में केसेही गुत? 
बिस्तर क्यों न हा परन्तु सफर भें सदा अपनी गढरो ए 
पर ही अपरास करू । 
सिकन्दर की दारा से पहिली लड़ाई । 
( इे० पू० ) ३३३ सें वसंत ऋतु के आरम्भ होती 


वह एक ऐसे स्थान में था जो कि एशिया माइनर जारी 
' दानों प्रदेशों का काना हे जहां पर क्रि तार पहाई 
शिखर और उनसे निकले हुए अड़गढ़ रनों कै 
वहाँ!की भूसि ऐसी विकट है कि कुळ थोड़े से चैति ' 
वहां रह कर एक बड़ी झारी शिक्षित सेना को रै 
..परास्त कर सकते हैं और इस बात की की सम्भा | 
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ह (क शायद पारसी सेनापति मीमेए से कुळ राक टोक करनी 
ते|| घडे । इसलिये मिकन्द्र ने इस पहाड़ी रास्ते से ही इस तरह 
' ' निकल जाना बिचारा कि जब तक पारसी फोज उसके 
रा। मकाबिले के! तय्यार हो तब तक वह स्वयं उसके सर पर 

जा जमे | सिकन्दर ने सुना कि पारसी सेना शहर तारसस 
| न क्रा जलाने के लिये जा रही हे और तारसस के जलजाने भे 
| पर सिकन्दर के वहां से सुमुद्री सफर का मार्गे बंद हो जाना | | 


क ay >> 


रं संभव था, इसलिये वह तारसस के बचाने के लिये बड़ी _ 
१४ तेजी से पहाड़ी मग्गे ते कर मैदान में आन पहुंचा । इसी 
ह्‌ १ प्रकार सफर करता हुआ जिस समय सिकन्दर किडंस नदी 
वा] पर पहुंचा वह रास्ते के गर्दे गुवार से भरा हुआ और थका 
लश मांदा तो था ही, नदी के स्वच्छ जल का देख कर वैसे डो | 
11 पसीना भरा जल में पेठ पड़ा! नदी का पानी बरफ के h 
गुत गलाव का था इसलिये सिकन्दर के! उसी समय से इस ज़ोर 
१७ से ब॒खार आने लगा कि उसके मरने जीने को पड़ गडे । 

| इसका बड़ा भारी कारण यह था कि मैसोडानिया का यह 

| नियम था कि यदि किसी हकीम को दवा से बादशाह की 
होती| तबियत मामल से और भी अधिक बिगड़े ता वह तुरत ही 
स कत्ल कर दिया जाता था + इससे डर कर इस बेबसी को 
सी भंवस्या में झो काडे सिकन्दर के दुवा पिलाने को हिम्मत न 
हा!। फरता था त अन्त में उसके एक मुं हलगे दोस्त फिलिप ने 
हॉ उसके लिये दुवा तय्यार की । इसी अवसर में सेनापति 
जह | परमिना ने सिकन्द्र के लिख भेजा कि उक्त फिलिप्र को 
ह| पारस के बादशाह दारा न निज कन्या विवाह देने का प्रण 
| फरके आपके विष देने पर राजी किया हे अतएव आप , 


e 
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क सावधान हो जाना उचित है परन्तु "सिकन्दर के =. 
का अधिक विशवास था इसलिये जब बह दुवा पिलाने ५ हे 
तब सिकन्द्र ने स्वयं उसे वह लेख बतलाया भा हि... 
दवा पी गया । दुवा पीने बाद कुछ देर के लिये तो पि जा 
की तबीयत और बेवेन हा गई परन्तु थोड़ी ही के तर 
उसे पूर्ण रूप से चेत आगया और वह बहुत जल्द होग्रा चोज 
हो कर चलने फिरन योग्य हा गया । तब उसने परनि| स 
भागे जाकर इसब के द्रे में जम कर सीरिया का तीन 
रोकने को आज्ञा दी और आप चीरे चीरे समुद्र के शिस्तिता 
किनारे पश्चिम को तरफ बढ़ने लगा । 
यद्यपि पारस के प्रधान सेनापति तथा पारसीर 


भ्रा 


से दारा ने समका कि बह कुछ डर गया है और सिकता 
पश्चिम को तरफ थोरे चीरे कूच करने से ते। दाराश f भध 
फूलकर और भी दूना हो गया । इस लिये उसने एक गैलिय 


गिरफ्तार करना बिचार कर उसने राजधानी से कूच गि 
दारा जिस समय चलता था उसके सामने अग्नि सूय) 
देवताओं के रथ और पारसी पंडे पुजारी घार्मिक्त गीत | के 
हैए चलते थे, उसके सैनिक सवारे।ंके बखर साने भौ! | ५ 
के थै। दारा का रथ साने का बना था और उस में वे 
भांति के बहुमूल्य रत्न इस कारीगरी से जड़े हुए थे कि | 
. में. आप: ही आप नाना प्रकार के बेल बूटे और १ 
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शि च पड़ते थे। रथ के दोनों तरफ उसी मीनकारी में बिग्रह 


१ कीर सन्धि सूचक भाव दिखाए गए थे और ्वजास्थानपर , 


९9 ब्रांदी का गिद्ध बना हुआ था । इसके सिवाय उसके रथ के 
॒ मांस पास उसको स्त्री लड़की और परिवार की अन्यान्य 
ते| स्रधा के रथ चला करते थे। दारा के साथ में आइंबर का 
ग्रा साज सामान इतना ज्यादा था कि उसकी इतनोश्वडी सेना 
मि|क साथ में झी बह अचल हेरहा था, केवल ६०० खचर और 
|| तीनसै7 ऊंट अशर्फी और जवाहिरातसे लदे हुए थे । पारसी 
शिक्षिता को अब तक सालूम था कि सिकन्दर सिलका में पड़ा 
हुआ है इसलिए वे लाग तारस पहाड़की एक शाख अमनम 
"रके रास्ते से हाते हुए इस समय आ पहुंचे परन्तु जब दारा 


कत|घायल सिपाहियो पर ही अत्याचार करने लगी । बहुत से 
मा |भिधमरे घायल बीमार सार डाले गए । साज सामान लूट 


पहाड़ी सिल सिले से लेकर समुद्री किनारे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ 
कि 
२३१ 


क 
| 
र) 
र 
४< व 
। 


ह 


, पारसी सेना उसे घेर न सके और वह आप स्वयं[ बाम ह 
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की तरफ इस -तरह बिखरा कर लगा द्या कि जिप! 


सेहा-के बास पक्ष का मुकाबला करने के लिये नदी का, 

रस के बहाव की तरफ बढ़े । तब तक "सिकन्दर भए 

दक्षिण सेना सहित पारसी सेना के बीचे।बीच ऐसा घुग 

उन्हें भोगते ही बन पड़ा यूनानी सिपाहिये के बढ रेह 

हुए पारसी सिपाही पहाड़ें में जहां तहां तोन तेरहहो ग 

उनका सब साज समान सिकन्दर के साथियों ने लूट 0 

और दारा की सूत्री और उसकी दे अविवाह्िता लह 

भी गिरफ्तार कर ली गद । | 

जिस समय सिकन्द्र के! मालूम हुआ कि दार. 

स्त्री साता और कन्या पुत्रादि उसकी फौज से गिर 

कर लिए गए हैं और वे दारा का मृत समककर और % 

, को शत्रु के हाथ में पडा हुआ जानकर अत्यन्त) विकल जर 
बिहल होकर क्रन्दुन कर रहे हैं ता उसने कहला गर्ग |, 

दृह सारा नहीं गया है वह रणक्षेत्र से भाग गया 6 रं 
वे अपनी बेबसो के लिये भी कोई पश्चात्ताप न २ /: | 

न भय खांय, उनकी इज्जत और उनके बड़प्पन ने. 
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प्रकार का बहा नहीं लग सकता। सिकन्दर के यह मालूम 
था कि दारा की स्त्री संसार भर में अपने सोन्दर्य के लिये 
प्रसिद्ध है परन्तु उसने इस भकश्या में भो उसके देखने की. 
इच्छा न की । दूसरे दिन उसने दारा की माता से मिलना 
चाहा । उसने भी अपने विजेता से मिलना स्वीकार किया । 
| जिस समय सिकन्द्र उसके सन्मुख गया ते वह ,एक साधा- 
॥ रण सिपाही की पैशाक में था। दारा की माता रोती हुई 
प्िकन्द्र के पेरा पर गिर पड़ी। सिकन्द्र ने उसे हाथ 
| पकड कर उठा लिया और कहा कि “माता आप किसी 
, प्रकार की चिन्ता न करें । उसने दारा के नाबालिक पुत्र 
| को भी प्यार से पुचकारते हुए गाद में उठा लिया और कहा 
कि में इसे जगद्विख्यात शूर बोर बादशाह बनाऊंगा। 
| इसके पश्चात सिकन्द्र ने दोना तरफ के सैनिकों के यथा- 
चित रीति से सत्कार के साथ मिही दिलवाइे । इस विषय 
| के स्मारक में उसने तीन स्तम्भ बनाए । 
जिस प्रकार दारा को स्त्री अपने समय को स्त्रिया 
| में सौंदर्य सें इकता थी उसी प्रकार पुरुषों में दारा भी 
{ भद्वितीय सुंदर मिना जाता था । अस्तु उसकी दोनों राज- 
॥ फुमारियां अपनी माता से 'कहीं बढ़ चढ़ कर सुन्दर थीं, 
॥ इसलिये सिकन्द्र के मुसाहबां को इच्छा .थो कि वह उन्हे 
ई स्वीकार करे परन्तु सिकन्द्र ऐसी इच्छा के सर्वथा विरुद्ध या । 
| उसके बिचार से एक मात्र विजयलक्ष्मी हो सुन्दर है; 
१, दये पर सहित हो कर स्त्रियां के प्रसपास में पड़ जान 
ग भनुष्य का. केवल समय ही नष्ट जहीं हाता .वरन उसका 
|पिषुष और उसकी अध्यात्मिक शक्तियां भी क्षोण हाँ जाती _ 
i ~ , यम 


न क _ 
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हैं और इसलिये सुत्रीलोलुप मनुष्य किसी कठिन काथ} 

करने में समर्थे नहीं रह सकता अतएव इन्हीं \ 
आधार पर उसने अपंनी सेना में यह आज्ञा दे रबी ॥ 

उसके साम्हने किसी भी स्त्री के सौन्द्य्ये को प्रशंसा नई 

लाय। यदि ठस के साथियों में से कोडे विजित स्त्री 

कुकसे को दृष्टि से देखता हुआ भो सुना जाता तो बह 

सख सजा देता था । सिकन्दर ने यद्यपि प्रसिद्ु पाए 

` सेनापति मोमन को स्त्रो पारसिन को जो सीमन केमा 
बाद डिमासक्स के पास केद की गडे थी-अपनी स्त्री वा 
लिया था किन्तु बह केवल उसकी रुपराशि पर मोहि 
होकर नहों वरन इसका कारण पारसिन स्त्री की सहन 
लता थी जो कि स्त्रियों का सच्चा आभूषण है। | 
सिकन्द्र केवल स्त्री सम्बन्धी व्यबहार में रुक्ष गा. 

था उसके सब काय्ये बड़े नियसबद्ध थे । बह जैसा शरं 
कहा जाता है वास्तव में नहीं था । सिकन्द्र शराब गा! 
कन पोता था । परन्तु उसका अधिक समय वाताला 
जाता था । यद्यपि वह बादशाह था और उसके सुसाहि 
लोग उसके नौकर थे परन्तु खानपान के सभय वह उर 
अपनी ही भांति सम्मान करता था, यदि कुळ उत्तम गी 
पदाथे या और कोई नवीन वस्तु सिकन्दर के साम्हने 
जाती तो वह अपने सब दुबोरी मसाहिबों. और 
दोस्ता को यथा भांग बांट देता, चाहे स्वयं उसके स्व 
वित रहे और यही कारण था कि वे लोग भी दश 
हुक्म पर अपना तनमन श्याऊावर करते थे । सिंक, 
, अवकाश समय कभी भामोद्‌ प्रमोद और ठय्थे के ब 
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| क्रिसी शत्रु के सन्मुख नीचा देखने का समय महीं दिया । 


|| क्रांति इसस की लडाडे से साइबेरिया प्रान्त सिकन्दर का ” 


| त 
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तापर में नहीं जाता था वह अवकाश के समय या तो 
अच्छे अच्छे राजनेतिक या आध्यात्मिक बिद्या सम्बन्धी 


॥| ग्रत्य पढ़ता या बरावर जंगलों में शिकार खला करता था, 


क्षार उसको उसी नियमवदुता और निरालस्य ने कभी भी 


जिस प्रकार ग्रोनिकस को लड़ाई से समस्त एशिया- 
माइनर सहजही सिकन्द्र के हस्तगत हो गया था उसी 


_ ?........>> 3 कल कवर 


हो गया, अब उसे साइबेरिया पर केबल अपन्ना आधिपत्य | 
जमाना बाकी था। इसी अवसर में दारा ने एक राजदूत त 


| के हाथ एक पत्र भेजा जिसमें दारा ने सिकन्दर का अपने 


प्रति भ्रपव्यबहार दिखला कर उसे अपने परिवार के लोगो 
को मुक्त करने के लिये लिखा था, दारा के इस यत्र "का 
उतर सिकन्दर ने इस प्रकार से लिखा जेसे कोई अफसर 
अपने मातहत को लिखे, जिसमें सिकन्द्र ने दारा के 
कारण अपने पिता फिलिप को तकलीफ का इजहार करते 
इए लिखा कि यदि तुमने अब से आगे कभी सुके एशिया 
का बादशाह करके न लिखा तो में तुम्हारे पत्र का उत्तर 
नदूगा और यदि तुम्हें अबे भो इस बात का घमंड है "कि 
एशिया प्रान्त फारिस का है तो आओ मेरा साम्हना करो 
भागो मतं» में तुस पर फिर भी पहिले की भांति आक्रमण 
हू गा चाहे तुम कैसे ही बलवान जार सुरक्षित क्यों नहा! 

दारा इससे बहुत दूर न था और यादि सिन्द 


१ पाहता तो पश्चिमी सिलसिले अर अधिकार करता हुआ 


दोरा के पोछे पड़ कर उससे फिर भो लड़ाई छेड़ता, परन्तु 


e > 
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उसने ऐसा न करके समद्र किनारे के उन पहाड़ी सिह 
, पर हो अधिकार जमाना चाहा जिन्हें नौशेरबां ३६ 
करके पारिस के अधीन किया था । इसलिये उसने पा 
वार फिनोशियन लोगो पर किया । ये लाग समुद्र हि 
के उत्तरी भाम फर थे परन्तु इनको राजधानी 
में थी । ये लाग यद्यपि राजसी बल में कुछ भी। 
थे परन्तु अपने ससाद्रिक व्यापार के कारण घन सस्परति! 
` एकही थे और इसी से उनके धस्स सम्बन्धो विचार | 
मनुष्य सम्बन्धी जीवन आचार विचार अत्यन्त नोच घरे 
अश्लील होने पर भी सब लोग उनसे सम्बन्ध रखते पे 
समय उनका इरान से केवल इतना सस्बन्ध था कि वेह 
खिराज देते थे और देरानी सेना उनके बाहरी श 
आक्रमण से रक्षा करने को थो परन्त उन्हाने ईसर॥| स्व 
लड़ाई में दारा को बहुत मदद दी थी इसी से वे सिक! भर 
को नज़र में गड़ गए थे । फिनीशियन लोंगां ने सिकन्दर | सि 
संदेसा पातेही आपहो उसकी अधीनता स्वीकार करली| का 
उन्हाने दूत द्वारा कहला भेजा कि वे सिकन्दर को | . 
प्रकार से विजेता मानेंगे जैसा कि वे अब तक दारागे| जा 
सानते थे, परन्तु सिकन्द्र की इच्छा थी कि घह अपनी ४ से 
सेना को समारोह के साथ फिनीसियन लोगों की राजधा पर 
मे भेज कर अपनो कुल देवी के दशन करे और 'लियमाु| प 
घालप्रदान करे । परन्त उन्हाने समक्ष कि जो सिक्त] गः 
यहा,आवेगा तो किसी न किसी बहाने से यहां पर रे 
दखल करके कुछ सिपाही थदि छोड़ जायगा तो हं र है 
, के लिये उसके गुलाम बन जांयगे । इसलिये उन्हाने रिं | 
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हक का उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने से एक दम इनक्रार कर 


ग दिया और कहला भेजा कि वहीं पर जो पुराना मन्दिर है. 


पहि उसी में आप अपना पूजन और बलिप्रदान करलं, यहां 
कि पर किसी अन्य जाति के लोगे का आना जाना हमारे नि- 
र| यम के सर्वेथा विरूद है! न हमने इरानियों को आने दिया 
भो॥ न आपको आने देंगे 

तति परन्तु सिकन्दर कब मानने वाला था उसने उसी समय 


र || भाज्ञा दी कि भूभाग से टापू तक बराबर काठ और पत्यर है 


| प्र) पाट कर सुहाना कर दिया जाय और तब फौज चले । 
पेश उसकी आज्ञा मानो गई और आधी दूर तक बराबर लकडी 
वेश पत्थर से समद्र का सड्ाना पाटा गया, किन्त बाद उसळे 
शुभ पानी को गहराई अधिक होने से एक तो सिपाहिया को 
ससश स्वयं अधिक परिश्रम करना पड़ा उधर सै वे लोग भी जलते 
क| अंगारे फूंक फंक कर इनको जान लेने लगे । इस पर 


अ गया परन्तु ज्यों ज्यों सिकन्दर आगे बढ़ता था डाकू लाग 
क्षण इसका साम्हना करते हुए पहाड़ी कन्द्राओं के ऐसे स्याना 
ख में पेउते जाते थे कि जहां पर मनुष्यों का जानर कठिन था । 
| सिस्तु सिकन्दर ने कुठ सिपाहियों के साथ छेडे तो यहाँ छोड़ 


ही > 
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दिए और वह आप कुछ चुनिन्दा सिपाही लेकर पहा १ 
पड़ा और रातों रात बराबर मारकाट करते हुए ११ न 
सब डाकुओं को उसने अपने अधीन करलिया । इन हा षा 
के सुकाबले में सिकन्दर को अधिक कठिनता इस यात 5 
कि इस अवसर में सिकन्दर का शिक्षक सलोमत्त भी उ हेन 
साथ था, वह एक तो स्वयं अत्यन्त बढ़ा था तिस पाने! 


co 


सेना जो साइप्रस सें थी आन पहुंची इसलिये सिक 
ने और भो उत्साहित हो कर ढाई सो जहाजों का के | 
एव 
टि 


और वे बड़ी दिलेरी से अपने जहाज शहर पनाह की द 
के पास तक ले गए परन्तु एक तो शहर पनाह ही ह. 
को तरफ़ १२० फिट ऊ ची तिस पर की फिनीशियत |. 
ऊपर से बड़ी बड़ी चहान डाल डाल कर सिक ३ ॒ 
सिपाहियों को चूर कर रहे थे। वे ऊपर से आग 

जलते हुए कोधले और गश्स गरम बालू की भी वर्षा त 
« थे जिसके कारण सिकन्दुर की बड़ी भारी छति हुई | 
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मै बूताती सेना दीवार पर चढ़ ही गई । वे लोग तो मरने 
मारने पर मुस्तैद थे हो बस दोनों दलों में परस्पर हाथा 
हाकी ब्राही की मार होने लगी और इस प्रकार कई एक घंटे के 
तप बाद दोनों ओर के हजोरों सैनिक मारे जाने पर यूनानी 
ही छा शेना ने शहर टायर पर अधिकार जमा लिया अतएव सिकंदर 


हार शहर टायर का कत्ल आम पांच सहीने तक जारी रहा; 
| हद) सिकन्दर स्वयं लिखता है कि अब तक मैंने जितनी बड़ी 
हो क लड़ाइयोंं में बिजय पाई उन सब से मुफ्े टायर पर विजय 


॥ लिखा कि भैं एशिया को छोड़ देता हूं और मेरे बाद आपही 
#| पहा के बादशाह रहिए मेरा विचार ता यह है कि इसवात, 
¶ फे पूठ्वं के समस्त प्रदेश पर भाप शासन करें और मेरी 


हे तुम्हारी चाहे जिस लड़की को व्याह सकता हूं जब कि 
ह बे भेरी बन्दी हैं तब ये सर्वथा मेरे अधीन हैं, में उस बस्तु 
द| ® एक थोड़ा सा भाग पांकर कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता 
ए पर कि सवथा सेरा हक है। Fe 


5 शी 5 
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इसके पश्चात सिकन्दर ने सीरिया में पैठकर मिहि र्ग 
सलाइन प्रदेश के किनारे किनारे कूच किया । फिलिस्छा | f 
"निवासी जन समूह यद्यपि सब तरह से सिकन्द्र का सामक 
करने योग्य थे परन्तु वे सदा से यूठ्वीय जातियों के शास 
चीन चले आते थे इसलिये उनकी रगों में तेजस्विता ह| 
खून और स्वतंत्रता को इच्छा जरा क्षी शेष न थी । पिरि. 
सलाइन प्रदेश के पांतर शहरा में से चोर ने ता आपसे है 
सिकन्द्र का अधिपत्य स्वीकार कर लिया लेकिन पांश 
शहर गाज़ा के अधिपति ने जो कि एक हशी जनखा शा-| 
अपने तन पिंजर में प्रण पखेरू के रहते दम तक स्वतंत्र 
का रखना विचार कर सिकंदर का सारुहना करने का साह 
किया । उसकी उत्तेजना जनक एवं उत्करषेमय शिक्षाई| 
कारण बहुत से अरबी और स्वाधीनता खे!ए हुए फि 
स्लोनियनस में से भी कुछ लोग उसका साथ देने को तथ्यारहै| 
गए । जनखे कां नाम बतीस घा । हैं 
गाज़ा । 

जिस समय सिकन्दर को फौज शहर गाज़ा के वाह 

प्रान्त में घेरा डाले हुए साधारण रोक टाक ळर रही ॥ 
और सिकन्द्र अपने नियमानुसांर कुछ ज्योतिषी और व्यि 
यूनानियां की मंडली सहित अपने कुल देवताओं को | 
दे रहा था कि सिकन्द्र के सर पर से उडते हुए'एक 
एक ऐसा पत्थर का ढोका छोड़ा कि जिससे उसको कंद 
( ह्ली ) पर कड़ी बोट बैठी । इस पर उसके ज्याति | ५ 
ने बिचार किया कि इस युद्धे में सिंकन्द्र विजयी तो ” र 
_ होगा परन्तु उसे काडे गहरो चोट भी लगेगी । सिक 
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गुनिया लोने ने और मैमारों ने भरी यही लात कही कि ! 
गाजा का किला अभेद्य है परन्तु सिकन्दर ने उनकी इन | 
रातों पर ध्यान न देकर अपनी फौज को किले पर आक्रमण 
| करने की आज्ञा दी । तीन दिन तक बराबर लड़ोड़े होतो 
रही परन्तु किले वाले का बाल भी बांका न हुआ वरन f 
~| किले वालों के चलाए हुए पत्थरों में से एक पत्थर सिकन्दर ही, 
कं की ठीक कंठमाला में ऐसा लगा कि वह धूछित होकर | 
:| गिर पड़ा किन्तु जब उसे कुळ चेत हुआ उसने फौरन किले - 
| की दीवार के नीचे सुरंग लगाने की आज्ञा दी । जब तक 

एक तरफ से सुरंग लगी तब तक सिकंदर के एक निज 
रिश्तेदार ने दूसरे बाजू से इस चाल से घावा किया कि 
1६ हिले का फाटक टूट गया और यूनानी सेना किले में घुस 
| पड़ी । किले को फौज के सहतस्त्रों सिपाही खड़े काट डाले गए- । 
र दुर बतीस अगनित घावों के कारण लोहू से तरातर | 
| अधमरा गिरफ्तार कर लिया गया- कहा जाता है कि 
| सिकंदर ने बतीस को हाथी के पैर में बंधवा कर शहर 
|पनाह के गिदे घसोटे जाने को आज्ञा दी किंतु यह बात | 
| (| विवसनोय नहीं हो सकती क्योंकि सिकन्दर शूर बीर |. 
| षो का बड़ाही सच्चा दोस्त था और क्या अश्चर्यं है कि 


| 
बि ते उस सतप्राय कंचुकी की कुछ इज्ज़त की हो। FR 
| गाजा को लट में धप और इत्र दो चीजें अधिकता से ks 
| पाहे ग थीं के हट र 
| ह है थीं और ये चीज अपनी किस्म की अच्छी भी ५ 
गि ' पेकन्द्र को इसी समय अपने बचपने की एक मःत १; 


यार्‌ f 
ने आ गडे । एक समय उसको, था कुळ पूजन अपंण कर 
5 व्र n » 
दष थो और वह खेल रहा था ।:उम्नने धूप का बडाः-मारी 1 
३९ > 19० : 


र की > 
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ढेला उठा कर आग में डाल दिया इस पर उसकी | | 
अत्यन्त कुपति होकर उसे बहुत क्रिडका और इप ः 
“ लिये सिकन्द्र ने कै मन धप अपनी बद्दी घा 6 | | 
सेज कर लिख भंजा कि में बहुत सा धप भेजता | F 
देवताओं को अपण कीजिए र सेरी लड़कद्दे का अपी i 


क्षमा कोजिए। 


जेरूसलभ और मिश्र । 


भाः 
इस प्रकार गाजा पर अधिकार जमा कर सिकन्दा। क 


अपने लश्कर की लगाम शहर जेरूसलस को तरफ) केः 
पहाड़ी और जंगली रास्ते ते करता हुआ वह जिसस 
लैरूसलम के पास पहुंचा ता उसने देखा कि समस्त णे 
लस निवासी जन समूह उसकी तरफ आरहे थे । उन ते 


नीले गाटदार ठिहुने तक लंबे सफेद अंगे पहने जार! 
पर सफेद पगड़ी बांचे साने चांदी की तुरही बजातेभै 
अपने उदासीन धर्मं सम्बन्धी पवित्र गीत गोते हुए 


पाशाक भी उसी तरह की थी परन्त उसमें चमक | 
थो और किनारे पर लैस ( गोटा ) भी लगी हुई थौं भ 
सीने पर बहु मूल्य रत्न जड़े हुए थे । उसकी टोपौ ९ पा 
डिये। को तरह थो जिसञ्गोी सलामी पर सुनहले 3* | 
लिखा हुआ था कि “इश्वर पवित्र हे” |,” 
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निकन्द्र के अन्य साथिया का अनुमान था कि बह 
ठन फिनीशियन लोगां पर जे कि उस के साथी बन 
गए थे आक्रमण किए जाने की आज्ञा देगा । किन्तु । 
ल्योंही वे कुछ और पास आकर दिखादाव में हुए 
सिकन्द्र फौरन साष्टांग दण्डबत करके एथ्वी पर लकुटा- 
कार गिर पढ़ा; उसने फिर उठ कर दोाने हाथ फेला कर 
बढ़ी सभ्यता के साय युद्धा को प्रणाम, किया और उसका 
क्राशीबीद्‌ लिया । उनी समय युद्धा के अन्यान्य साथी लागा. ¬ 
ने सिकन्द्र को चारों ओर से घेर लिया । यद्यपि सिकन्दर 
| के मुख्य सेनापति परिभिना तथा अन्यान्य सैनिक नेताओं 
को सिकन्द्र का युद्धा के साथ इस प्रकार का सहसा मित्र' 
| राव का व्यवहार अच्छा न लगा और उन्हाने अपना मतः 
| भी प्रकाश किया परन्तु सिकन्दर ने उनसे कहा कि में यह 
| व्यवहार किमो मनुष्य के साथ नहीं कर रहा हूं वरन यह * 
सब थुदुए की देएपी पर लिखे हुए इश्वर के नाम पर है । 
| सिकन्दर इस साहस से अपने साथियों को संताष देकर 
| यृद्ठा के साथ हा लिया । उसने युद्धा के देवमंदिर में जाकर 
| उचित श्रदा के साथ पूजन किया और बलि; भी दिया, 
। श | देषमंदिर से लोटते वक्त युद्रो ने अपनी भविष्यदाणो "के, 
5९) लेख का लपटा. हुआ चर्मपत्र, निकाला. और इसः प्रकार 
कि कहने लगा कि आपका आक्रमण हम लोगो को पहिले सै 
| लूम था । हमारे उस प्राचीन नेतत या बादशाहों ने जिन्हें 
| पारस के बादशाह नौशेरवां और कैखुसरे बगेरह को 
| रलामो और कैद भागनी "पड़ी इस. भविष्यवाणी सें लिखा 
[है कि उन्होने स्वयं देखा कि.पश्‍चिम' की तरफ से एक मेढे _ 


“ ही ~ 
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ने आकर मेदा और फारिस के सब मेढ़ें को मार भ 
और इसका फल एक स्वर्गीय दूत ने यह बतलाया ज्ि३) ” 


यूनानी बादशाह इन सब को परास्त करेंगा । या 

कहा कि जिस सम आपका डेरा गाजा पर पड़ा दुजा 

तकी सके स्वप्र हुआ था कि भविष्यवाणी सें वै 

किया हुआ जगत्‌ विख्यात विजेता आ रहा है शोप्र| 

उसके लिये शहर का द्रवाजा खाला जाय और मब मा 

उसको अगवानी के लिये जांय भतएव हम लोगों ने वै| 

किया । जेरूरलम के युद्धा से इस प्रकार भविष्यवाऐ 

सुनकर एवं उसके सदूव्यवहार से प्रसन्न हाकर सिक्न 

ने तमाम जेरूसलम के सिपाहिया पर तथा अन्यग 

ज्ञाति पर बड़ी ही कृपा दिखे । उसने उनकी धा 

' उदासीनता को भी उत्तम तस्व सूचक पंथ माना-सिक 
ने वहां से कूच करते समय यहूदियें को अपनी सेना i 

सस्पान सहित चलने की शाज्ञा दी । । 

'जैरुसलम हस्तगत होते ही मिश्र का प्रशस्त भूश| 

भो बिना प्रयास सिक्रन्द्र के हाथ लगा । क्या जाने शि 
बासी लाग या ता सिकन्दर के प्रचण्ड प्रकोप से डर गए 
फारिस के शासन से दुखी थे । खैर जा हा । यहां पर ता 
आर कह देना आवश्यक है कि ठस समय सिश्र में यूता 
लागों की बस्तो अधिक थो । सिकन्दर की यह भौ!" 
थी कि जहां तक हे! सके यूनानी लागों पर जा कि भ | 
देश में निवास करते थे कर अन्यान्य जातियों के श 
धोम अपना अधिकार केवल नाम मात्र को जमा कर . 


८ 
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| „नान देश को उन्नति शालिनी विद्याओं से परिचित कराके 
प्रच्छी अच्छी राजनेतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाए' देवे 
क्र इम प्रकार से उन्ह प्रदेश का स्वतंत्र नेता या शामक 
बनाकर संसार भर में यूनान के उन्नतिशाली बिचारे! 
क्वा आधिपत्य फैला दे । सिकन्द्र को यह इच्छा मिश्र में 
व| प्रणंतया सफल हुदै । सिकन्द्र के मिश्र में पहुंचते ही रुभस्त | 
मिश्र प्रदेशबासी जन समूह ने सिकन्दर के आधिपत्य को | 
प्रसन्नता पूवक स्वीकार कर लिया । सिकन्द्र सेमीडेन > नर 
छोड़ कर अब तक जितने भूभाग का सफर कर चुका था / 
उतने में उसे अन्य कोडे स्थान ऐसा अच्छा न जंचा जैसा कि 
मिश्र। मिश्र की समयेचित्त उत्तम जल बायु, जहां तहां उम्दा 
उमदा फल फूल और सेवां के दक्षां तथा समस्त प्रदेश के हरे 
भरे उपजाऊ रमणीक स्थले ने सिकन्द्र का मन माह लिया । 
उसने ऐसी उत्तम भमि पर अपने नाम का अचल कोति 
स्यंभ रापने अथवा पूर्वे और पश्चिम के देशों में व्यापा- 
रिक सम्बन्ध का द्वार खोलने के “लिये एलेक्रजेणिड्रया के शहर 

| को नोंव डाली । कहा जाता है कि सिकन्दर ने पहिले ता 

| उक्त शहर की नींव सिश्र देश के मध्य प्रदेश में स्थापित 
केरना विचारा किन्त उसी रात्रि को स्वप्न में एक वृदु पुरुष 

णो कि उसके अनुमान से उसका पळवे पुरूष था दिखाई दिया 

। भौर उसने 'सिकन्द्र से कहा कि बह नाइल नदी के महाने 

| पर भमुक अमक स्थान पर ही अपेक्षित नगर को आबाद 

॥ करे क्योंकि उक्त स्थान पर बसाया हुआ.नगर कवल उसका 

' कोति स्यम्भ ओर व्यापारिक आर व्यय का दार हो न हागा 

(| परन बह मिश्र देश निवासी यूनानी भनुष्यों कौ रक्षा के लिये _ 
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{ गे क ॥ ! 
प्र देश रूपी दुगे का फाटक भी होगा । अतएव मिङ) ४ 
ने ऐसा ही किया । जिस समय सिकन्दर उक्त स्थल 


लिये उसने उसी समय पिसान को पगेर कर सिक्त 
को नींब की डोरी डलवादे। सिकन्दिर ने सिकन्दिरिया! 
यहूदी यूनानी ओर प्राचीन मिश्र निवासी आदि सब शी 
को उचित स्थान दिए,। जब सिकन्द्रिया हाट बाट चौ 
बाजार बाग बगीचे आदि सब भांति से सज बज कर फ़ 
उत्तम शहर बन गया तब उसने कहा कि त्रह मिश्र निवाग 
लागें की इष्ट देवो के टूटे हुए मन्दिर को निज व्यय 
बनवा कर दुरुस्त करदे | परन्तु मिश्र निवासियों ने मिहः 
न्द्र की इस उदारता को एक राजनैतिक चाल समकर 
किसी प्रकार टाल द्या । 
इस ससय मिकन्द्र की अवस्था केवल २४ वष को पौ| 
यूनान वासौ लोगे! का मत था कि उनके वे पूठ्वंज तें शि 
अत्यन्त भाग्यशाली एवं पराक्रमी पुरुष हे! मरे हैं, किए 
न करिसी देवी या देवता के अवतार स्वरूप थे । सिकल 
यद्यपि जानता था कि उसके माता पिता मनुष्य हैं, पर 
लगातार फतहयाबियों ने उसके दिल में भी इस बात 
ख्याल डाल दिया था कि वह भी अपने को किसी || 
किसी शक्तिशालिनो देवी का अवतार सानता घा । उ 
ल के ज्योतिषी और शकुनियां भो उसके इस विचार 1 
उत्तजक थे । 
सिकन्द्र. के सालूम,हुअ कि सहारा सरू गवि 
बीरो बीच एक तीन कोस का लंबा चौड़ा मैदात रे 


ह 
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| ज्ञी कि अत्यन्त उपजाऊ होने के कारण सदैव हरा भरा | 
| रहता है । वहां पर सब किस्म के मेवे और अन्न इत्यादि ।क्‍ 
की उपज है उसी भूमि पर एक देव मन्द्र है जो क्रि ताने. | | 
का बना हुआ है और वह उसके यूठ्व पुरुषों से कुछ 
सम्बन्ध रखता है । सिकन्द्र का उपरोक्त बिचार ऐसा दृढ़ 
॥ था कि वह उस टदृढ़ता के भरोसे कठिन से कठिन कार्य्य 
में हाथ डाल देता था । इसी प्रकार उसने कोसो लस्बा चौड़ा 
रेगिस्तान लांघ कर तक्त स्थान को जाना चाहा-सिश्र ठं 
निवासी लागा ने रेगिस्तान में सफर करने को तकलीफ 
बयान करके सिकन्द्र को वहां जाने से रोकना चाहा। 

| उन्होंने यह भी कहा कि फारि के उन बादशाही के जो उस 
मन्दिर तक गए थे परन्तु उन्होंने यहां पर उचित रीति से शि 
पूजन अचेन और बलि प्रदान न किया इसलिये उनके ५००० 
सिपाही सब के सब उस देवता ने धूल में दबा दिए-यह 
सुनते ही सिकन्द्र का उत्साह दूना हा गया और वह कुछ 
साधारण सेना सहित उपरोक्त “छाग मन्दिर” को तरफ चला । 
त्ता रास्ते में चलते चलते लाव लश्कर सहित सिकन्दर राह भूल 
| गया और जब कि सब लेग बड़ी चिन्ता में थे दे! सांपों ने 
| सैना के भागे चलकर बराबर छाग-मन्दिर तक लकीर करदी। 
| जिस समय रेगिस्तान सें पानी न मिलने से सिकन्द्र के 
| बहुत साथी प्यास के सारे और बाळू में चलने से थकावट 
है मारे मरने लगे लब दे! बहुल ऐसे खूब बरस गए कि 
सिकन्दर के सब कष्ट नष्ट हा गए खार वह आसानी से 
आग-पन्दिर तक पहुंच «गया । ,सिकन्दर को अवाईँ का 
| घार सुनकर छाग-सन्दिर के परडे पुजेरियां- थाम्मिंक 


~ 
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गीत गाते हुए बड़े गाजे बाजे से अगवानी दैकर भै 
मन्दिर में लाए। मन्दिर के सख्य अधिष्ठाता | | 

सिकन्दर को यूनानी भाषा में “ओपैडियन” अयात्‌ 
पुत्र कहकर सम्बोधन करना चाहा परन्तु बह नके सा| 
में स उच्चारण कर गया और उसका आर्थ ओपैडियन भप 
(एसन) पुत्र हे गया जिसे सुनते ही सिकन्दर बहुत गे 
हुआ । उसने यथोचित रीति से पूजन अचेन किया 
ˆ प्रदान करके पण्डों को बहुत कुळ रुपए अशकियां दीं भी 
अमूल्य रत्न सन्दिर में चढ़ाए ' सिकन्द्र को उक्त बिग 
इससे और भी पक्का हे गया कि छाग-मन्दिर के देवता) 
स्वयं मे अपनी सन्तान होना स्वीकार किया है। 
सिकन्दर ने अपने निज अन्तव्य के अनुसार मिश्र 
राजकीय शासन सस्बन्धी पूरा इन्तजाम 'करके फिर श 
टायर को राह लो । टायर में रह कर सिकन्दर नेदा! 
के पीछे पड़ने की तथ्यारियां कों। उसने हरकल्। 
मन्दिर में बलिप्रदान चढ़ा कर भांति भांति के सैनिक है! 
तमाशे किए । तदनन्तर ( इ० पू० ) ३३९ की वसन्त रु 
सिकन्द्र ने चालीस हजार पैदल जै।र सात हजार सबा 
लेकर मय अपने कैदी गुलाम इत्यादि के लाव लश्कर सह 
इफरात की तरफ कूच किया । इफरात पर रहने ब 
पारसी सैनिकों को सिकन्द्र के पेशखेमे वाला ने ही "| 
भगाया था । इस लिये सिकन्दर सय लावता ह । 
आसानी से इफरात पार हेएकर उत्तर पूव्वे की तरफ ह 
पड़ा क्यों कि यूनान वासी सिपाहियें को गर्मी के पवि 
कड़ी धूप-असह्य थी > यद्यपि पूर्वोत्तर दिशा # | 


तक 
के 


£ 
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` $| ठंदा था वहां पर यूनानो सेना के लिये सम्पूण प्रकार के 
ते| वाद्य पदार्थ क्षी बहुतायत से मिलते थे परन्तु इस रास्ते 
{भे में इतने नदी नाले करने खोह खंदक और उबड़ खाबड़ 
सा| जमीन थी क्रि जिससे सब को बड़ी हो तकलीफ हुई और 
य इसी मार्ग को पार करते करते दा महीने व्यतीत हे गए और 
र| इन्हीं तकलीफों के कारण दारा को सुकुमार स्त्री स्तातिरा 
बह बीमार होकर जउल के पास पहुंचते पहुंचते भर गई । 


मी! अरबेला की लड़ाई । 
वि| स्तातिरा के मरने पर सिकन्दर ने स्वयं बड़ाही पश्चा- 


ता) ज्ञाप और दुःख प्रगट किया और वह दुःख इस बात का था 

कि वह उसके साथ कोडे ऐसा उपकार न कर सका जो कि 
प्र चिरस्मरणीय हेएता-सिकन्द्र ने स्तातिरा को बड़े समा- 
श| राह और गाजे बाजे के साथ दफन करवाया । इसी अवसर 
दा पर त्रियूस नामक एक पारसी कंचुकी (खोजा) जो कि दारा 
ह।|'की स्त्रियां के साथ ही में कैद हो कर आया था समय पाकर 
ह से| सिकन्दर के लश्कर से निकल भागा और उसने यह समा- 
| चार दारा को जा सुनाया । संसार में द्वितीया सुंदरी स्त्री 
सा| अपनी प्रियतमा स्तालिरा का मरण सुनते ही दारा अत्यन्त 
स दुखी होकर सिर पीटने और: रेने लगा। उसने विलाप क्रते 


so 
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इतना हो था कि वे आपके दुश्शनें से ब्रंचित थों- 
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इसके सिवाय सिकन्दर ने उन्हें और किसी प्रकार से दुखी |... 
नहीं दिया । यह सुनते ही दारा के राएं खडे हे गए, ते 

` के हृद्य सरोवर का प्रेम रूपी रस क्षण भर में खसक गप 
आर पाप एवं कपट रूपी कीचड़ बहने लगा । उसने र 
को एकान्त में लिवा जा कर कहा, क्यो मेरे सन्ने शि 
त्रियूस ! कया तूँ कह सकता है कि मेरे घर की न|. 
स्त्रियां पर विजेता की ऐसी कृपा क्यों हुई ? जा मनुष्य भे - 

, चन जन एवं प्राण का ग्राहक है वह बीर युवा सिषे विर 

पर ऐसा दुयालु हुआ ता इसका कुछ घोरतर कारण भवा 

है! ! दारा की ये बातें त्रियरूस अधोमुख किए चुप पु! 
रहा था एवं वह यह भी विचार रहा था कि में षण हर 
मालिक के सन को इस सलीनता को क्योंकर घो सबं पर 
दारा की बात समाप्त हाते ही त्रियूस बोला कि हे प्या नेना 
पिता आपकी ऐसी कलुषित कल्पना आपके ही सन के इस 
कलंकित करने वाली है, न कि स्तातिरा को और नि! का | 
न्द्र को । हे स्वामी सिकन्द्र केवल एक बड़ी सेना का ते| फो! 
` और निबेल जातियों का विजेता ही नहीं है वरन उस रात 
सन हृदय तथा मस्तिष्क में दवदत्त ऐसी प्रबल शक्ति पहुंच 
विद्यमान हैं कि वह मनुष्य जःवन सम्बन्धो कलह में | वीच 
न्तम या सवंश्रेष्ठ पथिक कहलाने योग्य हे । वह कहह॥ पर 
समय जितना बीर पराक्रनी और क्रोधी है सन्धि के | ता 
उससे कहीं अधिक नत्र दयालु और आदरे हदय भी है! | भ 
त्रियूस को बातें का दारा के दिल पर ऐसा | शेर 
हुआ कि उसने उसी ससय अपनी, मित्र संडळी की शी शेश 
सका में हाथ उठा कर ट्ेश्वर से प्राथेना की कि हे इश्वर” 
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है| क नेरी यही प्रॉर्थना है कि फारिस राज्य की अवनति एबं 
) | पराधीनता के कलंक का टीका मेरे सिर से दूर कर, मेरे 
| | हये तेरी यही बड़ी दुआ है कि सिकन्दर यहां से लौट 
शु जावे और सारे जीवन भर फारिसका राज्य उतना ही और 
पि हसी अवस्था में रहे जेसा कि मेरे राज्यासीन हाने के समय 
न| द्या । और दूसरी प्राथना यह है कि मेरे वाद ( केखुसरी ) 
1 मे| कारिस की पवित्र गद्दी पर सिकन्दर के सिवाय अन्य 


से| विजेता न बैठ सके । | 
द 


प्रु 


नद्ल के इस पार स्तातिरा का मतक कर्म समाप्त 
भ करते करते तक सिकन्दर को मालूम हेएगयां कि दूसरे पार 
सू. पर दारा बहुत से फारसी पहाड़ी और अरबी लोगे! की 
प्या सेना को लिए हुए उसका सारुहाना करने को इटा हुआ है। 
नश इसलिये उसने उसी जगह से जद्ल को पार करके किनारे १] 
रिक का रास्ता पकड़ा । जदुल के किनारे चलते चलते सिकन्दर [| 
| श को बराबर चार दिन व्यतीत हे? गए; पाचवे दिन आधी 
उ रात को बह फारसी सेना के पड़ाव की बराबरी पर जा bE 
i पहुंचा । इस समय यूनानी और फारसी देने सेनाओं के. 
र बोच में केवल चार कोस का अन्तर था । युनानी सेनापति 
ह परमिना ने चाहा कि यदि उसी समय धावा सार कर फारसी 
| देना फो परास्त करके दारा को पकड़ लिया जावे ते 
है. हि हो । परन्तु वीर सिकन्द्र ने इस प्रस्ताव को स्वी 
| र न किया । उसने कहा कि रात्रि को घावा मारना रण 
है. और पराक्रम का कास नहीं है। अस्तु मैं रात्रिः को 
| "ण करके चार नहीं बना चाहता । सिकन्दर ने सब 
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काज को व्यूहवदु रख कर खूब साबधान रहने का क 
दिया और वह आप अपने खेसे में आराम करने चला गव| ब्रि 

सिकन्द्र का विचार था कि यह दूसरे दिन प्रातः 
सूय्यादय हाने पर आक्रमण करे । इधर फारझी सेगा॥ ती: 
भो सिकन्द्र के आ पहुंचने का समाचार मिल चकाश| ब्रा! 
इसलिये वे लाग स्वयं सुसज्जित और व्यूहवदु होश) सि 
आगे बढ़ने लगे । दिन निकलते निकलते वे इतने निकर॥ नि 
पहुंचने कि उनके घोडा का होसना, रथा की चरमराह| अप 
हाथियें की झोके और परस्पर हथियारों को कनक्नहा 
का शब्द्‌ पहाड़ी मैदान को पार करते हुए यूनानी सेनि 
के काने में गूंजने लगा । यह देख कर परमिने से न | 
गया । वह सिकन्द्र के शयनागार में बेघडुक चला गया ै| 
उसे नींद्‌ से ज्ञगा कर बाला कि आपके साम्हने इस 
दुनिया भर से खड़ी छड़ाई का मौका तय्यार है, और भा 
इस प्रकार चार निद्रा में मग्न हैं। भाने! आपसे जार॥ 
प्रपंच से कुछ सम्बन्ध ही न हा, आप इस समय शत्रुओं शे 
विजय करने पर उतारू हें इसलिये आपको पण ग्र 
विजेता की भांति सुख की नींद साना शोभा नहीं दता | न 
इस पर सिकन्द्र ने कहा कि चे साता नहीं हू-वरन अग इ 
शत्रुओ को अपने हस्तगत होने का समय दे रहा हूं! और | 
सुच सिकन्द्र का यह उत्तर ठीक था; यदि उससे रा कर 
हो फारसी सेना पर आक्रमण किया हाता ते वि 8. 
फारसी दल में यूनानी सेना आटे में नमक की भां | 
खाती । सम्भव नहीं सिकन्द्र' रात्रि को सुखं र] 
साता रहा हो पर यई उचित है कि वह रात्रि * ' 


| 
£ * 
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क्षपन ताक फ्रांक सोचता रहा हे-और उर्सने उसी समय 
| ब्िस्‍्तरे पर से उठ कर शत्रु सेना के सम्मुख भिड्ने के लिये 


तय्यारी को । उसने ठिडने तक भोजे चढाए, एक सेफानी 


सीना बन्द बरत! पहिना और ऊपर से एक घगलो डाली, 
बाएं कंधे पर ढाल, कमर में तलवार लगाई और हाथ में 
सिफ एक अच्छा चमकोला बरछा लेकर चल पड़ा । खेमे से 
निकल कर वह अपने घोड़े पर सवार, हुआ जार कपट कर 
अपने रणेत्साही सेनिका में जा मिला । 

नहा! . उधर से फारसी सेना बड़े समारोह के साथ रणबाद्य - 
नि बनाती हुईं आगे बढ़ रही थी । फारसी सेना चक्रव्यूहा- 
| है| कार थी । मब सेना के ठीक मध्य में दारा का रथ था जो 
शै कि चारों ओर से दे! सौ रणकुशल रथियों से घिरा हुआ 
सक था, और उन रथो के आगे २३ मतवारे हाथियें की बोड 
[आ| थीं ज्ञा कि उन रथो के रक्तक स्वरूप थे । फारसी लाग 
र| बराबर बेग से बढ़ते आरहे थे और उनका यह बिचार था 
ओं) कि वे सिकन्द्र को थोड़ी सी. मेना का अपने सुविस्तृत 
ग्री) विशाल एवं बलवान सेना समूह के बीच में घेर कर सब 
देता॥ यूनानो सेना के! वहीं खपादें /जैर सिकन्द्र का पकड़ लें । 
अ इधर सिकन्द्र अब तक निस्तब्ध खडा हुआ था उरुको 
२९ सेना भी उसकी आज्ञा की बाट जाह रही थी । जब सिक- 
ब्रि "दर ने देखा कि फारसी सेना अब ऐसी पास आगई है कि 
विश परहें लड़ाई हाने तक व्यूह बदलने का समय नहीं है, 
ते ९ पेव उसने अपनी सेना के तीन टुकड़े किए; पहिले दल को 
॥. ॥ परनिना के आज्ञाथीन फारसी सेना का प्रबल बेग 
(गी, रोकने की आज्ञा दी; दूसरे दल को इस चाल से दहने रुख 
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से घेरा देकर फारसी सेना के बगल में लगा दिया कि विश 
वे दारा के शरीर रक्षक रथियां के रथवाहक और घोहों हे पक 
सारे अथवा हाथियों को विचलाबें और आप थोडेसे र बी 
शिक्षित या.मित्र मंडली के सवारों सहित घन व्यह वा| बह 
बराबर रुख देता हुआ हटा रहा । जिस समय फारसी शोण भा 
घबड़ा कर परमिना के अधीन यूनानो सेना पर टूट | भा 
तब सिकन्दर उस त्रफ का कुळ ख्याल न करके अणे कि 
ˆ घन व्यूह सेना सहित बगल से दारा पर क्कपटा । दाराह| ला 
. रथी लाग ता पहिले से घबडाए हुए थे बीचे। बीच | 
के विकट आक्रमण ने उन्हे ओर भो बेसुथ कर दिया कै! 
वे तितर बितर होकर पोळे की मीनन पहाड़ियें को तर 


भागने लगे । करीब था कि सिकिन्द्र दारा को स्वयं के 
करले परन्तु इस समय परमिनेए की सहायता करतनाशी 
बहुत आवश्यक घा ! क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तें 
संभव था कि उधर परमिने के शिकस्त खा जाने से सि$| 
न्द्र को स्वयं सुदृहत फारसी दुल रूपी कमल का गए 
बन जाना पड़ता । अतएव सिकन्द्र दारा को विचला ग! 
तुरन्त ही परमिने के साम्हाने. लड़ने वाली सेना फै | 
से ज्ञा पहुंचा और तब दा तरफकी मार की कारन सह| 
वह फारसी सेना भी बिचल पड़ी जैगर सिकन्दर को जय हु के: 
यह लड़ाई अरबेला के नाम से प्रपि है परन्तु वास्तव कषे 
यह लड़ाई “गांगा” के सैदान में (हरे थी । पा थी । फारसी सै i 
(९) Congame! गोंगामील शब्द का श्रथ फारडी ह. हा 
ऊंटें का नकांन है। कहा जाता है कि पहिले किष समा | देव 
फारसी बादशाह लड़ाई में ऊंट पर से बच कर भागा था ते 
_ यह मैदान गोंगामील के नाम से प्रसिद्ध था । 
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fr | | को परी शिकस्त देने बाद 'सिकन्द्र ने फिर'दारा का पीछा 
शे! पकड़ा-दारा को उचित था कि वह आगे बढ़ते बढ़ते 
त पीछे की नदियों के पुल तुड़वाता जाता ता. सिकन्दर को 
ना बड़ी कठिनता पडतो । परन्तु आजन्म विषय रस का 
क| आनन्द लेने वाले फारसियों के ध्यान में यह युक्ति क्यों कर 
'ऐै| भावे-सिकन्द्र दारा के पीछे अरबेला तक चला गया जे 
अपे कि लड़ाई के भेदान से ४० कास अनुमान किया जाता हे 
ह| जार जहां के नाम से यह लड़ाई भी प्रसिद्ध है । सिकन्दर 
भरबैला के सिवाने पर पहुंच कर रात्रिभर ते बाहर ही रहा। 
| य होने पर ज्यां ही वह अरबेला के दुगे में पैठा ता 
उमने वहां भागी हुईं फारसी सेना के हथियार सात्र पाए 
और किसी का पता भी न लगा । 

बैबलान-इस अरबैला की लड़ाई के जीतने से फारस 
| राजधानी के शासनाधीन सम्पर्ण सुविस्तृत भक्षाग सहज 
"| ही सिकन्द्र के हाथ आ गया, या यों कहिए की अरबैला 
को लड़ाई जीत कर सिकन्दर सम्पूणं फारिस राज्य का स्वामी 
| बेन गया । सिकन्द्र अरबैला से बेबलान को गया--बैब- 
पक लान उस समय संसार भर क्रे उन्नतिशाली एवं सुदृहत 
है| शहरों में शिरोसणि था । पर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं 
| के अधिवासी जन समूह बेबलान का अद्वितीय धनो विशाल _ 
क, भर सुन्द्र शहर मानते थे | बैबलान जेसा सुन्द्र था वैसा 
| है साडे कोट इत्यादि से सुरक्षित भो था--सिकन्द्र को 
र [वाई को खबर सुनते ही बैबलान के सध्य में स्थित बेबिल 
' देव के भन्द्र क पुजेरी और प्रोहित लाग शहर के अन्य 
| ग मानी नेता लागा को साथ लेकर उसकी अगवानी के 
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लिये गाते बजाते हुए शहर के बाहर तक आए और र्‌ 
से चांदी साने और जवाहिरात के उत्तमात्तम गहने १0 
अन्यान्य अमूल्य वस्तुएँ उसे नजर में देने को लाए। शु नह 
तेरे लाग बैबलान प्रान्त के जंगलों के नामी पशु भो | तेय 
न्द्र को नजर में देने को लाए थे । मिकन्द्र उनसे | र 
नम्रता जार उदार भाव के साथ मिला भार उसने सबको गा! 

स्वीकार कों । सिकन्द्र चैल्डंस ( (27101१९१13) के बगा 
“ हुए ज्योतिष सम्बन्धी ग्रहों को चाल और उनके स्थाना 
के नकशे पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने उनको मश 
करवा कर अपने शिक्षक अरस्तू के पास भेजों। सिकन्दर 
स्वयं शहर बैबलान और बेबिल के देवसन्द्र को परि 
की । (इ० पू०) ४३० में फारिस के बादशाह जकसीज नेत 
कि एक सात्र अपने मत के, सिवाय अन्य मतों का पूरा श 
या-बैबलान के बहुत से घार्मिक स्थाना को तोड़ 
डाला था इस लिये बैबलान वासियों ने सिकनए | 
प्राथना की कि यदि ते उसकी आज्ञा पावे ते! 
स्थानें का जोणोदुार करवा लें और विशेष कर बत 
देव के उत कीर्ति स्तम्भ का जिसे वे धार्मिक विदा 
अपने आदि पुरुष का स्थापित मानते थे-सिकन्‍दर 
किसी सत का विरोधी न था, उसका विचार १, 
चार्मिक मत सतान्तर सम्बन्धी ऐसे विचार जिनक 
,पर मनुष्य मात्र को जीवन यात्रा निभेर है कदापि नीर 
निष्प्रयोजन नही है। उनमें अवश्य कुछ न कुठ गट | 
हे जो कि सवे साधारण को सरक में सहज ही श्र ब 
सकता इसलिये बह प्रत्येक मतों को बड़ी ही हर्षि | 
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। और मय्योदा को दृष्टि से देखता था । अरुतु सिकन्दर ने 
) उन्हें आज्ञा प्रदान की । सिकन्दर बेबळान में केवल एक 
भहीने ठहरा-तब तक उसकी थको हुदे फौज भी आराम 
लेकर चड्डी हो गे । न 
यद्यपि एक प्रकार से सम्पण फारिस राज्य सिकन्दर के 
हाथ में आ चका था किन्तु उसे राजधानो के मुख्य मुख्य 
स्थाने पर स्वयं जाकर उसकी देख भाल करनी और 
प्रजा के हदय में अपना प्रभुत्व जमा देना शेष था ।. अतएव , 
सिकन्द्र बेबलान से चलकर सूसा (5५5) में आया। यहां पर 
| असंख्य धन उसके हाथ लगा । कहा जाता है कि सिकन्दर 
ने यहाँ से केवल साने चांदी से पांच सा खचर और दौ सौ 
ऊंट लद्वाए । जिस समय सिकन्दर सूसा में था यूनान से 
| उसकी साता ने अपने हाथ से बनाई हुईं एक पोशाक 
प! भर अपने सुख समाचार का पत्र भेजा । सिकन्दर उक्त 
| पोशरक को लेकर सिसगेसिली स (91572270]।९5) के पास गया 
॥ भौर उसे वे कपड़े बतलाए और कहा कि उसकी पोत्री अथात 
| दारा को लड़की भी ऐसा ही काम करना सीखे ते अच्छा 
हा-यह सुनते ही सिसगेमिलीस की आंख से आंसू निकल पड़े 
| उसने ससक्षा कि सिकन्द्र उसकी पौत्री को शीघ्रही अपनी 
| रानो बनाया चाहता है और तिस पर भी दुःख यह है कि 
[| षह रानो की भांति नहीं बरन गुलाम को भांति रक्खी जा- 
है| वेगो । सिकन्दर इस बात के ताइ़ गया और उसने समका था 
71 कि ये चोजे स्वयं मेरी साता और मेरी बहिन की बुनी 
॥ भार सो हदे हैं जर इससे यह आभिप्राय नहीं है कि वे 
, सवथा यही काम करती हे पर यह मेरे प्रति डनको सच्ची 
३३ ~ 


~ "~ 
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प्रीति और वात्सल्य का चिन्ह है। मेरी माता मुझे अव ते 
वैसा ही प्यार करती है जेसा कि वह मुक्ते अबोध भ 

“में चाहती थी और में अपने को उसके साम्हने अभी ® 
' दु्मुहा बचा समता हूं -वास्तव में सिकन्द्र की माता 
बड़ी सच्ची प्रीति थी। उसी समय को बात है कि राज्य कम, 
चारियें ने राज्य शासन प्रबन्ध सम्बन्धो व्यवस्था का वण 
करते हुए लिखा है कि आलेपियस के क्रूर स्वभावत ३ 

, असहनशील वृत्ति के कारण राज्य प्रबन्ध के नियमा | 
बड़ा गड़बड़ हाता है । यह देखते ही सिकन्दर ने कहा 

उनके ऐसे बताव से दुखित हाने के कारण भेरी स हाः 
आंख से यदि एक बूद आंसू भी गिरा ता वह ऐसी ऐ॥| पो 
दस चिहियों को थो कर बहा देगा-सिकन्द्र का भरणी हो 
साता के प्रति प्रेस ही नहीं था बरन वह माता और ए| हप 
के प्रेम सम्बन्धी तत्वों से भी परिचित था जार इसी हि 


उसने सुतविरहिणो माता गावियस को सदा इस प्रकार| सर 
रक्खा कि जिसमें उसे पुत्र विळोह को ठेस अधि छा 
पहुंचने पावे । | को 
शहर परसोपालिस । प 

„ सिकन्द्र ने इच्छा की कि बह सूसा चल करपा भे 
प्रान्त के पहोड़ी 'किलों में पैठे क्योंकि उसका प्रबल "| पर 
दारा अरबैला से भाग कर वहीं पर छिपा हुआ था और पह| तेव 
लड़ाइयों में दक्ष विकट फारसी लाग उसकी रक्षा के | पर 
जी जान से सन्नदु थे। इस अवस्था में. सिकन्दर का | प 


पहाडियेंको पार कर के दारा तळ पहुंचना कठिन ह 
[ ः 1 
ब्ररन बहुत असम्भब थप परन्तु भ्षाग्यबश सिकन्दर का 
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Hee एक ऐसा मनुष्य मिल गया जा कि यूना नी और फारसी दोनों 
बश| भाषाएं अच्छी तरह जानता या-कहा जाता है कि इस मनुष्य 
को ३ मिलने की सूचना उसे स्वप्नन्मे भो हे! चुकी थी-उसने 
ता॥| ज्वकन्द्र को सलाह दी फि यदि बह अमुक भ्रमुक स्थानों 
| ३ चक्कर दार चाल से चले तो बह फारिस प्रान्त के चाहे 
व| जिस भाग में खुगमता से पहुंच सकता है । अस्तु सिकन्दर ने 
| उहीका मत मान कर सूसा से फारसी, बाद्शाहे के (आदि 
। | लवन) आदि स्थान शहर परसीपोलिस को राह ली-” 
| परसिपोलिस उस समय फारिस राज्य को मुख्य राजधानी 
i हाने के कारण एक अद्वितीय धनवान स्थान था। परसी- 
'ऐ पोलिस में पहुंचते ही सिकन्दर ने शहर में आग लगवा 
अर्ण दो और कत्ल आम भी बोल दिया जिसमें करोड़ों 
र| रुपए का माल असबाब भस्म हो गया और लाखे बेगुनाह 
मदे औरतें सबके सब मारे गए । यद्यपि ऐसा हुक्म देते 
समय उसके वहु सेनापति ने कहा कि ऐसा करने से क्या 
लाक्ष है-आग लगाने से जे हानि होगी वह फारसी राज्य 
| को नहीं है वरन आपनी ही है क्योंकि अब से यह राज्य 
अपने अधीन है अतएव यहां की रहने बाली प्रजा भी 


परन्तु सिकन्द्र ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया--यह 
सब चाहे सिकन्द्र ने फारस देश निवासी मनुष्यों के हदय 
| पर अपना आतङ्क जमाने या अपने थके मांदे सिपाहियों को 
| छूट सें मालांमाल करके उनका उत्साह बढ़ने की इच्छा से ही 
। किया हो परन्तु यूनानी” इतिहास लेखक सिकन्द्र के इस 


ना >, 


गसूकन्द ; 
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आप हो की है और उसपर आप दया करे तो अच्छा हे 


14 चघन्य कतेव्य का कारण इस प्रकोर लिखते हैं कि जिस. 
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' फारस की उत्तरी पहाड़ियों सें घूम रहा है ते! उसने उप 


दिन पहिले सिकन्द्र ने अपनी सब फौज का एक भ्रा 


"प्रवृत्त हुआ । सिकन्दर की इस शन्तरंग सभा सें मिश्र प्र 


_ द्बोरो भो' ताली, देते.उठ खड़े हुए । सिकन्दर की भर. 


समय सिकन्दर ने परसीपोलिस के पास पहुंच कर मुत ® 
दृष्रा यहां पर नही है वह अपने प्राणों की रक्षा के हि 


पीछा करना विचारा । दारा को खाज में कूच करने$ फू 


समय जलसा करने की आज्ञा दो और कुळ खास शि है 
की मंडली सहित आप भी गीत वाद्य और मद सेवन 


शान्तगेत अंटिका नगर को रहने बाली थीस ताग 
की एक स्त्री भो थो और बह उस ससय उत्तमोत्तम गोत 
गा कर सभासदों का आनन्द बढ़ा रही थी-जब उसने देश 
कि सभा मण्डली तथा सिकन्दर स्वयं मदमत्त अवर्ण 
में व्यस्त हाकर खुले दिल उसके हाव भाव और कटात 
को चोट खा रहे हैं उसने उसी समय बड़ी आदा केसा! 
कहा--अहा में समस्त एशिया खंड पर अण्डवण्ड फि 


फारसी बादशाहों का दषे सहज ही चूणे किया जा सकता ह 
अह तब में और भी प्रसन्न होऊ यदि उस जक्सीज का निवा 
स्थान जला दिया जावे जिसने कि यूनानी मिश्री लोगों शे| १ 
सनमाना दुःख दिया और उनके पूज्यपाद देतताओं 
सय्योदा भङ्ग की भार यह सब (सिकन्द्र की तरफ इशा 
कर के) आपके भर निक्षेप मात्र से हे सकता है । यह है. | 
तेही सिकन्दर अपने स्थान,पर से कूद कर खड़ा हेर गया! 
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पाते ही तमाम यूनानी सेना में कुहराम पड़ गया, जो जहां 
पैसा था वैसा हो परसीपोलिस की तरफ दौड़ पड़ा । पहिले 
ता यूनानी सिपाहियां ने मन मानी लूट की और फिर 
भाग लगा दी, यदि कोई भो जीव जन्त छथ श्ग्रि 
. कंड सै निकल कर भागने की इच्छा करता तो यनानी 
सैनिक अपनी तेज तलवारों से काट कर उसे फिर उसी में 
| हाल देते थे। दूसरा कारण यह भी बतलाया जाता है कि जिस 
समय सिकन्द्र रास्ते में आ रहा था उसे पहाडिये केबीचो- | 
बीच कुछ यूनानी लोगों का एक ऐसा झुंड मिला जो कि 
फारसी लोगा के विजित गुलाम थे। उन सब के नाक कान 
कटे हुए थे। वे सिकन्द्र को देखते ही उसको राज्य वृद्धि 


के लिये देश्वर से प्राथेना कर ढाढ़ मार कर रोने लगे; यह 
देख कर सिकन्द्र का हृदय स्वजाति प्रेम से भर उठा और उमकी 
भांख से आंसू भी निकल पड़े । उसने कहा यदि बे चाहें ते 


रत 
{| हैं उन्हें उनके घर तक भेज सकता है परन्तु उन लोगों ने 


(ग इस कुरूप और खंडित अवस्था में घर जाने से नाहीं को 
है भोर कहा कि हमारे लिये यहीं पर कुछ जीविका का प्रबन्ध 
र! फेर दिया जावे । सिकन्द्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार को । 
शै| भब तक सिकन्द्र ने उन लोगों को कष्ट पहुंचाने को चेष्टा 
की पे को थी ज्ञा कि उसके सम्मुख लड़ने के लिये खड़े न हुए थे 
| परतु इस दृश्य ने सिकन्द्र का दिल फारसी लोगों की 
ह| रफ से अत्यन्त खहा कर दिया और इसी का परिणाम 
| ऐसोपोलिस की लट और बहां छे निवासी अगनित जीवों 


2s क 


| गरीप्रचारिणी कि | 
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सिकन्दर फौरन उसके पास खड़ा हेगगया और उही शी 


सिकन्द्र ने परसीपोलिस के बाहरी प्रान्त ; 
खड्हर में जक्सीज को क्षित विक्षित पाषाण सूति क्ष रा 


के सम्बोधन करके बाला क्या में अपने देश यूनान प्रा 
तुम्हारे अत्याचारा भर अपने देशवासो भाइयों प्र तक 
जघन्यं व्यवहारे! का स्मरण करके तुस्हें इसी छणित भवता| बहू 
में पड़ा रहने दू? अथवा वोराचित एवं पुरुषाथमय क| बल 


' काय्यां का स्मारक स्वरूप मान कर तुम्हें एक उत्तम सा| विर 


पर स्थापित करवा दू । इतना कह कर कुछ देर | षा 
उसी पाषाण मूरति की तरफ बड़े ध्यान से देखता रहा भा 
फिर चला गया । 


सिकन्दर जाड़े के मौसिंम भर परसीपोलिस में है| हए 
पड़ा रहा । उसने वहां पर (05715) साइरस के सकबरे | $३ 
भो खुद्बा कर देखा । सिकन्दर राजमहल से छूट में आ| पत 
हुए दारा के रत्रजड़ित सिंहासन पर भी शकुन के तौ ॥| के ' 
बैठा । जिस समय सिकन्दर' उस तखन पर बैठा कौरेल्यि 
नामक एक वृद्ध पुरुष ज्ञा कि उसके पिता फिलिप शे 
सुहलगा मित्र था आंसू बहाते हुए बाला-हा! नि Ek 
कों यह सौभाग्य प्राप्त न हुआ कि वह अपने प्यारे पुत शै द 
दारा की गट्टी पर बेठा देखता । सिकन्दर स्वयं समय in 
पाबन्द और बड़े कड़े दिल का आदमी था, परनतु वह | ४५ 
लोगों के आराम और खुशी का बड़ा ख्याल रखता पा | 
उसका पहिला कास था कि जहां तक बनता अपने सी | 
को प्रसन्नता का प्रयत्न करदा रहता था और उसे * 


यहां पर चार महीने तक पड़ाव डालना पड़ा। 
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दारा की मृत्यु । 
|| बसंत ऋतु का आरस्भ होते ही सिकन्दर ने फिर 
| अपने लश्कर को बाग उठाई और जिस तरफ को वह 
प्री झुनता कि दारा गया है उसी तरफ आप भी जाता । जब 
प्रति तक सिकन्दर फोरस के उत्तरी भू भाग के पहाडी चहाने में 
वसा| चक्कुए लगा रहा था तब तक इधर दूसरा गुल खिल उठा । 
वक्त बलख प्रान्त के प्रतिनिधि शासक वेसूस ने स्वयं दारा के 
णा| बिरुद बगावत ठान दी और दारा को कैद करके आप ” 
| | स्वयं फारसी सेना का स्वामी बनने को लालसा से समस्त 
[| फारसी सेना का स्वामी बन बेंठा । सिकन्दर ने जब यह 
हाल सुना ता बह फारन बराबर दिन रात का धावा मारते 


के बाद बारहवें दिन के सबरे उसने बेसूस के दल को जा 
लिया । सिकन्दर ने रातो रात बेदाना बेपानी के २९ 


न्द्र के उपयक्त स्थान पर पहुंचते पहुंचते फारसी सेना भी 
पेन मलीन अवस्था सें तीन तेरह हाती हुई वहीं पर आप- 
1४1 हैंघी। सिकन्दर ने दिखादाव हाते ही अपने सवारे! को फारसी 


| १ हिन्द्र ने सुना कि सैना' ता भए गडे परन्तु दारा पकड़ 


» 


य = है 
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` उसका पुष्पवत सुकोमल शरीर राम रोम भाले के नशे 


` दिन प्रातःकाल कुछ यूनानी लोगों का एक ऐसा झी 


तें कर रहे थे उसके साथियों के तमास घोड़े और | | देब 
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देखा कि वह खुविस्तृत्‌ फारिस राज्य का स्वामी लगा 
दारा बज्ञबत कठार विरहनो भूमि पर पड़ा हुआ है 


से ठिदा हुआ है । 

जिस समय सिकन्दर इस धावे पर आरहा था सी| 
स्तान के रास्ते में उसके साथी तमाम सवार झऔरधे 
पानी बिना बड़े बेहाल हा रहे थे; इसी अवस्था में 


मिला जा कि उसी रेगिस्तान में छप्पर बना कर रहते || 


वे लाग किसी चश्मे से पानी भर कर लिए आरहे थे। शो संरि 


पीने के लिये ले जा रहे हैं; परन्त्‌ इस समय अगर वेग 
सर भी जावं ता कुछ परवाह नहीं । हमारे बादशाह म 
आरास सिलना चाहिए । जबकि इधर ये लोग सिकन्द खा 


लाग उस थोडे से पानी की तरफ बड़ी नाउम्मेदी के श| (प 
देख रहे थे । सिकन्द्र ने उत्तर दिया कि में तुम सै | ही 
खुश हृ मगर में पानी नहीं पो सकता । घिक्कार है मे 
आराम पर कि मेरे साथी लाग तरसे, नादान बच्चों 
हा और में अपनो प्यासव्बक्षाऊ”| ऐसा कह कर 


ने अपने घोड़े को एड लगाई और चल दिया ' Fi 
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हाड़ी पत्थर इत्यादि से पाट कर साफ रास्ता बनाना | 
| चाहा । कहते हैं कि इस काय्ये के लिये आज्ञा देते समय 

पिकन्दर ने रूवयं कुछ पत्थर के ढोके अपने हाथ से ढोकर 

| हाले थे । सिकन्द्र के इस उत्साहप्रद काय्यं कौशल से र 
उसकै सैनिक ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्हांने महीने भर का | | 
कार्ये केबल चार दिन में कर डाला । जब गइहे भरपूर क 
होकर साफ रास्ता हो गया तब सिकन्द्र के पास उधर से ] 
सन्धि के समाचार आने लगे । परन्तु यह सन्धि सूचक ” 
प्रस्तावों का सिलसिला उनके हृदय सेन था, इधर वे 
संधि की बाते कर रहे थे उधर अपने बचाव का रास्ता 


सिकन्द्र ने इस प्रकार उस अभेद्य दुर्ग पर बिजय प्राप्त 
कर के “जिस पर कि उमका पृव्वेज बीर हरकुलीज़ हार 
| खा चुका था ” बड़ी खुशी 'सनाई । उसने सम्पूर्ण देवी 
रप देवताओं को बली चढ़ा कर्‌ पूजन किया । उक्त पव्वत 
| ष्टं शग पर उसने एक किला बनवाया ३ और कुछ सेना 


#सपिगुप्त] यह नाम मेरी तरफ से कल्पित नहीं हे वरन 
| " अपनी पुसतक में हर जगह मायः हिस्तानी श्र यूलानी दोनो 


व र्क | नाभ लिखे हें । ' र र 


~ = 
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करने के समय से उपके साथ था-उस किले एवं रस 
समीपवर्ती भसि का प्रतिनिधि शासक नियत किया | 


यहां से चल कर सिकन्द्र ने एसकी पियन लोगो ए 
पूणे विजय प्राप्त करने को इच्छा से उनके राज्यमीमाननई, 
स्थित उस समय प्रख्यात नगर डयरटः ( 1077७ ) पर्‌" 
कि उपरोक्त ओरोनस के किले से कुछ थोड़ी दूर उत्तर इ 

, तरफ था?'-अपना थाना बिठाया । डयरटा नगर के भा 
पास के निवासी लेगे ने विदेशी विजेता की सेवा स्वोका 
न करके अपनो जन्मभूमि को ही छोड़ दिया और वे खि 
नदी पार करके फ्रेलस भार चित्राब के बीचे बीच निजो 


. डयरटा से ओहिन्द के पुल तक बहुत कस फासिहा। 
परन्तु काड़ी जंगल को साफ करते फौज छे आने शॉ 
योग्य साफ रास्ता बनाते हुए सिन्ध नदी के किनारे ह 
पहुंचते सिकन्दर को १५ दिन लग गए । 


सिन्ध नदी पर पहुंच कर सिकन्द्र ने किश्तियो र 

. पुछ तय्यार पाया परन्तु उसने अपनी: यकी हुई फौज गे 
आराम देने की इच्छा से पड़ाव डाल दिया और तीर | 
तक बराबर वहीं पड़ा रहा । इस अबसर में उसने अपने है| 
देवताओं को पूजा की, नाना क्षांति के बलिदान दिए ग 
उसकी फोज ने सिन्ध के किनारे किनारे स्वच्छन्द, 
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सिकन्दर का पड़ाव ओहिन्द में पड़ते ही तक्षकशिला 
'नगर के राजा 'आ्लास्फिम [ Omphis ] का राजदूत उसके 
पाम भाया, वह राजा सिकन्द्र से पिछले वर्षे 'निकाइया 
[ Nika | में मिल चुका था । इसलिये मिकन्द्र के साथ 
उसका यह सम्बन्ध केवल पूर्व्वे परिचय को दुहराना भ्र 
था । इस राजा ने सिकन्द्र को सात सौ घोड़े, तीस हाथी, 
तीन हजार बेल, एक हजार भेंडे और दो सौ स्वर्ण मुद्रा 
नजर दिए जिन्हे सिकन्द्रने प्रसन्नता पूव्वेक स्वीकार किया। ˆ 
इस तक्षकशिला के राजा अम्फिस का सिकन्द्र से मिलने 
का कारण यां बतलाया जाता है कि उस ससय उसको एक 
लड़ाई ता उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राजा अभिसार से हो 
रही थी दूसरी लड़ाई उस राजा के साथ जिसे यूनानी लोगों 
ने पोरस करके लिखा है थो। इसलिये राजा अम्फिस 
ने अपने प्रबल शत्रु सिकन्द्र का आश्रय ग्रहण करके अपने 
बसू बान्धवे को दमन करना बिचारा था । 

टेकशिला नगर जिसे प्राकृत और पाली भाषाओं में 
| तक्षकशिल! और संस्कृत में तकशिला करके लिखा है 
| सिख नदी के इसी पार सिकन्दर के पडाव से तीन संजिल 
को दूरी पर था । सिस्टर कनिंगहास जे ( 0107/72), 


के ~ 

टेकशिला की स्थिति राबलपिण्डी के उत्तर पश्चिम शाह 
* किसी का मत हे कि सिकन्दर ग्रटक के पास सिन्ध नदी 
| पार हुआ । राजा शिवप्रसाद ने रेसाही लिखा हे परन्तु उसका 
| पड़ाव उन्द्‌ या ञ्रोहिन्द नामक छोटे कसबे से पाउ या । वहाँ सिन्ध 
पर किडितये का पुल बांधा गया "या ४ र * 
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चेरी के पूव्व दक्षिण हसन अब्दुल गांव के आस पाप की 
छाई है। उस समय तक्षकशिला हिन्दुस्तान के पा 
. मोत्तर प्रदेश का साहित्य क्षेत्र था। हिन्दुस्तान हे 9 | 
प्रदेशों के लाग भी वहां जातक विद्या सीखने ते रे 
यहां का राजा केलत और चिनाब के बीच के भूभाग ६ 
बसते हुए तीन सौ गावों पर राज्य करता था । ही 
इस बार तक्षकशिला के राजा का पुत्र ज्रस्सि॥ शि 
दूत बन कर आया था। वह सिकन्दर से बड़े शिष्टाचार वी क्षी 
 आवभाव से सिला । उसने सिकंन्द्र को फौज को भप) जब 
तरफ से रसद बरदास और खाना - पीन! दिया । सिक प्रदे 
को अपने वा अपने दोस्तों की तरफ से ८०० सोहर ना इच 
की । सिकन्द्रं ने अमिभ का नजराना फेर दिया श्रो| परः 
उसने फारिस को लूट कां बहुत कुळ सोने चांदी म उस 
लवाहिरात का सामान और तीस जिरहवख़र प्रण कर 
तरफ से राजकीय पुरष्कार को भांति अम्भि ने 
और उसको बड़ी खातिर और इज्जत को । सिकन्दर #| परं 
अस्मि के साथ ऐसा बताव करना भूनानी सदांरों है| तेय 
बहुत बुरा भाळून हुआ और उन्हें'ने सिकन्द्रकी वालर्क 
नीतिको न जान कर उसके इस कार्य्यं में बाधा ऐ ह 
, चाहा परन्तु वह सब व्यथे हुआ । | 
जाडे के दिन बीतते तथांही बसंत ऋतु कॉ भार्ग 
होते ही (३० पृ८६२६ साचे के सहीने में) सिकन्दर ते हि| 
नदो को पार किया भार वह तक्षंकशिला में आँया। , 
समय सिकन्द्र तक्षकशिला से केवळ पाच छः सील की 
पर था तक्षकशिला का राजा अपने सैनिक समारोह र Er 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangrf Collection, Haridwar 


र 
1सकन्द्रशाहृं । २९३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ard eGangotri 


क| (कन्दरं को लेने के लिये चला । भिकन्दर ने उमकी ऐसी 
पति | भरवा देखकर समक कि वह शायद युद्ग करने की इच्छा 
३ | है आरहा हे, इसलिये उसने अपनी सेना के भी चेतन्य 
|| होने की आज्ञा दो परन्तु अम्भि ने उसे समका दिया क्रि 
गए| वरे आपसे भेट करने आ रहे हें न कि लड़ने । यह सुनते 
ही सिकन्द्र शान्त पड़ गया । सिकन्दर सेना सहित तक्षक 
भ शिला के राजा का बहुत दिनों तक मेहमान रहा । उसमें 
रभा क्षोर सिकन्दर में उक्त रीति से घना" सम्बन्ध हो गया । 
भफी| लब, कि सिकन्दर तक्षक्रशिला में पड़ा हुआ था पहाड़ी ग 
करू प्रदेश का राजा अभिसार मिकन्द्र का मुकाबला करने की 
न| इच्छा से पोरस के सांथ सैल करने का उपाय कर रहा था । 
ग्रे परन्तु ज्यो ही सिकन्द्र का सँदेसा उसके पास गया त्योंही 
से| उसने प्रसक्नतापूठ्वेक सिकन्दर की सेवा करना स्वीकार 
प्रश र लिया । पोरस भी ऐमाही करेगा यह समक कर सिकन्दर 
शि ने पोरस को भी अपने पास बुलाने के लिये दूत भेजा । 
र ह| परंतु बीर पोरस ने उत्तर दिया कि में आपसे मिलने को 
॥| है तय्यार हूं परंतु युद्ध क्षेत्र में |. 
सकि|. सिक्षंद्र साचे से लेकर अप्रेल भर तक्नकशिला में 
/ द रहरा रहा । इस अवसर में ससकी फौज की सब थकाबट 
| रर होगई भार वह फिर से ताजादिल होगई । सिकन्दर › 
ग ने तक्षकशिल्ला के राजा की सहायता के लिये सेना सहित 
तितर भेल को तरफ कूच किया, जिसके दूसरे किनारे पर राजा 
शि पेरस पचास हजार सेना {लए उससे लड़ाई छेड़ने को सन्न 
dl रा । तज्नकशिला से केलस तक कुल ९१०० या ९१० मोल का 


१ 


ह॥ सला है परन्तु जमीन बड़ी ऊबढ़, खाबड़ है. इसलिये 


» 
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गए । वैसाख ज्येष्ठ की धप में यूनानी लोगों को सफर भ 
बड़ा कठिन या। परन्तु भाग्यशाली सिकन्दर केकाय्ये ह, 
जार पुरुषार्थ से वे अब तक बराबर फतह पर फतहए| दी 
आते थे। उनके उत्साह के सास्हने धूप सीत कुछ शो, 

थी । सिकन्दर के केलम पर पहुंचते पहुंचते गाड़ियों परए वहा 
कर सिन्ध नदी से वे किश्तियां भी आगई' जिनसे झि केना 
नदी पर पुल बांधां गया था और उन्हें झेलम नही। हुक 


चानी में पल के ढंग पर जाडे जाने का विवार कियाग) उस 


रन्त जब सिकन्दर ने समक्षा कि ज्योंही उपकी भौर 
नदी के बींचे। बीच पहुंचेगी यां नदी का घाट गैदर 
लगेगी उसी समय यदि शत्र को फौज ने उस पर हमहाश सिप 
दिया तो उन मैंसिडोमियन सवारों के जिनका कि उसे एके स 
ज्यादा भरोसा था-घोड़े भी शत्र दल के दतारे शा 
काय हाथियों के साम्हने न ठहर सकेंगे। दूसरे ब दूर 
गलने से नदी के पानी का बढाव भी वे मुनारे हो रहा df 
अस्त ये सब बातें सोच विचार कर के सिकन्दर ने १ होते 
के उसी पार डेरे डाल दिए जार फौज सें हुक्म पुकार 
कि लड़ाई के वक्त के लिये रसद बरदास कां उचित प्र स 


अपने बुद्धिमान सेनानायकं के हुक्म दिया कि वे ष 
पर सवार होकर राते! रात नदी का कोई ऐर ; 
तलाश करें जहां से सब यूनानी सेना बिना किसी ' 
बेडे के नदी पार कर सके । जनरल एरियन [ॐ हि 
थुमानो सेना के पड़ाब से सालह कोस ऊपर चः 
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ग, ऐसा चाट तलाश किया जहां पर कि नदी के उस यार 
कातिता घना जंगल था करि यूनानी सेना पार उतर कर 
शो ठस जंगल में छिप कर रह सके और दुश्मन को उनके आने 
ह| ञी कानो कान खबर न हो । 

च| उसने क्रटेरस को तक्षकशिला की सहायक सेना सहित 
पर| पडाव पर रहने दिया और कुळ सघार और कुछ पैदल 
शि हना सहित तीन सदरं को उस घाट पर भेज कर उन्हे 
नदी। हुक्म दिया कि वे समय पाकर तुरंत पार उतर जांवें और 
ग उस पार पड़ाव साफ करे । यह प्रबन्ध करके सिकन्दर स्वयं io 
| ऐ|शत्रि के समय ग्यारह या बारह हजार ऐसी सेना जिसमें ; 
| पैदल, सवार, धनुद्ग र सवार, रथो इत्यादि भांति भांति के 
हाशसिपाही थे, और पाँच हजार बरळेबन्द मेसिडोनियन सवारों 
से स्के साथ अभिप्रेत स्थान की तरफ चला। जुलाई क्षा महीना 
रे शचा, एक तो वेसे ही आंधी पानी के जोर से भ्ंथेरा रहता था 
व (दूसरे अपनी चाल को शत्रु की नजर से छिपाने की इच्छा 
हाप|से सिकन्दर ने आधी रात के समय कूच 'किया। सूर्योदय 
शिते होते बह उस जगह परं आ पहुंचा जहां से कि ठसे नदी 
[रपर होना था । जब यह फलन की एक थार पार करके 
समतल परंतु क्काडीदार भूभाग पर पहुंचा तो उसे माळून | ह i 
रहम कि बहू भूभाग फेलम नदी का एक टापू था। उसके 
॥द फिर भी सते एक गंभीर धारा पार करके तब उस 
किनारे को भूमि पर पहुंचना था | इस गहरी धारा को 
प्वार लोग तो आसानी से पार कर गए परन्तु पेदलों के 
र होने की खबर पहुंचते पहुंचते हिन्दुस्तानी लोग उससे 
हे करने के लिये सलह हो बैंठे।...* 


PO SSE, | 


> 


~ 
3 
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. हिन्दुस्तानी सेना के प्रत्येक रथ में चार चार घोडे | 
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कन्द्र के केलम पार करने का समाचार पु 


पोरस का पुत्र दो हजार सवार और एक सौ बीस न 
की सेना लेकर उससे लड़ने के लिये आया । परन्तु | + 
सेना ने उसे लड़ते ही मार भगाया । पोरस के पुत्र को | इन 
के रथ और रथी तो प्रायः सब चर चूर हो गए क्षीर 
op $| लाः 
सौ सवार मारे गए । बाकी लोग भाग पड़े । भागने बा 
ने यह आपत्ति जनक समाचार पोरस को जा सुनागाई 
कि केलम के उस पार ठहरे हुए क्रेटरस के आक्रमण) 


तै || | पि प 


शाकने को तय्यारी कर रहा था। 


पाकर अपनो माठभूमि एवं प्रजा को विदेशी विजेता! 
आक्रमण से बचाने के लिये पोरस ने सिकन्दर के सम अप 
हजार पैदल, चार हजार रूवार जार तीन सौ रहे: 
पोरस की सब सेना के आगे हाथियों को बीड़ थी ई 
एक दूसरे से सौ गज के फासिले पर खड़े किए गए थे । ३ 
पोळे पेदल सेना की सतरें थों। इस व्यूह के दोनों (| 


भागे रथों की और तिनके पीछे सवारों की कतार है 


और हर एक रथ पर दो रथवाहक दे! रथौ औए ४ 
लिए हुए दो उनके शरोररक्षक, छः आदमी: न र 
पैदल सिपाहिये के पास लम्बी लम्बी तलवारे, ढा” | 
कंघे,पर कमाने लटकती थीं । उनकी वे कमाने र? | 
हाथ लम्बी :थो जिनक? रौदा हमेशा खुला रहता 7 
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तै ह्याही लोग उत पर ऐन लड़ाई के समय रौदा चढ़ा कर 
फि) कमान को बाए पैर में पिधा कर दोनों हाथों से चढ़ा कर 
| निशाना मारते थे यूनानी लोग स्वयं लिखते हैं कि 
। | इनके पास काहे ढाल या बखर ऐसा न था कि जो हिन्द- 
` च| ज्ञानी सिपाहियां की बाणाबलो से उन्हं बचा सके । परंत | 
व| (ढाई का मैदान ढालुआं होने के कारण हि दुस्तानी रथों १ 
या 0 चाल का हेर फेर वैसी उत्तमता से नहीं हो सकता था 
गण कैत्षा कि होना चाहिए और जो हिन्द॑स्तानी सवार थे थे 
मा यद्यपि यूनानी सवारों से डोल डोल और हथियारबन्दी 
में कहीं बड़ चढ़ कर थे परन्तु यूनानी सवार युद्ध विद्या में 
नाता उनसे अधिक दक्ष और रणकुशल थे। 
ेता| इस प्रकार बड़ी भारी व्यूह बढु सेना सहित पोरस 
स्त अपनी सातृभूसि की रक्षा के लिये करी के मैदान में 
तो सिकन्द्र के सम्मुख आया । सिकन्द्र ने पोरस की सेना 
प | के देखते ही मन में निश्चय कर लिया कि वह उससे साम्हने 
आए की लड़ाई में पार नहीं पासकता। इसलिये उसने प्रबल 
। | त्र को कार््यकौशल से ही परास्त करना निश्चय किया । 
| (/|सिकन्द्र ने अपनी सेना के छः हजार पेद्छ सिपाहिये को | 
पे की तरफ हट कर खड़े रहने की आज्ञा दी मैर उन्हें » a 

ताकीद्‌ करदी गडे कि जब वे देखें कि हि दुस्तानी फीज + । 
र 


त जं व्यूह टूट गया और वे कुळ घबडा से गए हैं त्योंही वे 
र 


| ऐगार सवार पोरस की सेना के बाएं बाज -को तरफ जो कि. 
बिलकुल केलम के किनारे से लगा हुआ था भेजे । ज्योंही 
_(न्दुस्तानों सेना उन सावरे! पर केपटी कि सिकन्द्र आप 


४९ 


~ 


3 
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चार हजार सवारों सहित उनकी अदत को पहुंच ह| 
उघर जनरल कोइनेएस [ 1००5] हिन्दुस्तानी हे. 
दाहिने बाजू के पीछे आपहुंचा और उन्हे पोठे ते का 

लगा । इधर तो बाएँ बाजू के सिपाही दोहरे आङ्ग; 
स्वयं घबराए हुए थे उधर दहिना बाजू भी कोइनोग, के 
हमला रोकने के लिये पीछे को तरफ फिर उठा।३ रे 
समय सिकन्द्र ने देखा कि हिन्दुस्तानी सेना के है ६ 
बाजू के सवार पोळे 'को फिर रहे हैं और इम तरह सेन ता 


के दोनों बाजू बलहीन हो गए हैं । तब उसने आप भ बा 


हजार सवारों सहित व्यूह का सध्य भाग भेदून कणे अर 
च्येष्टा की । हिन्दुस्तानी सेना जो इस काय्ये काश श्र 
चकरा गडदे थी अपने बचाव के लिये हाथियों केप| गर 
छिपने लगी । यद्यपि हाथीवालों ने बहुतेरो चाहा रि) घे 
अपने हाथियों से यूनानी घोड़े को भगावे परन्तु ब वि 
हो सका । यूनानी सेना ने हाथियों पर ऐसी कुशलता | पै 
सांग और भाले चलाए कि वे हाथी जो कि "हिन्दु 
फौज के बचाव के लिये आगे रक्खे गए थे घबड़ा कर # नः 
ही सेना कुचलने और मारने लगे । इसी समय पीठे | 
हुए ६ हजार पैदल सिपाहियां ने भी. आक्रमण हि 


त् हिन्दुस्तानो सेना का व्यूह छिन्न भिन्न होगया और से 


घंटे को कठिन लड़ाई के बाद खेत सिकन्दर के ही स 

एरियन ( ^71/०7 ) नामक एक यूनानी लेखक ष 
इसयुद् में स्वयं सिकन्दर के साथ था लिखता है रिं" 
स्तानो सेना के दोनों बाजू कमजोर पड़ने पर जि 1 


5, ~ भ्‌ 
सिकन्द्र ने बांए बगल से हाथियों को मारना शुरु 
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। | 3 र यूनानी भालों से छिद्‌ कर बहुत से महावत मारे जा 
मे||, तब वे मतवारे हाथी जे शत्रु की सेना के कुचलने के 
से मा लिये साम्हने रक्ष्वे गए थे लौट कर अपनी ही सेना के 
मारने लगे। हिन्दुस्तानी फौज के एक तरफ एक नदी थी, दा 
तरफ यूनानी सवार थे और तोसरी तरफ से हाथियों को 
| हाद खद्‌ थो । यूनानी सवारों ने जा कि खुले मैदान में 
थे जब देखा कि हाथी घबड़ा कर केवल भागना चाहते हैं 
सेना ता इन्हें राह दे दो और भाग जाने दिया । हिन्दुस्तानी 


| अवसर में जनरल क्रेटिस क्षी उस पार से ताजी फौज लेकर 
ग्रायया । इस लिये यूनानी सेना का बल और भी बढ़ 
॥ गया जार उन्हो ने हतेत्साह हिन्दुस्तानी फौज को बीच सें 
हि| घेर कर तमास रथ पैदल भार सवारों का सत्यानाश कर 
दिया । हिन्दुस्तानी सेना के एक हजार सवार बारह हजार 
पैदल मारे गए और नौ हजार सैनिक कैद कर लिए गए । 
परन्तु यूनानी सेना की मृत्यु गणना एक हजार से ऊपर 
नहीं बताई गडे है । 

हिन्दुस्तानी फँँज बहुत कुछ कटी सरी, कुछ केद॒ को 


ह जी॥ पुरुष था ।' उसके शरीर में गहरे घाव लगे थे जिसके 
पळी वह विकल और बलहीन सा होंगया था; किन्तु 
जिस समय सिकन्दर ने उसके साम्हने आकर प्र्न कियो कि 
व में लम्हारे साथ कैसा व्यबहार करू तेब्‌ पारस ने 


_ 
~ 


» 
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बाकी फौज के! यूनानियों ने घेरा देकर छेक लिया । इसी 


सिकन्दरशाह । २९ 


४ ट है कि इस देश के उन छोटे सरदार या राजाओं कॉ जि 


च 
99 नागरोप्रचारिणो पत्रिका । 
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दूढ़ता पूव्वेक उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाक्षो ३ 
करते हैं । शत्र से घिर जाने पर उस तनक्षोण ६ १ 
असहाय अवस्था में भी सिकन्दर पारस को ऐसी हरा 
कर कुपित नहीं हुआ वरन उसने उसके उदण्ड प्रस्ताव त 
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया । सिकन्दर ने पोस! 
राज्य की प्रजा पर भी किसी तरह का अत्याचार न जगा 
और न उसको राज्य शासन प्रणाली सें किसी प्रक्षा१ 


॥ ३ 
क 


। ल 


ठो 
हस्तक्षेप किया । सिकन्दर ने पारस को अपना एक र| हृ 
नेतिक सित्र करके साना और उन दोनोे में वह सित्रता स कु 


समय तक पूर्णे रूप से निक्षी क्षी जब तक कि खत! 
हिन्दुस्तान में रहा (९) । 


दिना बाद उजाड़ हागया । पुरातरववेत्ता लोगों ने इक 
स्थिति का पतो लगा कर इसे लड़ाई के मैदान (1! न्त 


(९) अंगेजोी इतिहांसकारों ने लिखा हे कि सिकन्दर ने से 
भारो जागीर भी श्रपनी तरफ से पोरस को दी परन्तु ब 
विचार किया जा सकता है इस कथन की असलीयत रे 


र 
उसकी सेवा करना प्रथम ही से स्वोकार कर लिया या, ) 


किसी प्रकार का सम्बन्ध “करा दिया गया । 
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क| सिकन्द्र का दूसरा कोर्तिस्थम्क्ष केलम के किनारे पर उम 
वेणी) जगह पर स्थापित किया गया था जहां से कि उसने केलम 
नाह| को पार किया था । इस नगर का नाम बेकेफल 
हवे (30110091१1) रक्खा गया था । सिकन्द्र के साथ पोरस के 
योर पुत्र से जा पहिली लड़ाई हुड थी उसमें सिकन्द्र का एक 
च| नामी सेनापति, कवि और तत्त्ववेत्ता मित्र जिसका नास 
कार ठोकेफेलप्त ( 501०१2५5 ) था, उस स्थान पर मारा गया । 

क ३| इसलिये उसके ही नाम पर सिकन्द्र ने यह गांव बसाया । 

ताम कुछ दिनां के बाद उक्त नगर बहुत बढ़ गया । झाटा 
लिखता है कि यह नगर सिकन्दर के बसाए हुए सब नगरे! 
से उन्नतिशाली हा गया था यहां तक कि व्यापार में यह 
हिन्दुस्तान के सब नगरे! का शिरोमणि गिना जाता था, 

परन्तु अब उसका पता भी नहीं है । अनुमान किया जाता 

| मे| है कि प्राचीन केलम नगर ही शाथत बाकेफल का नासान्तर 
क होगया और उसी के आस पास वह कहीं हा! 


पारस पर विजय | करना हिन्दुस्तान के सीसा- 


करके उन्हें सन्तुष्ट किया जार फौज को भी आमेाद्‌ प्रमेगद 


सैनापति क्रेटरस को ते कळ फौज के साथ वहों छाडा कि 
॥व| हे विजित स्यानां का यथोचित प्रबन्ध रक्खे और यूनान 
श्र को सनाचार भेजने को एक चोक्री भो कायम करके 
| आप अथिकतर अश्वारोही सेना लेकर पव्वे की ओर 
है - हुआ । उसने पहिले पहल पोरस की राज- 


~ 
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चानो के बगल में रहने वालो ग्ल्यूसाइया हुन 
जाति पर आक्रमण किया । उन लोगों का अधिक 
तीस कसबे और छोटे ळाटे कडे गावां पर था । सिक्स! 
ने उन्हें जील कर पारस की राजधानी में सिला दिग। 
उसी सिलसिले में एक पहाड़ी राजा ने जिसे गना 
लागा ने एबिरारीज करके लिखा है सिकन्दर श 
सामना करना व्यर्थ जान कर स्वयं "सिकन्दर के ह्‌ 
में हाजिर आया । तीसरा सरदार उपरोक्त राजा पोरसश 
भतीजा जे! कि चिनाब और रावो के बीच की झ 
भूमि का स्वासो था जिसे कि अब गोडलवार | 
हैं अपने आस पास के भूमियाओं को लेकर सिकन्दर हो 
शरण आया । 
सिकन्दर बराबर पूठ्वे को तरफ बढ़ता ही गया भैं 
आथो जुलाई के करीब करीब चिनाब पार हुआ | सिकल 
किस घाट से चिनाब पार हुआ यह तो ठोक नहों गाण 
परन्त युनानी लोगों के लेख से केबल इतना पता मिह 
है कि वह किसी पहाड़ी सिलसिले के करीब से गुजरा धा 
अंग्रेज भगालकारोां ने इस स्शान को वजीराबाद के 
मील ऊपर अनुमान किया हे । चिनाब पार करने में यद 
सिकन्दर को किसी शत्र का साम्हना नहीं करना पी 
परन्तु जलधारा की गम्भीरता प्रखरता और उसके बौ | | भा 
पथरी ली पहाड़ियों के कारण उसे बड़ी कठिनता जार है | 
उठानी पड़ी । बहुतेरी नावें ता चट्टानों से टकरा कर ६ 
गई | इसके बाद उसने स्थालझोट के पुराने कित 
जीता जार्‌ तब वह भागे बढ़ कर बेखटके राव | 
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| हुआ । रावी पार करके पाहले ही उसने जनरल हैफिरुटन | 
ढो कुछ फौज के साथ पारस के भतीजे को दूमन करने के 
लिये भेजा जा कि पारस की सान साय्योदा से चिढ कर 
फिर से सिकन्द्र का शत्रु बन बैठा था । 

नाही सिकन्दर ने रावी पार करने के पहिले ही अनुमान कर 
र नञ. लिया था कि उसे पार होते राजा कत्थाय से युद्ध | 
करना पड़ेगा जो कि रावी पार एक प्रशस्त भूभाग 
का स्वानी था और सहतस्त्रों रणकुशल पंजाबी योद्वाओं 
की सेना सदैव प्रस्तुत रखता था । इसलिये उमने. | 
| | हैफिस्टन को उलटा भेजते समय इस बात का की प्रबन्ध 3 
| कर लिया था कि जिसमें | उचित समय पर पारस की... 
तरफ से उपयुक्त सहायता भी सिल सके । ल 


सिकन्दर का अनुमान ठीक उतरा । राजा कत्थाय 
श्रपनी देश रक्षा के लिये सन्नदु था । इसके मिवाय पंजाब 
देश के और छोटे छेटे सरदार भो जो कि रावी के किनारे 
॥ से लेकर लाहोर तक स्वतंत्र शासन करते थे अपने विजेता 
व| 15 के वार से बचने के लिये' कत्थोय के साथी बने। 
सिकन्दूर ने रावी पार करके, अद्रुष्टि बंश (Adraistai) के 
| स्थान पिस्प्रसा (Pimpramay पर आक्रमण किया और ड 
| उसे लगे हाथ जीत लिया। इसके बाद उसने संगल (52४22) , 
ब के किले पर आक्रमण किया, जिसे कत्थोय तथा उसके 
_ ह होयकों ने" एक अगम्य स्थान समक कर यहां से हो प्रबल 
ब | भज्रु का सारुहना करना विचारा था । यह किला कई एक 
बी 'हाडिया और कटीले जङ्गलो से घिरा हुआ था इसके 
र सिवाय कहीं कहीं दलदल भी घो" परन्तु लगातार विजय 
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पर विजय प्राप्त करनेवाली उत्साही सिकन्दर छो | 
सेना के लिये यह सब कुछ कुछ भ्री न था । स्किन्त 
सैका देख कर लड़ाई छेड़दी । तब तक पोरस भी | 
भै 
महायता के लिये पहुंच गया । परन्तु यूनानी सेना; 
पारस के आने के पहिले हो किले की दीवार तोड़ डाली झै 
दुश्मन पर फतह पा ली थी । इस लड़ाई में सिकन्दर देश 
मिपाही मरे और १२०० आदमी घायल हुए । यूनानी ऐशा 
को इस मुकाबले में बड़ी हानि पहुंची थी । इसलिये कि. 
न्द्र ने जितने कैदी पकड़े गए थे सब को कटवा हाह 
और संगल के किले को गिरवा कर सम ( जिमीदेष] 
करवा दिया । 


पंजाब की पांच नदियों में से अब केवल रावी ति 

न्द्र को पार करनी शेष थो । सिकन्द्र के चित्त में 

बात का बड़ा उत्साह था कि अब वह रावी पार क? 

आस पास के उन किसान सदरे! को विज्ञय करेगा जो शि 

अब तक स्वतन्त्र थे और प्रज्ञालन्त्र साधन से ही अगे 

. समाज को रक्षा कर रहे थे । २ वसलिये सिकन्रर ने र| 

*- पार करने के लिये अपने नन में पूरे पूरे मनसूबे बांध 

“थे । जिस दिन उसे रावी पार करना था उसके दो | 

पहिले उसने अपने सिपाहियें को जमा करके एक यारी 

दिया जिसमें उसने यूनान छाडने के समय से अब त्त, 

उन सब फतहयाबियों और उनमें प्राप्त हुए नाना प्रकार 5 

चन “रत्नों का वर्णन करते हुए कहा कि अब ता व 
इसी भांति_ समस्त एशिया 'महाद्वोप के विजेता कहली 
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| पिंकन्दर की ये बाते सुनों तो सब ने गिरे भन से ! 
| सिकन्दर के इस उत्साह तथा श्राज-वद्दुक व्याख्यान ने 
किसी को उत्साहित न किया परन्तु किसी ने कुछ उत्तर 
क्षी न दिया और सब चपके चपके सुनते रहे । 

जब सिकन्द्र के व्याख्यान का अन्त हुआ तब एक 
यूनानी सेनापति काइनस ने (6०108 ) जिसने पे रस के साथ 
लड़दे में अत्यन्त वीरता और कार्यकौशल दिखाया था 
सिकन्द्र को उत्तर देने की हिम्मत की । उसने कहा जिस 
रि) समय आप हैलिस्पाणट की खाड़ी के! लांघ कर भिन्न मिल्न | 
देशों पर विजय प्राप्त करने का स्मरण करते हैं उस समय 
भापको इस बात पर भी ध्यान करना उचित है कि आप 
के वे यूनानी या मेसिडोनियन सिपाही जो आज से आठ 
| साल पाहिले आपके साथ घर से निकले थे अब किस 
अवस्था में हैं? बहुतेरे लोग तो अपनी प्रसन्नता न 
होने पर भी आपके बसाए हुए नगरे में उनकी रक्षाथे छोड़ 
दिए गए । बहुतेरे भांति भांति की बीमारियों और रास्ते 
के दुःखों से मरे, बहुतेरे ख हेगकर ही सरे और शेष 
> शत्रु के सम्मुख लोहे की कार में अपने प्राण दे दिए। 
इस ससय जा लाग आपके साथ में हैं उनके चित्त ऊब उठे» 
| हैं। वे जैसे बिदेश के जल वाय के कारण अस्वस्थ हैं उसी . 
भांति उनका चित्त भो दुखित और अरूवस्थ है। अतएव 
वे इस योग्य नहीं हैं कि यथेष्ट रूप से आपको सेवा कर 
| ऐक आपने अब तक जहां जहां विजय पाई वह सब इन्हीं 
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कोइनस की ये बातें सब सैनिकों को बड़ी प्यासी 
इसलिये सब ने प्रसन्नतासूचक ध्वनि करते हुए उसकी श 
छा प्रतिपादन किया परन्त ये बात सिकन्दर को बहुत | कर 
लगी । उसे मनही सन अडा संकोच और दुःख हुआ। क जा 


तताः 


सिकन्दर ने रावी के किनारे से लाट कर यून 
आ कदम बढ़ाने के पहिले रावी के इस पार बारह कि 
या विजयरूुतस्भ बनवाए, जो कि सिकन्दर के तर ला 


प्रताप भी यां । इस जगह उनका लेख ठीक मालूम होता है 
इस पाठ में से जा कि साफ यूनानी लेखके की कलम का त 
यहो ध्वनि निकेलप्ो हे । 
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|, सीमा सूचक हैं । वे स्तम्भ बहुत दिन लां स्थित र हे । 
री॥॥त्तप बन जाने पर उसने अपने भिन्न भिन्न पुरषांओ के 
ग धा) बराम सै प्रत्येक पर बलि प्रदान किए और जननेस्टिक आदि 
हुत | मरते करने की आज्ञा दो | वे स्तूप हिन्दुस्तान की उन 
[। क| ज्ञातियां से जो कि सिकन्दर का लोहा खा चुकी थीं, एक 


किए सिकन्द्र के साथ में थे अपने बयाने! में बताते थे कि यह 
एव कॉम जो सिकन्दर के बलबुद्धि के तरंग हैं एक एक दिल्लगो 
| वा? के निशाने थे । क्योंकि उसने इन स्तपों के बनवाने पोळे | 
सितम यह आज्ञा दी कि कळ ऐसे मकान बनवाए जावे जा कि | 
कोह! फौजी डेरे! की कांति हों भार वे ऊंचाई या लस्बाहे 
तथा चौड़ाई में साधारण सकानो के तिगुने हे । उनमें जो 
नाव ॥ मत्येक सिपाही या सवार फे लिये रहने का स्थान नियत 
स|किया जावे बह भी ऐसाही तिगुना हो जिससे भविष्य में | 
दत्त लोग समक कि जिस सिकन्द्र ने यूनान से आकर यहां तक , | 
दी ॥ पराबर विजय पाडे, हजारा कोस जमीन सर कर डालो, , व 
सके सिपाही हम लोगों से कहीं तिगुने लम्बे चौड़े और | 
ताकतदार थे' और म सिपाह्वियों का स्वामी सिकन्द्र तो 
मत भ जञाने कितना बड़ा होगा ? 
सितम्बर भास का अन्त हाने को था कि सिकन्दर ने 
,भपने लश्कर की बाग फेरी और लौट कर चिनाब पार 


DO 


~ 
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करके उस किनारे पर डेरा जा डाला जहां पर उस र 
रल हैफिस्टन ने पहिले से ही कस्बे को नोंव डाल रभ 
थी । सिकन्द्र ने जाकर कस्बे को आबाद करवाया म 
अपने साथ के उन सिपरहियों में से कुछ ऐसे लोगों भो 
उसने देखा कि वे उसके हुक्म की तामील करने में | 
नहीं हैं उस गांव के रक्षाथे वहां पर छोड़ द्या । ह 
समय कुछ पहाड़ी राजपूत सदोरोा के राजदूत भी ख 
पास आए । जिन राजधानियो के राजदूत सिकन्दर | 
पास आए थे वे स्थान इस समय इजारा बिले 
राजौरी और मीमभार के नास से प्रसिद्ध हैं। सिक्न 
उक्त राजदूते| से बड़े शिष्टाचार के साथ मिला ओर आं 
उनके राजाओं को भी बला भेजा । यद्यपि सिकन्दर झ 
सभय सनहार होकर लौट रहा था परन्तु यह उतेए 
रूप से निश्‍चय था कि उसके विजित भारतवषे का भुगा 
अब सदेव के लिये यूनानो सलतनत के जेरसाया रहे 
इस लिये उसने उक्त राजपत राजाओ से बड़े आदर भाव शौ! 
शिष्टोचार से मिलकर उन्हे रावी और चिनाव के बी 
भोग पर अपनी ओर का प्रतिनिधि शासक नियत किए| 
सिकन्द्र ने (वर्तमान) हजारा के राजा से भी भेंट कोप 
- उसे भी उपरक्त सदरे! के अधीनस्थ रक्‍खा । यही 
सिकन्द्र के कूच को तयारियां हो ग्ही थी कित 
बेबलान प्रतिनिधि शासक हरपैलोस के भेजे हैं 
हजार सवार और सात हजार पैदल उसकी सही 
लिये: आन पहुंचे। वे लोग अपने साथ पचीस हजार, " 
बर्द्याँ भी छाए थे जिसे लिकन्द्र ने उसी समय 


> 
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उनमें खाग लगवा दी | 
इसके बाद सिकन्द्र ने आगे की यात्रा की लार केलम 


नदी के किनारे पर पहुंच कर उसने इसी पार उस स्थान पर 
भषपने खेमे को मेख गड़वाद जहां पर कि पोरस से लड़ाई 
हुई थी । यहां पर उसने अपने जलयात्रा का विचार किया 
क्षौर केलम के मुहाने से अरब के समुद्र में पहुंच कर जहाज 

पर से ही फोरिस तक जाना चाहा ।, सिकन्द्र की ऐसी 

इच्छा प्रकट करते हो केलम के किनारे पर तैरते हुए बेचारे” 
| गरीब मुआहे या मल्लाहो को किशतियां बेगार पकड़ 
छी गई परन्तु वे उस यूनानी लाव लश्‍शकर के ले जाने के 

लिये काफी न थीं । इस लिये विजित पहाड़ी सदारो के 
पास आज्ञापत्र भेज कर उसी वक्त लकड़ी मंगवाइ गडे और 
नवोन मौकाए' बनवाई गडे । इन नवीन नौकाओ के खेवे के 
बास्तेवेलेगग नियत गए ज्ञो कि साइप्र स मिश्र आदि समुद्र 
के किनारे के देशों के थे और उसके यहां अब तक कारागार 
| षास करते थे । यह सब काम होते होते (सन हे? प०) ३२६ 
क अक्तबर सहीने का अन्त आ गया आर उम यूनानी 
॥ लश्कर के सिपाही सवार और लूट में पाए हुए जर जवा- 


ब्र 7 पचीस पचीस डेंगियों के बेडे बनाए गए और उन प्रत्येक 
ए प बेडा पर ३० खेबट हर एक बेड़े के लिये रक्खे गए ( १) 


१) इस विषय में बहत लोगों का वहत तरह का मत हे 
फिहीने ३०० किसीने एक हजार श्रौर किसीने ९८०० डोंगियां बतलाई 
हे र A. 97111), स्मिथ साहब ने दो हजार डोंगी साबित 
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हिरात को ढोने के लिये दो हजार डोंगियां तयार की गडे । , 
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नावे! पर. सवार होने के पेशतर सिकन्दर ने ए | है 

बार किया जिसमें उसने अपनी विजय किए भूभाग के 
सब राजों महाराजां या उनके राजदूतो' को इकहा दिप! 
ससी दरबार में उसने झेलम और चिनाब के बीच की भी 
का प्रतिनिधि शासक नियत किया । उस समय फलम री 
चिनाब के बीच में विशेष कर सात जातियां निवास इए 
थीं और उनका फैलाव कुल दो हजार गांवों में था । पिका 
के इस दरबार में तक्षशिला का राजा भी हाजिर धात्र 
कि पोरस का पूरा शत्रु था परन्तु सिकन्दर ने उन दोगे 
में सित्रता करवा दी और इस सित्रता का सूत्र किसी विवा 

आदि का सम्बन्ध करवा कर डाला गया था कि निमे 

अब उसके न रहने पर भी फिर वे एक दूसरे के शरत 

' हो सके । सिकन्द्र ने तक्षशिला के राजा को फेलमभौ 
सिन्ध के बोच के भूभाग का प्रतिनिधि नियत किया षौ 

इस तरह सै उसने उसकी उस सहायता का बलदा पुर 

दिया ज्ञा कि उसने अपने देश को बिदेशी से विज्ञय कवा) य 

के लिये दो थी । 

यह सब कर चकने के बाद सिङन्द्र किश्ती पर 

हुआ । वह अपने सैनिकों से काम लेने में भी बैसार ' 
“सुस्तद्‌ था । वह अपने राज्य को अपने समाचार क्षेजने मी " 
पड़ाव पर पहुंच कर फौज़ के आराम का सुभीता सेव 

तब आगे बढ़ता था । उसने जनरल क्रटेरस और हैर, | 

को आज्ञा दी कि:वे दानी कुछ सैना सहित आगे बढ 
राजा”सौभूति को राजधानी पर आक्रमण कर । ई” र्ग 
को यूनानी लेगें ने सेफीटस या से।पीथीज करके 
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केश) है। वे लिखते हैं कि “नमक” का वह पहाड़ जे कि केलम 


क्ले किनारे से लेकर सिन्ध तक कैला हुआ है उमी से7फीटस 
की राजधानी का एक अंश था) परन्तु राजा सीभूति स्वयं 
सिकन्दर की शरणा में आगया और उसने उसके लाव लश्कर 
के लिये रसद बरदास्त का भी उत्तम प्रबन्ध कर दिया (९) । 

जिस समय मिकन्द्र किएतो पर सवार हा कर जल 
त्रा करता था बारह हजार यूनानी सिपाहियां का दल 
केलम के दहिने अर्थात्‌ पश्चिमी किनारे पर से उसकी 
|| क्िश्तियों को रक्षा के लिये साथ साथ चला करता था। 
इस अनी का जनरल क्रटेरस था और जनरल हेफिस्टन की 
मातहती में कुछ यूनानी सेना और दासा हाथियों की भीड़ 
केसाथ विजित राजाओं को हिन्दुस्तानी सेना बाएं किनारे 
पर चलती थी । जनरल फिलिपस (1/7705) जे कि अब 
तक सिन्ध के पिश्‍चिमी किनारे का शासक था, कुछ फौज 
के साथ तीन मंजिल पीछे पीछे पीठि साहयक को भोंति 
यात्रा करने को प्रेरित किया गया । 

अक्तबर मास को अन्तिम तारीख के प्रातःकाल ही 
को जलयात्रा आरअभ्न हुढे, पूवे दिशा में अंशु 
माली भगवान का दिगदशन हेःते ही सिकन्दर ने जहाज 


साल देने पार की यूनानी सेना में तुरही के शब्द हाने लगे, 
और उसी वक्त जाहाजो के लंगड उठाए गए । वे जहाज सचे 


| (९) कनिंगहाम ने उसकी राजधानी का नाम मीरा करके 
| लिखा हे, और उसकी स्थिति झेलम के पश्चिमो किनारे पर वेताई 
९ “केङ्ति” यूनान में पाए हुए उसके शिक्के पर का नाम है ।, 
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हुए बराबर एक से एक चलते थे और नदी रिता 
खड़े हुए हिन्दुस्तानी लोग उन चलते हुए जहाजं हो श 
गहरी दृष्टि सै देख रहे थे। अब तक उन्हाने घोड़े को कि । 
पर सवार होते हुए न देखा था । बाल सूय्ये को किरणे 
जहाजे पर के उडते हए पताका विजेता सिकन्दर के भा 
को सचना देते जाते थे । फेलम नदी के गंभीर क्षा 
हजारों पतवारों के चलने को खलबलाहट, सेनिकों फेर 
स्वर से जे जै कार शब्द्‌ की चिल्लाहट और नाना क्षांति) 
रणबाद्यों को आइट से नदी किनारे के कोसी तक के पह 
जंगल गूज रहे थे। यह सब दृश्य किनारे पर सडे हि 
स्तानी प्रजावगे को भार भो सुहावना लगता था। बहु 
आदूमी ते कोसी तक किनारे किनारे चले गए | ती 
दिन यात्रा करने बाद कथित राजा सौभूति की राजधा 
भौरा के पास जहाजों के लंगड़ डाले गए । नदी के देर 
किनारा पर क्रेटेरस भार हैफिस्टिन एक दूमरे को तत 
मुकाबले पर खेमा लगा कर ठहरे । सिकन्द्र राजा सौभूतिश 
तीन दिन तक सहिमान रहा, इस बीच में जनरल क्रि 
पस भी आगया । उसके पहुंशते हो 'सिकन्द्र ने उसे गै 
के किनारे किनारे पेशखेसे के साथ चलने को भाशी | 
` और आप दो दिन और वहीं ठहरा रहा । 
इस पड़ाव से यूनानी बेडे का लंगड़ पांचव शि रका 
ज्ञाति" के 

फिर उठाया गया और वह बेड़ा उस स्थान तक शा | हे 
से चला गया जहां कि केलम जार चिनाब दोनों "| 
. सिली हैं । इस द्वाब में जार भी कडे छोटी छोटी," 9 
आ सिली हैं; उनके ज़ोर से इस पथरीले स्थान में व 
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तर एक प्रकार को भँबर पैदा होती थी । यूनानी बेडा इत. 
| कवर के चक्कर में पड़ गया, सब जहाज तीन तेरह र 
लगे | दे! जहाज चट्टानों में टकरा कर चूर चूर हे 
गए और उनपर केमल्लाहां और सिपाहियों का पता की न 
| पड़ा कि कहां गए । सिकन्द्र भी इस कठिन आपत्ति के 
भाक्रमण में आ गया था किन्तु अपने साहस और स्वानि- 
धर्सम्मी मल्लाहां के परिश्रम से बह बच गया । जैसे तैसे और 
सब जहाज भी किनारे लग गए और उनके लंगर डाल. 


पहा दिए गए । (९) 
| (९) यूनानी लेखके ने इस भंवर का स्थान तिम्मू ( Timm. 


ए.18॥ 31°, 10 ) के पास वतलाया हे परन्तु इस समय उस द्वाव के 
स्थान पर रेसे प्रवर बहाव या भेवर का कुछ भी नाम निशान 
| नहीं है । परन्तु इससे यह भी नहीं बिचार किया जा सकता कि 
ऐसा वर्णन यूनानी लेखकों की कल्पना है क्योंकि उक्त समय को 
श्राज दो हजार वर्ष से ऊपर हो चुके । इतने में संसार के विकास 
ह| कमानुसार शेवा लौट फेर हो जाता ग्राएचर्य्य एवं अनदोनी बात 
| नहीं हे । महम्मद विन कासिम के ग्राक्रमण के केवल एक हजार 
वर्ष का समय हुआ हे परन्तु उस समय के यात्रियों के वर्णन किए 
हुए चिन्ह इस समय नहीं पाए जाते। हाल ही के भूकम्प से धर्म्म- 
शाला नगर का निशान लें मिटगया है। इसी मकार लौट ऐर 
| र्रा हो करते हैं। ईइरीय शक्तियां और प्राकृतिक घटनाएं मानव ` 
| वृद्धि, और शक्ति के बाहर हें। ऐसे प्राचीन ऐेतिढासिक चिन्हों 
के विषय में भेद विवाद न करना हीं अच्छा हे । इस विषय में हमें 
| ह जाति और देश के नाम माच का विवरण देना उचित हे, 
| कि हेस देखते हैं कि प्राचोन याचियांया इतिहा लेखकों 
ता ने जिन स्थाने! का वर्णन किया) है वे ब उस, स्वप से नहीं 
' धस्तु इससे यह सिद्ध हे कि वे फुळ दिन में नाश भी हो जावे ८ 
४२ 
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केलम नदी में इस भेंवर के पड़ने का पता १ | 
यूनानी लेखकों ने दिया है वह कंग के कहो आस पा 
अनुमान किया जाता है । सिकन्दर ने भवर से निकह | 
उसी किनारे एर जहां कि इस समय कंग नगर आवार] 
_ अपने जहाजें के लंगर डलवा दिए । वहीं पर उसे मृक्षा| 
मिली कि आगे बढ़कर नदी को तराइ में रहनेवाली महा) 
या मालवा जाति के लाग उसका मुकाबला करने पर तता 
- हाकर बड़ी बड़ी तयारियाँ कर रहे हैं भार यह साहस ऐक 
इन्हीं का नहीं है वरन आस पास के लाग भो उनको सा| 
यता करने को प्रस्तुत हैं । विशेष करके (कंग के) पूत 
दिशा में बसने वाले सिबाई ( 85०.) और एसेै। 
( 455० ) * जाति के लोग शीघ्र ही उनको सहाप 
के लिये जाने वाले हैं। यह सुनते ही सिकन्दरने प 
प्रबल शत्र के सहायक सिवोडे और एग्लेसाडे जाति के 
MN iS `, _ ____ ला... 
तो उस अवस्था में यद्यपि वे ऐतिहासिक लेख कहिपत मादू ३ 
पर वास्तव में उनको कल्पित कहानी विचार करना हमा 
भल है। जा नदी भ्राज से १००५ वर्ण पहिले होटा च | 
वडू इस समय बढ़ कर बड़ा नद बन गई तव उसके किनारे ५ 
गांवों का चिन्ह क्यों कर पया जा सकता हे । 
* सिबोई एण्लेसाई ये दोनों शब्द यूनानी भाषा में Es | 
छे लिखे हुए हैं इनको शुद्ध संस्कृत या उस समय देश की म > 
भाषा में क्या उच्चीरण था इसका पता नहीं ॥. अंग्रेज 3 | सर 
वेत्ताओं ने निश्चय किया हे कि वर्तमान जाट जति फे ५ i र 
सिवाई वंश को संतति हें वे उस समय निपट असभ्य ब्त ३ 
जाति की तरह रहते थे । ५ | 
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दमन करके शत्र का पक्ष हीन करना चाहा इसलिये 
वह कुळ सेना जह्दाजी बेड़े की रक्षा पर छोड़ कर कग 
& तीस मील उत्तर पूठवें आगे बढ़ गया और पडिले उसने 
सिवोदे जाति पर आक्रमण किया । उसने इस जाति के 
| बहुत से लोगों को कत्ल करवा डाला और बहुतां को कैद 
महा॥ करके अपनी सेना का तथा बिक्री का गुलाम बनाया । 
इमके बाद उसने एग्लेसादे जाति को घेरा । उन लोगे ने 
उ छे यूनानी सेना का अच्छा मुकाबला किया । इस घेरे में बहुत ` 
यूनानी सेना हताहत हुद्दे । बीस हजार ग्राम वासी 
मारे गए । परन्त तब भी जब सिकन्द्र ने देखा कि इनसे 
लगातार युद्ध करके पार पाना कठिन है तब उसने किले पर 
हाफ घेरा हलवा कर किले में बाहरी खान पान की सहायला न 
पहुंचने देने का प्रबन्ध किया । परन्त्‌ इससे भी उन्हाने 
का [| बिदेशी विजेता की शरण में सिर देना स्वीकार न किया जार 
~| षे बहादुर लेग स्त्री भार बच्चों सहित आग में जल कर | 
| भाप ही आपने प्राण आहुति करने लगे । बहुत कुछ रोक टेक | 
॥ करने पर केवल तीन हजार र बच सके । सिकन्दर ने | 
एमा || इष प्रसन्नता पूर्वक क्षमा करके अपना मित्र बना लिया । | 
जब तक सिकन्द्र इस फकट से निपटा तब तक उसके , 
| ऐप चर मालवा जाति के समाचार लेकर आगए। उन्होंने 
| सिकन्द्र से कहा कि मालवा जाति के लाग बड़े कड़े हैं, वे 
 भपनी इज्जत के पीछे जान दे देना कोइ बडो बात नहीं 
; कते । छोटे बड़े से लेकर ठस जाति के सब लोगे! ने, यह 
| क मण कर लिया है कि मरते मरज्पना परन्तु विदेशी विजेता 
णासनाघोन हाकर अपनी. स्वतंत्रा खाकर उसे सिर नहीं ~. 
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झकाना और विशेष आएशचय्ये की बात ते! यह 
सछायां जाति के पार्श्ववर्ती अ््षयद्रक्ये ( 059011 ) | 
के लाग जा कि रावी नदी के घाटी में दाना किनारे ® 
निवास करते हैं जार मलाया जाति के सनातन शनरई; 
क्री उनकी सहायता में सिर देने को प्रस्तुत हैं। उन 
जाति के लागां ने अपने पूठ्व बेर को बिलकुल विस 
कर दिया हे जार यह बातो की तों में नही बरन 
` ज्ञाति ने दूसरी ज्ञाति सै परस्पर विदाइ सश्खन्धी व्यवहार 
सत्र डाल कर घनिष्ट मित्रता उपाजेन करली है। उन सब 
का बिचार है कि जहां पर केलस और चिनाब रावोगे 
चारा में प्रवेश करती है वहीं पर युद्ध छेडा जाकर भवत 
अजेय विजेता पर विजय प्राप्त की जावें। उनके साध भसं 
हजार पैदल, दूस हजार सवार और नौ से रथी हैं। 7 
सुनते ही सिकन्द्र के छक्के छट.गए । उसने निश्चय कर शि 
कि जल यात्रा करके ऐसे प्रबळ शत्र पर जय पाना बलि 
नहीं वरन असम्भव है । यद्यपि यनानी सेना अत्यंत 
कुशल थी परन्तु एक तो थल के जीव जल में, फिर एर 
दधा दा हाते हैं । अस्त सिकन्द्र मे जहाजी बेड | i 
शाली चछने की आज्ञा दो और आप रणे कुशल Ei 
नियन सैनिकों को दे! अनो लेकर थल मागे ते विन] 
रावी की चाटिये! कों बोचा बीच हाकर आगो बह 
मलाया जाति की जन्मनि में ऐसी शीघ्रता रै 
गया, कि वे अपमा विचार बांधते ही रंह गए । उतकै 
थक अक्षयद्रंक्य लाग उनकी साहथता के लिये आते ह १ 
सेंही रह गए । सिकन्द्र ने वहां पहुंचते हो विजन i 
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ह. में किसान, जंगले में चरवाहे, रास्ता चलते राहगीर, 
क्षा जहां मिला बराबर काटा जाने लग। । इसी तरह मार 
तिं| काट करते हुए सिकन्द्र ने मलाया जाति के मुख्य मुख्य 
| है| स्याना पर आक्रमण करना शुरू किया । जिम कसबे पर 
ने दे॥| सिकन्दर का पहिला हमला हुआ उसमे दे! हजार आदमी 
विस| मारे गए । पास के ही एक दूसरे गांव को परदिक्रश 
रन (| (०70६०5) ने जा घेरा और छूट मार करके उसे तबाह 
हार कर दिया । इस अचानक आपत्ति से समस्त मलाया जाति. 
बेग पर बज्रपात सा हुआ, जे जहां थे सब अपने अपने प्राण 
रावी ग चाने के लिये भागने लगे, कोडे पहाड़ों में, कोई घाटियेां 
भव क॥। भें, कोई कोडे दूसरे देशां को भी जाने लगे, परन्तु यूनानी 
ग भ्त। सेना ने उनका पीछा न छोड़ा । यनानो सिपाही मालवा 
र । || जाति का खाज खोज कर काटने लगे । इसी प्रकार मालवा 
रर ति| लाग ज्यां उ्ये। पूरछ को तरफ भागते जाते थे यूनानी 
हरिश सिपाही उन्का पीछा किए जाते थे, नार उन्होंने मालवा 
यंत|| जाति का यहां तक पीछा किया जहां कि इस समय साँट- 
गुमरी के जिले के गांव बसे हुए हैं। यहां पर मालवा जाति 
राजधानी थी । इस गांव में प्राय: घ्राह्मण अधिक घसते 
थे। इसी गांव में उनका राजा रहता था । इस भापत्ति 


_ दिए | इसी जाति के फा को किले में हाकर लड़ने का यह 
| पहिला ही समय था । परन्त यनानी सिपाहियां ने उस दुग 
| को चढ़ी सवारी ध्वंस कर डाला । पांच हजार सिपाही 


के 
हु! ॥| भारे गए, परन्त यनानी सेना के हाथ जोते जागते लाग 
| बहुत कम मिले क्योंकि वे लाग बिजेता जाति'का गुलान 


3 
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श्रोत का प्रवाह सुनते हो राजा ने गढ़ के फाटक बन्द्‌ करवा 
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बन कर रहने से सरना ही अच्छा समक्ते थे इसि} 
बहुधा परस्पर ही कट सरे । 
बचे खुचे मालवा लोगों ने एक दूसरे किले की शप 
ली जिसका कि नाम नहीं माळून है। परन्तु यूनानी तेह छ 
से इसकी स्थिति मुलतान ( सूलस्यानपूर ) से असही १ 
नब्बे मोल पूर्वोत्तर सुलतान या कंग जिले को भूमि ् 
अनुमान को जाती है। इस किले में सालवा जाति) डर 
"पचास हजार योदा एकत्रित हुए,परन्लु यूनानी सिपाह्िं| ई 
को किले का खाद बहाना क्या बड़ी घात थी, वे | झ| ब 
काय्ये काशल में अच्छे अभ्यस्त हे रहे थे, अस्तु णि 
ससय लड़ाई शुरू हुईं दाना ओर से सेल, सोंग, शक्ति, भारे 
बरळे आदि नाना प्रकार के हिंसक हथियार चलने छो। 
तब सिकन्दर, प्यूकटस, लियानाटस और अधरिस इन ती| 
साथिया सहित किले की दीवार पर चढ़ गया भार वहां) 
खेड़ा मैदान के सारके सारक करने लगा । ज्यों ही उपै | 
जिला वह तुरन्त ही किले के अन्दर फूद पड़ा । उसके हग 
साथियें ने भो उसका साथ न छेड़ा । इन लोगों के शि 
में दाखिल हेते ही अवरिस तो उसी दस मारा ग्या । पर| उ 
सिकन्द्र एक पेड़ को आड़ में दीवार से दूबक कर से 
होगया। उसके अभाग्य वश उस पर मालवा सेनापति । F 
नजर पड़ गडे और उसने इसके मारने की यथासाध्य ग | 
को । उस ओर से चलाए हुए शस्त्रो सें. से एक सांग हि 
को छाती में ऐसो लगी कि जिससे बह उसी दन बै. ण 
हकर गिर गया । परन्लु हेसान्दार साथियों ने अपनी _ 
हथेली पर रख कर उसे'ब्रचा लिया । इस टुघेटना का 
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आ. ॥ 8 बाहर को सेना को भो हाल माजून था इसलिये वे लाग 


क्षी कुछ ते दीवारों पर से कुछ फाटक ताड कर मरते कटते 
| श मतप्राय सिकन्द्र की सहायता के लिये आपहुंचे और कठिन 
ते| लड़ाई करके किले पर उन्होंने कठज्ा कर लिया। 


सी किले पर कठजा हेपजाने पर सिकन्द्र के कलेजे में 
[मि | बिघा हुआ हरवा जिस समय निकाला गया ता इतना खन 
ति | ब्रह कि जिससे यूनानी हकोमें को झो सिकन्द्र के जीवन 


पाहि| में सन्देह हेगगया । परन्त्‌, ईश्वरेच्छा ऐसी न थी । कुछ देर ' 


श 
तु शि 
, भे 
ने लो। 
न तो। 
वहां) 
वसेह 


बाद मिकन्द्र सचेत होकर उठ बेठा। बह उसी समय 
डोली में सबार करा कर जहाजी बेडे पर भेज दिया गया 
नो कि जनरल हैफिस्टन की हुकूमत में अब तक फेल 
भार चिनाब के जुड़ाव पर ठहरा हुआ था । इधर युनानी 
फौज ने कुपित हो कर मालवा जाति के लोगों को 
काटना शुरू किया । मालवा जाति के जो लोग जीते 

लागते बचे उन्हाने ड की शरण लेन! स्वीकार कर 
है तग) लिया । अक्षयद्रक्य लाग अपने से बलवान मालवा ज्ञाति 
के सिं) की ऐसी दुगोति देख कर फिर सिकन्दर के सम्मुख शस्त्र 
| प्र(| उठाने का साहस न कर सके उन्हाने आप ही आकर उसकी 


र स सेवा करना स्वीकार कर लिया । अस्त सिकन्दर ने भी ¢ 


तिशी) “जैसा कि बुद्धिमान विजेता को करना उचित है” उन लोगों 
य है| फो अभयदान देकर उनकी रक्षा को । कहा जाता है कि 
क| भेक्षयट्रव्य जाति के लोगों ने सिकन्द्र को चार घोड़ों 
बेह पाले पांच से। रथ, एक हजार अच्छे बैल, सौ स्वणे मुद्रा 

र बहुत से चित्र विचित्र जंगली-जानवरों के चसड़े, कछवों 


ढाले इत्यादि नजर कों.जार अपनी तरफ से सोने चांदी 


है 
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के साजे सहित तीन सौ सवार भी सदा के लिये क 
साथ कर दिए । 
सिकन्द्र ने अक्तयद्रक्य जाति की नजर स्वीकार 
अपने सेमापति फिलिप्स को उपरोक्त देनो जातियों ५ 
अपना प्रतिनिध शासक नियत किया । इसी समय काक 
के शासक की बद्‌ इन्तजासी को खबर पाडे गई । इसि 
सिकंदर ने फिलिप्स. की शासन सस्योदा को कावुह 
- आस पास तक बढ़ा द्या । साथ ही इसके सिक) 
सिन नदी के किनारे की उपजाऊ भूसि पर कोदे होगा 
स्थान देख कर यहीं पर एक प्रशस्त नगर की नींव डाली धै! 
उसी नगर के पास ही एक बंद्रगाहनुमा ऐसा स्यात 
बनवाया जहां पर जहाजी बेडे सरलता से ठहर सके भी 


को कडे एक छोटी छोटी जातियां जो कि अबलां स्वत शि 
का आनन्द अनुभब कर रही थीं सिकन्द्र को सेव ब इ 
इन जातियों को सिकन्दर ने योक्सथरोाई (0:10) भोग प 
योदे ( 055200 ) करके लिखा है । उ मक नवा 
का पता भी लिखा है। परंत इस समय उसका कौर | 
निशान मिलना कठिन है क्योंकि जहां पर उन है| 
स्थल बतलाया है वहां पर इस समय पंजाब की पंचा! | 
की गंभीर चारा बहती हे और जहां नदी नालीं | कं 
बतलाया है, वहां से वे नुदी चाणएं हट कर के हीं की 
हो गई हैं। जल यात्रः के आरंभ से ही जनरल 
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३२१ , 
अबले सेना सहित बाएं किनारे से चलता थो दहने 
किनारे पर बद्ल दिया गया । क्योकि उस तरफ से किसी 


| शत्रु के आक्रमण का भय न था और इससे सफर की 
चाल में भी सुबीता पड़ा । 


इसके घाद्‌ सिकन्दर सिन्ध देश के राजा की तरफ 
जिसे “यूनानों लेखकों ने मैसिकनाज करके लिखा है” बढ़ा ! 
ठस समय इस राजा को राजधानी अलार या अरोर नाम B 
रै प्रसिद्ध थी और जिसका इस समण कुळ भी पता नहीं है 
परन्तु यूनानी इतिहासकार! के लेखां में बतलाए हुए पते L 
से इसकी स्थिति कहीं शिकारपर के जिले में अनुमान 
यात को जाती है । यूनानी लेखकों से अरोर राज्य की प्रजा 
के भ। का वर्णन बड़े ही अरश्चर्य और आनन्द जनक शब्दा में 
देला लिखा है । वे लिखते हैं कि इस प्रदेश के वदु मनुष्य प्रायः 
फिही"| एक सौ पच्चीस वर्ष से ऊपर की आयु के थे । वे सब हृष्ट 
} शि पुष्ट 'और बलिष्ट थे और यह सब उनके ब्रक्मचर्थ्य लार 
व्रं नियमित रूप से जीवन चर्य्या के | करने का फल था। 
क ब इस देश के सब लाग नियमानुसार काय्यं करने वाले थे । | 
भो यद्यपि उनका देश साने भार चांदी की खाने! से खाली न | 
शासा] षा परन्तु वे इन चातओं के छते भी म थे, वे जानते थे 
६1 फि ये घात बहुमल्य हैं परन्त्‌ साथ ही उनका अनुमान _ 
| पा कि ऐसी चातओ का स्पशं शारीरिक शक्ति की उन्नति के 
बति] लिये बाधक है । उस जाति के युवा पुरुष अपना सब काये 
रुष के साथ सम्पादून करते थे । उन्हें किसी सेवक के 


३१ | 


(के 
यो ¶ 
काकु 
हसती 
|| वृह 
कदर) 
होनहा! 
ना 
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थो । वे लाग घो दूध का मोजन अधिक करते थे। र 
देश में दिवानी सुकटूमें के फेसले के लिये कोई अदाह;,' 
थीं केवल जघन्य उपद्रवे की जांच के लिये कुछ पंच नियत) 
सिकन्दर की बुद्धिमता और वीरता और उसको 

के युद्ध कौशल को कोति के समाचार राजा मैसिकनेव) 
पहिले ही मिल चुके थे, इसलिये बह बड़े समारोह केश 
स्वयं सिकन्दर से.मिलने के लिये आगे बढ़ रहाण। 
ˆ सिकन्द्र की और उसको भेंट बीच ही में हुईं । कि 
उसे बड़े शिष्टाचार के साथ मिला । उसको नजरे सश 
कों और उसकी राज्य शासन को सय्यादा कोग्रा 
करते हुए सिकन्दर ने उसका बहुत कुळ सम्मान सिम 
किन्तु सिकन्दर के कुछेक दूर आगे बढ़ ज्ञाने पर 
सैसिकनाज के कुलाचाय्यं पंडिता ने उसे बहुत कुठ णि 
और कहा कि उसने एक विदेशी बिजेता को साधार 
हिर झुका कर अपने उच्च कुल में कलंक लगाया है) 
सुनते हो राजा सैसिकनाज का अत्म्याक्षिमान जागत 
उठा और उसने उसी समय उस यूनानी सेना की मार 
करना आरम्भ कर दिया जा कि सिकर्द्र ने वहां पर 
_ तरफ से रक्खो थी । अस्तु वहां का नायब प्रति 
शासक पीयन फीलिपस के पास दौड़ गया और बहा प 
बड़ी सेना लेकर फिर से मैसिकनेाज पर चढ़ भायां ' | 
समाचार पाकर सिकन्द्र ने भी कुछ सिपाही भप || 
सें से भेजे अतएव पीथिन ने सैसिकनोज को राजधा | 
उजाड दिया और उसे उसके उत्तेजक ब्रह्मण मंडला (र 
` बांध कर फांसी पर ढा दिया । | 
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ह. सिकन्द्र राजा अक्षयने पर चढ दौड़ा और 
उपे चढ़ी सवारी उसने कैद कर लिया और उसके पड़ौसी 
अन्य दे प्रसिद्ध नगरों को लूट मार कर के उजाड दिया । 
एक ते| निकन्द्र के आतंक की चरचा सारे हिन्दुस्तान भर 
मं पहिले से ही फेल रही थी परन्तु जब से मैसिकनाज को 
फांसी दी गडे तब से सब लाग और भी डर गए। एक दूमरे 
हिन्दू सरदार सम्बोज (१) और पाटल (२) के राजा ने जे कि 


।। ३ 
दाहा 
पत | 
की झे 
नेतर 
केमा 
(हा प।| 


शरण लेना स्वीकार किया । सिकन्दर ने इस स्थान पर अपना 
प्रकोप सब से अधिक दिखलाया । लोवर सिन्ध की भूमि पर 
बसने वाले अनुमान अस्सी हजार मनुष्य कत्ल करवा डाले 
गए । बहुतेरों को गुलामी में बिकवा डाला गयां । सिकन्दर 
ने पाल (३) के राजा को आक्षा दी कि वह अपनी राजधानी 
में जाकर यूनानी सेना के आतिथ्य का प्रबन्ध करे । 

“इसी समय सिकन्द्र ने अपने प्रसिद्ध सेनापति क्रटेरस 
को आज्ञा दी कि वह अपनो सब सेना सहित कन्धार 
जार सीस्तान के बीचों बीच होकर कारमीनिया के रास्ते 


सम्बोज को राजधानी का नाम करके लिखा हे 
जिसका दूधरा नाम सिरवान भी ग्रनुमान किया जा सकता हे । 
(२) पटल नगर का भी इस समय कोई पता नहीं है परन्तु 
जेसे निशान यूनानो लेखकों ने बतलाए हें उनसे मालूम होता 
पती र| है कि पटल अहमदाबाद के पाण ही कहीं होगा जा कि पुराने 
धाती | "हरिया से ६ मील पश्चिम में हे । | 
(३) घनोनी लोगे! ने पाल के राजा का नाम इसी नगर के 
| शाम के ग्राधीर पर पाटलपुर करके लिरुप हे । * 


|] जैसे 


2] 
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मिन्ध के ग्राव ( डेल्टा ) पर राज्य करता था सिकन्द्र की , 
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सै भागे बढे और हिन्दुस्तान से पाए हुएं भाछमत्त ती री, 
हाथी घोडे और बैल आदि पशुओं को भो अपने हो ता! | ४ 
लेता जावे । यह आज्ञा पाते हो क्रटेरस ने ता केहम३| 
शांएँ किनारे से नदी पार कर दाहिने हाकर घर का राह 
लिया पैर उसका पुत्र पौथन कुछ घुड़चढ़ी सेना | 
उसके स्थान पर नियत किया ययाँ । एजोनरस को भाज्ञ 
मिली कि वंह विजित स्थाना का पबन्ध करता हुआ पार 
जें उससे जा मिले । यह सब प्रबन्ध करके सिकन्दर स्वा 
सित्थ के दाहिने किनारे पर चलने वाली फौज को हेश 
आगे बढ़ । 
पाटल में पहुंच कर सिकन्दर ने देखा कि यह स्पा 
शाजसी स्थिति एवं व्यांपार क्षेत्र बनने के योग्य उत 
है, इसलिये उसने हैफिस्टंन को बंहां रह कंर ए 
दूढ़ नगर भार कोटं तथां उसके चार! ओर गहरी और चौ! 
खांडे बनवाए जाने की आज्ञा दी भ्रं जिस जगह से मि 
नदी दे! शाखाओं में विभाजित हेएगई है बंहीं पंर एक “| 
पारिक बँन्द्रगाहे बनोएं जाने की भी आज्ञा दी। इं 
बाद आप कुठ थोड़े से सांथियां सहित सिन्ध की दक्षिण थ| 
रें हाकर समुंद्र की तरफ बढ़ा । यद्यपि उसंके जहांजी बैई | 
` सल्लाह बड़े चतुर थे परन्तु वे अधिंकतर शान्त आ | 
हो कार्य्यं करने कै अभ्यस्त थे । इसलिये उन्हे पि 
अथात अरब के समद्र की ककल में बड़ा क न्ह 
पड़ा F परन्तु सिकन्दर ने इसकी कुळं भी पवा 
को) बह बराबर आगे हो बंढंता गया और जब a ! 
मे परिपूर्ण समुद्र में गूरानी किशितियां फूलं सी हह 


NY ळा “५. ४१ त) अछ ल ०. 
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ते | हगीं तबं सिङन्दर ने भांति भांति के पशु और स्वर्ण रजत 

छवाहिंगात समुद्र में डाल कर जलदेव की पूजा का प्रकरण 
ह| पूरा किया । समुद्र की पूजा करके सिकन्दर फिर पीछे लाट 
गा पडा और पाटल में पहुंचा । यहा पर आकर उसने अरमकोट 
पास स्थित साम्हर कोल की सैर की और उसी कील 
से सट करं मिन्ध के मुहाने पर एक प्रसस्त सामुद्रिक स्टेशन 
तय्यार करवाया और वहीं पर कुछ सैनिक स्थान आ 
निर्मित करवाए । इस बन्द्रगाह को बनवा कर वहां की , 
भावादी बढ़ाने और इसे एक उत्तम व्यापार क्षेत्र बनाने 4 
के लिये सिकन्दर ने दूर दूर के धनो मानी मनुष्या को दुला 
बुला कर वहां पर बसाया और इस स्थान को उसने अपने 
च्छानुसार फारस और हिन्दुस्तान को सोमा का सम्बन्ध १ 
सूचक स्थान नियत किया : 

पाटल नगर के सम्बन्ध में उपरोक्त बनाबट सजावट 
करते. करते सिकन्दर को चार महीने व्यतीतं हागए तब तक 
| भक्त बर का सहीना ( ३२५ | गया । अस्तु सिकन्द्र ने 
| बैहां से जल यात्रा त्याग स्थल यात्रां करनी चाही । उसने 
| भपने सामुद्रिक सेनापति नियाकंस को आज्ञा दी कि वह 
नेहाजी बेडे को लेकर परशियन खाड़ी से हाता हुआ यूफस * 
टीज़ के मुहाने पर उससे आ मिले जर तब तक वह हैद्रो- ' 
सिया ( H०१:०७. ) (१) प्रदेश में जिसे अब मुकरान कहते हैं, 


(१) हैद्रोसिया मान्त यद्यपि एक मकार से भातरतवर्ष के 
शेमान्तर्गत साना गया है परन्तु हेद्रो सिया प्रान्त के समुद्र किनारे का 
मनुष्यों त्तया वहां की भूमि का हालःजा किसी ने लिखा हे उससे ५ 
यह प्रान्त हिन्दुस्तान को रॅक अंश फेदा जा सकता हे किन्तुं „ व 


» 
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होकर समुद्र किनारे को भूमिके ऊपरी भागपे होश, 
चलेगा । उसका नियाकस को भी यह हुक्म था फि क | 
केवल पथिक की भांति पंथ न पार करे वरन समर 

किनारे की चित्र विचित्र भूमि और उस पर रहने वाले भा 

क्रांति के लोगो पर विजय प्राप्त करता आवे और उनक, ह 
परा हाल भी लिखता जावे । अक्त बर का महीना आश क्क 
होते ही सिकन्द्र तो हैद्रोसिया को तरफ चल पड़ा परतु २ 
नियाकेस सामद्रिक स्थिति की अनुकूलता के लिये ठहरा रहा। (] 


नियाकस को जल यात्रा । भष 


कडे दिना तक ठहरने बाइ अनुकूल वायु हो| ३ 
पर नियाकस ने भो जहाजी बेडे का लंगर उठाया भै त 
अपना सामुद्रिक सफर शुरू किया । पश्चिमी पयोति। ज्‌ 
की प्रखर, तरंगा मे तरिण तेराने में यनानी मनना नुर 
को बडा असुविधा पड़ा। वे बड़ी कठिनता से २४ शि कि 
को यात्रा के बाद एक ऐसे स्थान पर आएं शि दो 
` नियाकेस ने सिकन्द्र का बैकण्ठ करके लिखा है, भरग श्र 
जो कहीं फिरांची के आस पास अनुमान किया जाता है।| ३ 
यहां से चल कर लगातार सौ मील का सफर करने के बा 
~ नियाकंस अरविस नदी के सहाने पर पहुंचा जिसे पुण | कर 
भी कहते हैं । पुराली नदी के किनारे पर ओरटाई १. | कि 
के लाग बस्ते थे जो कि इस भभाग के हिन्दुस्तान | नेद 


[| 
घास्तव में यह हिन्दुस्तान की सीमा से बाहर है। उश हैः 
प्रान्त का प्रतिनिधि शासक ,भी श्रपने के हिन्दुस्तान का | 
_ से वहिंगत समझता या ॥८ 1 


£ 
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| भूमि से अलग होने पर भी वे हिन्दुत्तानियां में से ही किसी: 
की सन्तान अनुमान किए गए थे। नियाकेस ने पराली नदी 
र के महाने में धस कर कोकला नाम के एक स्थान पर जहाजे! 
| द्वा ठहराया झर आप अपने सब सल्लाहें या सिपाहियों 
il सहित सझूभाग पर उतर कर जज यात्रा को थकावट मिटाने 
| के लिये ठहर गया । उसी समय उसे समाचार मिला क्रि 
ए सिकन्द्र के साथी एक भैरीडोनियन सेनापति लियोन्नाटस 
ह| (1,001108 ) से और इस भूमि पर बसने बाजी जाति. 
आओरिगाइ से लड़ाई हो रही है इसलिये वह जनरल लियो- 
नाटस से मिलने के लिये आगे बढ़ा परन्तु तब तक यूनानी 
सेना ने शत्रु पर विजय प्राप्त करली । इस लड़ाई में प्रजा 
समूह के छः हजार आंदमो सारे गए परन्तु यूनानी सेना के 
बहुत से मिपाही घायल ही हुए । अस्तु सिकन्द्र को आज्ञा- 
नुसार एल्पेफनोीज़ इस स्यान का प्रतिनिधि शासक नियत 
किया गया । यहां पर नियाकंस ने अपने थके मन्लाहों को 
तो लियोन्नाटस के साथ भमारग .पर से जाने की आज्ञा दी 
| और उसकी सेना में से कुठ आदमी अपने साथ सल्लाहगीरी 
के लिये ले लिया । 
इसके बाद पश्चिम दिशा में कडे दिन लां जलयात्रा 


भ 


| किनारे पहुंचा जिसे आज कल हिगाला कहते हैं। हिंगाल 
नेदी के आस पास के रहने वाले मनुष्य निरे असभ्य वरन 
ऐक प्रकार के बनमानुष थे। वे लाग अन्नपाके आदि का 
भो व्यवहार करना भली भांति तत जानते थे और न उनके 
“पस कोडे लाहे का हवा था । बे लाग तीर कमान से जंगली 
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| करने के बाद नियाकंस का जहाजी बेड़ा टैमरस नदी के 


थ् 
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पशुओं के! सार मार कर उनका मास खाते और उन्हे, 
शुष्क चसे से काया ढांकते या सीत और वषा काह; 
दिनों में अपनी शरीर रक्षा करते थे । यहां पर निया 
को जहाजाँ के जीर्णोंट्रार करने के लिये पांच दिन 
ठहरना पड़ा । छठ दिन जब वह यहां से चलकर 
ऐसे स्यान पर पहुंचा जहाँ का भूभाग चहानों कषा 
पहाड़ियों से परिपूणे था । यहां के निवासी जनसमूह गा 
“चेहरा मेहरा हिन्दुस्तानियां से मिलता जुलता था एवं 
शिष्टाचार और आचार व्यवहार में भी हिन्दुस्तानी तो 
से थे, यदि भेद था तो केवल इतना ही कि वे ध 
समाज के सृतक शवे को गाड़ते जलाते कुछ भी नहीं | 
वैसे ही उन्हें जंगली पशुओं का भोजन बनने के लिये गां 
के बाहर खुले मैदान में फंक देते थे । इस भूभ्षाग को यूनां 
लागा ने सालन करके लिखा हे और इस समय उसे र| 
सालिन के नास से पुकारते हैं । |] 
राय मालिन प्रदेश से सटकर ही ग्रोडेशिया प्रदेश शै इम्‌ 
सीसा थी । जिस समय यूनानी मज्ञाहां ने ग्रोडेशिया र 
के समुद्र किनारे के रहने वाले मनुष्यों को रहन सही र | 
दे बहुत हो चकित चित्त हुए । नियाकंस लिखता है 


; 


~ 
! प्र 
के 


हि 


` लाग केवल मळलियोां का मास खाकर जीवन रक्षा कु जय 
विशेष कर हूं लमछली इन्हें अधिक प्रिय थो जार ह. | पर 
स्थान पर पाई भी अधिकता से जाती थी । उन ९ hf 
बड़े बड़े दुसंजिले और 'तिमंजिले सकानें के ठहर भौ र 
मछली के हाड़ां से बने थे । उन अकाने के बडे बढ़े ध |" 
में हूल मछली के जड़ों के ढांचे लगे हुए पे 
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ह| यूनानी सल्लाह इन चित्र विचित्र चरित्रों को देख कर अत्यन्त 
ह प्रसन्न थे परन्तु वे पास वाले ही एक अरस्तला नाम टापू 
॥श| के विषय में भयभीत थे। सल्लाह बधिक इत्या दे नीच 
नसे| जाति के लोग प्रायः संदिग्ध चित्त तो हुआ ही करते हें, बस 
(| यही कारण था कि वे उड़ती दुंतकथाए सुनकर ऐसे भय- 
| भीत हागए कि फिर अपने सीधे मार्ग पर यात्रा न कर्‌ | 
हश) सके । अस्तु वे जेकूस पाय:द्वीप के पास से हाते हुए कारमी |; 
एवंबे| निया प्रदेश के किनारे पर आए। नियाकेस ने पहा पर अपने ' 

तो| बेडे का लंगर डलवा दिया और आप अपने सब साथियों 

भणे| सहित किनारे उतर गया। इस सभ्य प्रदेश में पहुंचने पर 
1१॥ यूनानी मजल्लाहां या सिपाहिये के आनन्द की सीमा न रही । 

र गो| यहा पर उन्हें वे सब वस्तुए प्राप्त हो सकी जिनके लिये 

नार वे अब तक ढूंढ़ रहे थे साथ ही इसके उन्हे विशेष आनन्द 

| र| इस बात का हुआ कि कुछ युनानी सैनिक अपनी देशी 

ˆ | गैशाक पहने हुए उन्हें नजर आए और उनकी जबानी उन्हे 

श १ इस शुभ समाचार को क्षी सूचना मिली कि सिकन्दर यहां 

प्री से केवल पांच पड़ाव पोळे आरहा है । के 


यह समाचार पाते ही नियाकंस कुछ थोड़े से साथियों 
पहित सिकन्द्र से मिलने के लिये पैदल मार्ग चला परन्त . 


हचान भी न सका क्योंकि एक ते जलयात्रा का परिश्रम 
| ऐेसरे उनके वस्त्र भी बिलकूल चिथडे चिथडे हो रहे थे । 
_याकस ने जब अपना नाम बतलाकर सिकन्द्र का सळास 


पि 
| पा तुब उसने समका ऐकि शायद्‌ यूनानी जहाजी बेड़ा 
९ गया और ये लागउन ३प्मागे जल यात्रियों में सै बचे सुचे 5 
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सनुष्य सक तक आपहुंचे हैं । नियाकेस बादशाह कात | शी 
मलिन देख कर उसके आन्तरिक भाव को ताड़ गया क्षे ' 
उसने कहा कि आपके प्रताप से सब जहाज खेम | 
किनारे पर लगे हैं भरपके सिपाहियों में से एक भी मा 
नहो पड़ा । 
इसके बाद नियाकेस ने वहां से आकर फिर सेभ 
जहाजी बड़े का लंगर उठाया और सिकन्दर को सैना। 
"मिलने के लिये सुआ को खाड़ी होकर नदी इफरात| 
महाने पर पहुंचने के चला परन्तु उसने रास्ते मे 
जुना कि सिकन्दर सुआ तक पहुंच चुका और भव द | 
उससे मिलने के लिये नदी जदल में होकर फिर से लोग 
आ रहा है । 
सिकन्दर का सफर । | 
{जस ससय मिकन्द्र नियार्कस को जहाजी बेडे 
छाड कर आप स्यल यात्रा को रवाना हुआ उस सम के 
इ बात की खबर भो न थो कि जिस रास्ते से उसे च| 
है उस रास्ते में हाला पहाड़ पड़ता और वह 
पहाड़ केप मालिन को बीचों बीच चीरता हुआ है | 
जल में घुस जाता है । सिकन्द्र इस पहाड़ के पास कै. 
। तो उसे इस पहाड़ का चक्रुर लगाने के लिये समई / 
किनारा छोड़ देना पड़ा और वह पूव्वे को तर्क 
सल्क आओरेष्टार के ऐसे उजाड़ प्रान्त में जा पड़ा | 
कोसों तक हरयाली का नास निशान न था, + 
आंख उठाकर देखते. प्रहर सूर्य्यं को किरणों 5 Bp) 
बालू के ढेर नजर आर्त थे । इए भूमि पर चलने [र 
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मी | सिपाहिये को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। हजारों आदमी 
प्रानी के लिये त्राहि त्राहि करके मर गए और सब 
श| मै कठिन बात तो यह थी कि उस प्रांत में अन्न अथवा 
मा)| अन्यान्य खाद्य वस्तुओं का सवेथा अभाव था । उस प्रान्त के 
रहने वाले लोग अपने जीवन निवोह के लिये भेंडे पाले 
हुए थे और वे भेड़े मछलियों का मांस खिला खिला कर 
| रकक्‍खी जातो थो । इस दुर्गम भूभाग को पार करने में सिक- 
न्द्र को साठ दिन लग गए । इस कठिन सफर को पार, 
करके सिकन्द्र की सेना जेद्रोसिया प्रांत को सरहद में पहुंची । 
लेद्रोमिया के राजा ने सिकन्दर की अवाइ का समाचार 
पाकर पहिले से ही उसकी पहुनाई के लिये सब तार तद्‌- 
बीर ठीक कर रकक्‍्ख़ी थी । ज्यो ही सिकन्दर की सेना ने 
जेद्रोसिया प्रांत को भूमि पर पैर रक्खा त्यो ही उनका हृद्य 
आनन्द्‌ से भर गया । अब लों दो महीने से जिन लागा को 


भी अपनी सेना को छुट्टी दे दी । इसी तरह से खाती पीती 
म रुलछर उड़ाती हुड जब यूनानी सेना जैद्रोसिया को राजधानी 
छु । में पहुंचो ते| बहां पर उस का और भो अधिक आद्र सत्कार 
दर | किया गया । जैद्रोसिया के राजा के सम्मान से सुखी होकर ` 
| सिकन्दर ने वहां पर एक दरबार भी किया जिसमें उसने 
क | बहा के राजा को अपने बराबर आसन द्या और यूनानी 
र्ण सरदारो के समत्यानुसार उस राजा का सर चून क्र उसे 
वे {| हा भारी रूत्बा दिया । „ 
| इसी पड़ाव पर नियाकेस मी उससे आकरु मिला थए 
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जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है । नियाक्े पे i ह. 
समय सिकन्दर से अपनी समुद्र यात्रा को विचित्र बातो र 
वणेन किया उस समय सिकन्दर का चित्त अत्यन्त प्रत! 
हुआ और उसकी इच्छा हुईं कि वह पुनः जल्या| 4 
करे और अरब के किनारे का आनन्द देखता हुआ जाने 
इस लिये उसने अपनी समुद्र यात्रा के लिये तया 
की कर लों । परन्तु यह आनन्द उसके भाग्य मेन बदा प|| अ 
,उसे उसी समय समाचार मिला कि केलस और सिन्धई| के 
दुआब पर के जिलों का प्रतिनिधि शासक देशी फौन| वा 
सारडाला गय! हे और यद्यपि मारने वालों को फिसिभ 
के शरीर रक्षकां ने मारडाला है परन्तु राज्य प्रबन्ध में बहु| 
गड़बड़ है । इसके सिवाय अन्यान्य विजित प्रदेशों में| रा 
गड़बड़ हेने का समाचार मिला। इस विषय में क्या किए। के 
जावे? विमुख मनुष्यों को क्योंकर ठीक किया जागे एः 
सिकन्द्र यह सब सोच ही रहा था कि तब लों उते| ते 
समाचार ने और भी बेचैन कर दिया कि उसकी र| भे 
राजधानी मैसीडे।न में झी ठ नहीं है । बहां को शा सु 
ओलंपियस के अन्यायी शासन से सुखी नहीं है । इरि ते 


ब्रह्मा पर भी किसी भारी उपद्रव के होने की अशड्ट' | पः 

` जातो है । | पः 
यह सब समाचार पाकर सिकन्दर को अपनी जह हे 

करने की अभिलाषा शान्त करनी पड़ी । उसने निर्ण] प 


है 


का ता उसी समंय अपनी राह लेने को आज्ञा दो यद न 
हा ~ हल | 
आप ठहरा रहा । उसने सिन्ध न्दी के ऊपरी न kt 
र ८ Ls र्फ ह 
शासन करने बाले पौथन का आज्ञा दी कि वह खत! 
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फि की जगह पर काम करे और एक पत्र राजा पारस पैर 
1३) तत्तशिला के राजा के पास भेजा गया जिसमें उपने उन्हें 
पर| हमेशा अपना फरमाबरदार रहने की ताकीद करते हुए लिखा 
य| कि उसके विजित मुल्क की देख भाल अच्छी तरह से रकं । 
वे इसके अनन्तर सिकन्दर ने कारमीनिया के कूच किया । 
[| यहां पर उसने अपने स्वामौधर्मी सेवक एबुलिटस के पुत्र 
धा॥ आक्सरटस को किसी कारण वश मारडाला भार एबुलिटस 
न| क्षा कैद करवा दिया भर उसके पास जा लूठ का माल था, 
ऐन बह सब जडत कर लिया । 


लिपि सिकन्दर का फारिस में पहुंचना । 
बहु कारमीनिया से चल कर सिकन्द्र ने फारिस प्रदेश की 


मेश राजघानी का रास्ता लिया । उसने जिस घड़ी से फारिस 
क्वि| को सोमा पर पेर रक्‍खो उसी समय से आदमी पीछे एक 
जाह) एक अशरफो बटवाना शुरू किया कि बहुतेरे आदुमियो' ने 
सै | ते उन अशरफियों के। नजर के स्वरूप में पुनः फेर दिया 
मुह और बहुतां ने नहीं भो फेरा । जब सिकन्द्र फारिस के 
] प्र सुप्रख्यात बादशाह कारू (Crysus) के मकबरे के पास पहुंचा 


दा | पड़ो है जिसे सिकन्द्र ने यूनानी भाषा में उल्था करवा के 
पढ़ा तो उसमें लिखा था “हे मनुष्य त्‌ कौन है और कहां 

लप] से आता है। भें फारिस राज्य का स्थापक कारू हूं 

य| परन्तु इस समय सेरा शरीर ज़रा सो जमीन के नीचे दबाया 

पर| गाता हे । घन्य यह घड़ी है” । 

कष शब कि सिकन्द्र इसी स्थान पर था उसके कैलेनुअस 

के) नासक' एक तत्ववेत्ता महाहब ने,एक रथो जुटाए जाने 


|] 
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की इच्छा की और उसकी इच्छा पूणे की गडे। तब रे 
स्नान करके ईश्वर बन्दना को और मद्य को चार रे 
देवताओं के तृप्त किया । इसके वाद उसने अपनी जेली 
बाल काट कर रथी पर फेंके और पीछे से आप की ३॥ 
रथी पर चढ़ गया । रथो पर दूढ़ आसन से बैठ कर उमे 


प्रसन्न रहो जर अपने जीबन के शेष दिन बादशाह ३ 
साथ में खेलते खाते बिताओ। प्यारे भाइयों में अणे 
बादशाह से बैबलान में आकर सिलू गा” इतना कहन 
उसने सदा के लिये अपना बोल बन्द किया और अणे 
ऊपर बड़े बड़े लक्कुड रक्खे जाने को आज्ञा दी । लहू ए 
कर उसमें आग लगा दी गडे और आग को ले के साथ है 
साथ बहादुर कैलेनुअस की आत्मा भी अन्तर्धान हो गई। 
कैलेनुअस की दाहक्रिया करके सिकन्दर ने एकद 
बार खास किया और उसमें सम्मिलित अपने मुसाशिं 
का आज्ञा दी कि जो सबसे अधिक मद्य पियेगा वह | 
इनाम पावेगा । अस्तु परयेचल नामक एक दरबारी i 
सनुष्य को खुराक से चौगुना शराब पोकर इनाम पाने | 
हौमिला दिखाया । परन्तु उस शराब ने परयेचस पर| 
ˆ नशा जमाया कि जब से बह वेहोश हेएकर गिरा फिर हे 
उठा । केवल बही नहीं सिकन्द्र के सौ मुसाहि 
से चालीस शराब के हो शिकार बने । यहां से चलकर 
सिकन्द्र सुआ में पहुंचा तब उसने वहां अपने नं र 
सुसारहबों के विवाह को तथ्यारियां ठानों 3 उनके विप i 
लिये फारसी खानदान, में से उत्तमोत्तम बंश की बेटिया + 
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गहै थीं । इसके सिवाय बहुतेरे सिपाहिपां का भी विवाह 
किया गया । सिकन्द्र ने स्वयं दारा की लड़की से ठयाह 
टौ३| किया । किन्तु विशेष आनन्द की बात यह थी कि सब 
| लोग एक ही साथ दुल्हा बने, एक ही साथ एकही घड़ी सब 
उमे| के नेगचार चुके । सिकन्दर ने अपने जीवन का प्रथम या 
मि| अन्तिम सब से बड़ा यही जलसा किया । उसके इस जलसे में हैः 
ह ह| देश देशान्तर से उन्नीस हजार पाहुने आए थे, सब पाहुने के 
त लिये रत्रजड़ित सोले के पात्रों में भोजन पराते गए थे। इस , 
हृक्ष। जलसे में उन्नीस हजार आठ सौ सत्तर टेलेणट व्यय हुए । एक 
भफे| टैलेगट अब के ग्यारह सो रुपए के बराबर बतलाया गया 
इ | है। यह उसको तौल है परन्तु स्मरण रहे कि यह यूनानी 
ग ह| सिक्का सोने का था । 

गदे। विवाह सम्बन्धी जलसे हो चकने पर वे तीस हजार 
कदू। युवा सिपाही उसके साम्हने पेश किए गए जिन्हे वह 
र्ग) चार, वषे पहिले लड़कपन को अवस्था में छोड़ गया था । 
'उग्‌| वे लोग इस समय अच्छे दृष्ट पुष्ट बलिष्ट युवा हाकर सैनिक 
शिक्षा में सस्पणे रूप से निपुण होगए थे। उनका रणकाशल 
देख कर सिकन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उन्हें उसने 
| अपने शरीर रक्षकां में भरती किए जाने की आज्ञादी। ° 
यह बात उसके मैसीडोनियन सरदारों का बहुत खटकी' | 
भौर वे आपस सें कहने लगे कि अच्छा अब देखें इन नवीन 
| युवकां के सहारे बादशाह क्या करता है । ये बातें 
| सिकन्द्र के कान तक भो जा पहुंची । इसलिये उसने उसो 
, समय सब सैसीडोनियन सिपाहियों या सुसाहबें के अपने 
, पास से अलग कर दिया और उनुको जगहे, पर वे हो. 


गरौ 


त 
> 
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फारसी लाग भरती कर लिए गए । परन्तु कुळ दिन} | 
बाद वे लाग अपनी भूल पर पछताए सैर उन्होंने सिक | 
के शरण में आकर अपनी भ्रष्ट कल्पनाम्रों के लिपे मापे | 
चाही । सहनशील सिकन्दर ने उन्हे क्षमा कर दिया न्‌ 
उनका वह महत्व उसके चित से सदा के लिये दूर होगया। 

इसी बीच से उसके प्यारे मित्र एवं बीर सेनानाफ) 
हैफिस्टन का स्वास्थ्य बिगड़ उठा परन्तु वह इस बातक्ष 
“छिपाता रहा और सिकन्दर के जलसे में शामिल होश! 
बराबर मद्य पीता और खेल कूद करता रहा । इस अनिए 
मित व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि बह एक होदि 
के बुखार में इस असार संसार से चल बसा । 

हेफिस्टन की मृत्यु से सिकन्द्र को बड़ा दुःख हुआ। 
उसने अपनी सेना में भी इस बात की आज्ञा करदी ह 
कोई ,भी आमोद्-प्रभोद्‌-जनक व्यवसाय का नाम ते| 
वरन उसने सेना के घोड़े गये जर जानवरों के शरोर'प| 
के बाल कटवा कर उन पर भी बहादुर जनरल को गौ 
का निशान जाहिर किया भार तब तक बराबर यही हु 
रहर जब तक एसन के मन्दिर से यह भविष्य बाणी हैर दै 
हेफिस्टन का अट्टे देवता मान कर उसके नाम पर बलि र ल 
'जावे। पशु तो बलि द्या ही गया परन्तु अपने शी | अर 
सन को बहलाने की इच्छा से उसने उसी समय सेनातम | पू 
करके कासियंस जाति पर हमला किया। उसी ज्ञाति र 
सहस्त्रों मनुष्यों को कटवा कर लाहू को नदी बहाई और _ ब 
जाडी सन्तुष्ट होकर बोला यह नरबलि सेरे भित्र की भै | ह 


>> ~ भे . - ६00 / ९ 
को शान्ति देगी इसलिगे अब में सुखी हूं । इसके बाद ° 


28 


>4 8 8 
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अपने साथ हो के एक चतुर विश्वकर्मो को आज्ञा दी कि 
ह बह हैफिस्टन के नाम पर एक ऐसा मकबरा बनावे जोकि 
| संसार की समस्त इेनारतों में बडा और विचित्र हो और 
रणे| उसमें भांति भांति के जवाहिरात भी जड़े जावें। इस 
या|| कार्य्यं के लिये उसने दुस हजार टैलेणट की आज्ञा देकर कहा 
गा] कि यदि इससे भी अधिक व्यय हो तब क्री कुछ परवाह 
तक नहीं परन्तु बनाने वाला अपनी विद्वत्ता और चातुय्य खर्च 
होश| करने में कमी न करे । 


निष अन्तिम दुर्य । 
शि इसके बाद सिकन्द्र सुआ से बेबलान को रवाना हुआ। 


बेबलान पहुंचने के कुछ दिन पहिले ही नियाकंस भी उससे 
आ। आमिला । नियाकेस ने सिकन्द्र से मिलते ही कहा कि 
४) आप बैबलान जाने को इच्छा छोड़ दें क्योंकि मुक्त से एक 
तर| भविष्यद्रक्ता ने कहा हे कि बेबलान में जाने से सिकन्द्र 
र" | की कुशल नहीं है । परन्तु सिकन्द्र ने उसको बात पर 
है।/॥ कुछ भी ध्यान न दिया जार वह आगे बढ़ता ही गया । जिस 
हा, समय सिकन्दर बेबलान के लगरकोट के पास पहुंचा तो 
- देखता क्या है झि आकाश में अगनित काक वृन्द परस्पर 


| सूबेदार ने बलिप्रदान के देव मन्दिर में जो उसकी कुशल 
वि | | के विषय सें प्रश्न किया उसका उत्तर भो यही मिला कि 


र | बैबलान में आना सिकन्दर के लिये शुभ नहीं है । इन सब 
क्षण! बातें से सिकन्दर का दिल बहुत, ही डर गया परन्तु उसने 


» 


७४; > 
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अपने को ऐसा बना रक्खा माना उसे किसी भी बात$ 
~ ~ भे 
पचिन्ता नहीं जर इसी लिये वह सदेव नाना भाहि; 
ते ~ ~ र 
आमोद प्रमोद मय जलतोां और शिकार वगेरह मेहा 
रहता धा । एक दिन को बात है कि सिकन्दर अपनी पेशा 
उतार कर तैलाभ्यंग करवा कर स्नान करने लगा उसी सा| 
hs 
i च ५ 
सिक्कन्द्र का एक मित्र सुसाहिब किसी काय्यव सिकल 
छे निज निवासस्थान में जापहुंचा, तो वहां पर देखता झा 
है कि एक अपरचित मनुष्य सिकन्दर का समस्त राक्षा 
साज सामान पहने हुए राजगद्दी पर बैठा था। उस केशि 
ने उससे पूछा "7 
पर मुकुट या तुरी भो था। सुसाहिब पृ है 
कन है”? तब उसने ठहर कर जवाब दिया कि में मैशि 
(1७5610) नगर का रहने वाला एक अभागा व्यक्ति हूँ 
| 
सक से वहां पर कोडे विशेष अपराध बन पड़ा ति 
SS ळू 
कारण सें अपना घर बार छोड़ कर बेबलाल चला आगा 
क्षाग्यवश यहां भी मुके कारागारवास करना पड़ा । म 
बरसों से सुफे जंजीरो से जकडे बीत गए परन्तु 
Ns 
श्रापिस देव ने मे सदेह दशंन दिए, मेरे हाथ परा न 
हथकड़ी काट कर यह पोशाक पहना कर मुके व 
हिया ।'? इतना कह कर वह चुप हो गया । जब यह वार 
हे 
स 


` चरित्र सिकन्द्र ने सुना तो उसने अपने भविष्द्वक्ताओं | 
पूछ कर उन्हीं के मतानुसार उस विचित्र व्यक्ति का | 
उडवा दिया । है. 
जिस दिन से कथित आश्चयेजनक घटना म 

हुई उस दिन से सिकन्दर. के दिल को बेचैनी दिन दूर ५ 
चौगुनो बढ़ने लगी 7 कक्षी.तो बह सोचता हा 
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ो है नियाक्रस का कहना न साना, में दृथा बेबलान में आया । 
ति ३, कक्षी तो सोचता इससे जो होनहार होगा सो होगा । 
छा | सिकन्दर इसी तरह से नित प्रति नाना भांति के तक 
श॥| द्रितर्क किया करता । इन एक के बाद दूसरी अशुभसूचक 
सा| घटनां का सिकन्दर के दिल पर ऐसा अमर पड़ा कि 
नपू| वह एक प्रकार से पागल हो गया । उसे शत्र और मित्र के 
[का] व्यवहारों की भिन्नता की जांच करना कठिन पड़ गया । 
एक] जिस प्रकार वायु का सहारा पाकर जंगल को आग दुस दुम , 
३ मि) बढ़ती ही जाती है उसी प्रकार संदिग्ध चित्त मनुष्य का 
| नन भय शोक निरुत्साह और आशङ्का्रों से प्रति दिन 
मै घटता जाला है। अपने अशुभ ग्रहों की शान्ति के लिये 
क || उसने देव अर्द्रे! में भ्रांति भांति के वलिप्रदान करवाए 
जिले और भी जिसने जो कहा सा किया । परन्तु उसके मन की 
प्राया मलिनता न सिटी । अस्तु यह सब कंफ़ट को भी तोड़ 
। | कर अपने विचलित चित्त को बहाने के लिये वह रंग राग 
र| रूपी भामोद में तत्पर हुआ । , 
के एक दिन बीस या इक्की स (सिकन्द्र को बीमरी या मृत्यु 
 बि| को तारीख़) जून की बात है, सिकन्द्र सायंकाल के समय 
स्नान करके जेठा था । उसी समय मेदियस ( 16०४७ ) जे 
भं प्राकर उससे कहा कि आप हमारे जलसे में पघारिए । उस 
1 हि| समय सिकन्दर का चित्त कुछ अस्वम्य भो थो। परन्त उसको 
कुछ भो परवाह न करके वह सिदियस के साथ हाकर उसके 
सं) बडे जलसे में जा जुटा भार वहां रात्रि भर उसने सन ब 
नी र्ग शराब'पो, यहां तक कि दूसरे दिन के देपहर तक र बह 
हाय #॥ इसी सादक व्यवसाय में लिप्त रहा ^! दोपहर को ज्यां ह उ 


त 


= 
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उसने होराफलए के नाम कां प्याला पिया त्या ही स | 
पोठ में एक बरछो को हूल का सा दर्द सहसा उत्पन्न हे 
औगर उसी समय उसे बुखार ने धर लिया। 
सिकन्द्र की बीसारी का वणन उसकी डायरी गे ह) 
प्रकार है । यह वर्णन छटाकेस ने यूनानी लेखकों के हे 
का अक्षरानुवाद लिखा है । अस्तु यहां पर स टाकं के त 
का ही अनुवाद किया जाता है। अद्वारहवीं जून को जे 
बुखार चढ़ आया, तब उसने अपना विस्तरा स्नानागाए। 
लगवाया । दूसरे दिन उसने पुन: स्नान किया और तबक 
अपने रहने के स्थान में गया और कडे घंटो लक मिदि 
के साथ चौपड़ रूलता रहा । शाम को उसने फिर से नहा 
और देवताओं को बलिप्रदान करके ब्याज को । इसी रत) डि 
को उसका बुखार बहुत बढ़ गया । बीसवों दारीख को उसे| म' 
(चढ़े हुखार में) फिर से नहाया और उसी शीतल स्नाग| सि 
गार में बैठ कर नियाकेस से उसकी जलयात्रा सख्या रि 
बातें सुनने लगा । उसने समद्र सम्बन्धी बातें बड़ी जांच) | वि 
साथ और ध्यान देकर सुनीं । इक्कीसवीं तारीख भी झणी. श 
भांति बीती । बुखार बहुत बढ़ उठा जार रात्रि को द 


बुरी अवस्था हागडे । बाइसवीं तारीख को बुणार बे र 
“हागया । उसने अपने विस्तरे वहां से हटा कर बड़े सता | 


गार के पास विछाए जाने की आज्ञा दी । वहां बार 
उसने अपने मुख्य सेनापतिया से सैनिक अफसरों कौ 1 | | 
के विषय सें बातें कों । उसने कहा कि प्रत्येक स्थान पर ह | द 
र: ३ रक्खे जावे । चौबोसबों तारीख को उस्का $ 
शोचनीय हेरगड़े । उशने इच्छा,को कि वह किसी i | 
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मे| बलिस्थान तक ले जाया जावे । उसने आज्ञा दी कि उसकी | 
हु मेना के मुख्य मख्य अनीपत्ति कचहरी में हाजिर रहें और । 
दूमरे लाग तमान रात पहरा दें । पच्चोसवीं तारीख को 
मे क नदी उस पार से लाग उसको महल में ले गए । वहां पर | 
हे कुछ देर के लिये उसे नोंद का एक कपका आया, परन्तु ; 
क से| बुखार में कुछ भी कमो न पड़ी और जिस वक्त उसके जन- h 
ही | रल लाग उसके साने के कमरे में घुसे, वह अवाक्य अवस्था 
पर| में थौ । इसके बाद भी उसको यही दशा रही । उसी समय” 
बक) सैमिडोनियन लाग उसे सृत समक कर महल के फाटक पर 
देम] आकर गुल गपाड़ा सचाने और फाटक के पहरे वालों को 
नहाप। धमकाने लगे, अन्त में फाटक खेल दिया गया और वे लाग 
1 | बिना हथियार आकर सिकन्दर को घेर कर बैठ गए । 
'उसै| सत्ताइमवों तारीख को पथिन और सेल्यूकम दाना जनरल 
नाना| सिरापिस के मन्दिर में यह पूछने के लिये भेजे गए कि क्या 
स्वथी| मिकन्दर उसके मन्दिर में लाया जावे ? देवी ने उत्तर दिया 
कि अब वह वहां सेन हटाया जावे | अद्वाइसवों तारीख के 
, शाम 'को वह सर गया । र 
उस समय ते नहीं, परन्तु सुना जाता है उसके ६ 
वर्षे बाद सिकन्द्र की साता ओलंपियस को संदेह हुआ कि भू 
| सिकन्दर की मृत्य जहर से हुईं । इसलिये उसने कडे आद- 
निया को जिन पर उसे सन्देह था कत्ल करवा दिया । 
| इनमें प्रधान परुष लालस (1/0/25) था । यह भी सुना जाता 
| है कि यह जहुर अरस्त की तरफ से भेजा गया था; परन्तु 
॥ये सब ब्रातें बेब॒नियाद और ध्यान में स्थान पाने योग्य 
1 नहो हें । क्योंकि कहा जाता है, कि बह जहर 'एक पत्थर . है 


त 
के ~ 
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न्द्र का आठ राज लां टी चालते बीसार रहना प्‌ 


४ दे कि जिसके घर कोई मरा न होवे यहां आकर | 


i 
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का मद्‌ था भार इतना तेज था कि किसी थातु के बढ़े | 


रि 
वह रह भी नहीं सकता था । इसलि गथे के चमड़े मे ण रि 
कर भेजा गया था | ऐसा तेज जहर दिए जाने परक्षोफि) स 


असम्भव बात है । 
जिस समय सिकन्दर को मृत्य हुड उपको तो 
शेक्साना को गर्भ था | उसको पुत्र भी उत्पन्न हुआ कशि 
“सिकन्दर को दूमरी स्त्री नेहाने माता पुत्र दोनों कोमा| 
डाला जार आप भो सर गडे । इसलिये सिकन्द्र काश 
नाश हुआ । उसको कोडे सन्तात न रहने के कारण फिला 
का दूसरा पुत्र एरिडियस जा कि एक रक्खी चुडे खोग 
था मैसीडान के राज्य सिंहासन का स्वामी हुआ । 
किंबद्न्तो है कि जिस समय सिकन्दर मरनेठा 
तब उसे इस बात का ख्याल हुआ कि मेरी मृत्यु सेगे| 
बृदु माता को अत्यन्त दुःख हेगगा । इसलिये उसने अण 
मुसाहबों को राज्ञा दी कि वे ओलंपियम को उसको ए | 
का समाचार देने के पहिले. उससे कहें कि सिकन्द 1 
कहा है कि ससस्त राज्यकोष खेल कर ओलंपियस | 
राज्य में शहर शहर गांव गांव इस बात का ढिंढोरा | 


माना धन रत्न उठा लेजावे और तब उसे उसकी "९३ | 
समाचार सुनावं ॥। अस्तु उसको आज्ञा कां पड 
गया, ओलंपियस ने खजाना ' खुलवा कर ढिंढोग हि 
दिया, परन्तु तीन दिन ठृयतीत”हेगगए कोई | र । 
"आया जा थह कहे कि मेरे घर) कोद्रे मरा नहीं है F | 


ह "८ 
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सभा का कार्यविवरण । 
साधारण अघिवेशन । 


शनिवार ता० २9 जून १९०८ सन्धया के छ बजे । 


स्यान-सभाभवन । 


विवरण सूचनार्थ उपस्थित किए गए । 
(२) निम्न लिखित महाशय सभासद चुने गर-- 

(९) पं० जगन्नाथ निरुक्तरत्र-नमक मंडी--्रमृतवर ३) (२) 
| चेधरी सथुराप्रसाद सिंह--रामनगर-वनारस ३) (३) बैद्य रामचन्द्र 
| शम्म[-गे।कल-ज़िला मथुरा ३) (४) मुनि राजधम विज्ञय जी, श्रंगरेजी 
| क्षाठो-काशी ३) (५) वाबू भोलानाथ ९/० बाबर गाकलचन्द रामचन्द 
-लक्खी चब्रतरा-काशी ३) । 

(३) सभासद होने के लिये निम्नलिखित महाशयों के नवीन 
| प्रावेदन पत्र सूचनार्थ उपरियत किए' गए- 


| मोहन सिह-महाफिज् खाना-कलक्टरी-बलिया । (३) बाहू दुख 
भंजन सिंह-काज्नगे! गिरदावर-तहरील बलिया । (४) बाहू दुर्गादारे 
| क्षत्री-टेलीयाफ ट्रेनिङ्ग क्लास दिल्ली । (४) पं०विजयानन्द तिवारी 
| भदैनी-बनारस । (६) गोस्कामी रामचरण पुरी-साक्षी विनायक काशी । 
| ७ गेरवसी रामपरी-साक्षी विनायक, काशी । (८) बाबू गाकुलानन्द 
| पवाद वर्स्मा-सव दन्सपेकूर आफ स्कूल्स-वेस्ट 'खोवान पे लीवान- 
५ | ज़िला 'सारन ॥ (८) बाह्र शंभनाथ-हस्ती रुष, काशी । (९०) बाह्ू 
"| ऐम चन्द्र वर्म्मा, भारतजीवन प्रे ड-कॉशी । १ 

| (४) निम्न लिखित सभासदा'के इस्तीफे उपस्थित किए गए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(९) ग्रवंधकारिणी सभा के ता० ९९ मई श्रोर ९८ मई के कार्य , 


(९) बाहू बलदेव दास-भदैनी काशी । (२) वाह अदन, 


~ 
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लाला लाजपतराय-लाहार-निश्‍चय हुआ कि इनसे प्रश । 
की जाय कि वे श्रपने इस्ती फ़े पर पुनः विचार करें। श्री | 
वारण- भगवान प्रसाद अ्रयोध्या और बाहू कन्हैयालाल-पिक्ता| 
काशी-निश्चय हुआ कि इनके सतोफ़े स्वीकार किए जांय। | 
(१) मंत्री ने ठाकुर उमराव सिंह तथा बाबू बद्रीप्रसाद, ग्रेग 
पयर की मृत्यु की सूचना दी। सभा ने इनको मृत्यु पर ऐश 
प्रगट किया बिशेषतः ठाकुर उमराव सिंह को मृत्यु पर ज्ञो 
सभा के जन्मदाताओं में से थे और जिन्हेने इस सभा की पु 
"जिवे इसकी आरंभ ग्रवस्था में बहुत कुछ उद्योग किया था। 
(६) निम्न लिखित पुस्तकें धन्यवाद पुर्वक स्वीकृत हुई 
(९) पंडित वैद्यनाथ शुक्त-विहपुर-भागलघुर-प्री काहे 
शतकम ९ प्रति, भाषा प्रदीप ४ प्रति, पाटीगणित लोग्रर प्राइम? 
९ प्रति, किंडर गार्टन प्राइसर ४ प्रति, म॑ ससागर २ प्रति, सप्तम झा | 
का जीवन चरित २ प्रति, विचित्र संग्रह २० प्रति, ब्रज बिहार ॥ 
प्रति, बालबे!थ ९ प्रति और सेलह साल की जंत्री ९प्रति (१) | 
कृष्णचन्दजी काशी-वाहमीकीय सुन्दर कागड का पद्यालुबाई' || 


ठ ग्या 
वच्चा बाहू-काशो-नवाबी-परिस्तान वा वाजिद गली उपशा 
पयारानी उप 


aa Tm 


am जज जप sm 


"चन्द्र लोक की यात्रा वा चन्द्र लाक का गसज, म 
(४) ठाकुर खुशहाल सिंह-सत्यार्थं प्रकाश (४) द 
दास-काशी, भागवत विश्राम । (६) मैनेजर जैन ग्रंथ पत 
(७) ठाकुर स्य कुमार वर्म्मा प्रयाग-कांगे ठ चरितावली () | 
मुहम्मद सजजाद मिर्जा बी० ए० इलाह/बाद-पाठन पद्ध 
बाबू रामकृष्ण गुप्त बिरुहुनी पे.० ञ्चजीतमल ज़िला बटा : 
ग्राय्य समाज, ईश्वर प्रार्थन!, सामाजिक गीतावली (१ ह 
बालमुकुन्द वर्म्मा, कांशी खची हितकारी की प्रथम वषर्को 
विचित्र उसन्यास अर्थात बुढ़ापे का,विवाह, तांतिया ' ¢ 
पञ्चुरक्र, सिद्धाश्रम लीला ग्रौर झी ल ल ते इवरञ्जनम 
हनुमन्त सिंह, राजपत एजूले ग्रै।रियटल प्रेस ग्रोगरा | 
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ब्रिथि, ठोरों की बीमारियों का इलाज, ग्रहणी कलेव्य दीपिका रौर 
जगत दितिपिणी । (९२) रामसहाय लाल बुकसेलर गया, दोघे 
जीवन ८ प्रति (९३) वाहन हरि हर प्रवाद ग्रयवाल प्रोत गया.कामिनी 
मदन, जया नाटक ग्रौर राजसिंह नाटक । (१४) बाहू जगन्नाथ 
दार श्रग्रवाल काशी-मनो हरकली । (९५) बार हीरालाल बी०ए० 
नागपुर--Rajpur Copperplates of Madhurantaka Deva (९६) 
रह देवकीनन्दन त्ती, काशी-चरपट पंचरिका स्तोत्र (९७) एशि- 


पाटिक सुसाइटी, कलकच्-Memoirsof Ax 8. B. Vol. I Supple 
ment, Journal and Proceedings Vol. IV. 1९०४ 2 and3and Extra, 


No. 14, parts 2 and 3 (९८) Indian Antiquary for April 1908 
(९४) मय्‌ निसिपल वोड काशी 477५2] Report for 1901—08 


खरीदी गई-काली नागिन उपन्यास भाग ९ और २, पुतली 
महल या गुलाव कुंवरि भाग ९, योग समाचार धग्रह, महा विद्ध 
| सावर तंत्र, वहसी पंडित, दरवारी लाल प्रहसन, शिक्षा प्रदोपिका 
भाग ९, सुनारी, देशी कर्घा, भास्कर प्रकाश प्रवन्धार्को दय, वेदतत्व 
प्रकाश भाग ४, स्वामी दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, ग्राय्या 
भिनय, गंजीना भजन, मुक्ति व्यवस्था, सूति प्रजा विचार, मांत 
भक्षण निशेध, आर्य प्रश्नोत्तरी, यथार्थ धर्म निरूपण, कर्म व्यवस्था, 
क्या हम जीवित हैं, ईश्वर सिद्धि. ईश्वर विचार, गुरुकुल ट्रक 
नं० ९३, जीवत्मा, कन्या सुधार, गाजीमियां की प्रजा, वेदों की, 
प्रावश्यकता, वेद किस पर प्रगट हुए, मसीही मज़इव के नियमों 

| पर शकुली नज़र अर्थात्‌ ईसाई मत परीक्षा महां श्रन्धेर रात्रि 
| रंगीत रक्षम्रकाश भाग २-४, पुराण भेद, स्वी ज्ञान गजरा, दवन 
| मंत्र, ईस चरित्र भाग ९, मलुप्राद्ध मीमांसा, प्रतिमातत्व प्रकाश; 
ईश्वर भक्ति और उसकी प्राप्त, कंठी जनेऊ का विवाह, पुराण 

| परीक्षा, यबन मत परीक्षा ध्र्थात्‌ हज्जतुल इसमाल, तक इसलाम, 
शं | शेमपद्ध ति, ग्यानन्द मार्ग, सुमित्रा श्रर्थात्‌ स्वी धम शिक्षा, सत्यभास्कर 
ई | भोग १? स्थावरजीव मीमांसा; शंका कोष प्राचीनेपुनयन पद्धति, 


हरिशचन्द्र कला भाग ९, शोल सूत्र । 
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(७) मंची ने सूचना दी कि सभा के ग्रानरेदी | 
मिस्टर ई० एंच० रडीचे को सी० आई० ई० की पदवी मिलो i 
निश्‍चय हुय़ा कि सभा इश पर परम आनन्द प्रगट करतो र शां 
उन्हें बधाई देती हे । 

(८) सभापति के धन्यवाद दे उभा विसर्जित हुई। 

RE 
प्रबन्चकाारणा सभा । 
संगलंघार ता० ३० जून ९९०८ सन्धा के छ बजञे। 


स्थान--सभाभवन । 


Lcd 


उपस्थित । 


बाबू श्याम सुन्दर दास ढी० ए० सभापति'। मिस्टर ुदरी्ा| 
शा । बाब्व गोरी शंकर प्रसाद । वाल माधो प्रशाद। गा 
जुगुल किशोर । पंडित राम नारायण सिश्र । मिस्टर २९० ॥ 
सुंकर्जी । बाह्र घन श्याम दास । बाहू गोपाल दास। . 
(१) गत अधिवेशन ( ता० ८ जून १८०८) का काय्य कि 
पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 
(२) बाबू राम लाल का ९४ जून का पत्र उपस्थित थे रण 
जिसमें उन्हाने लिखा था कि सभा बेलफोर र्टुग्रट की शि] 
“Pre के भाषा अनुवाद के कापीराइट के लिये उन्हे बाह 
देना उचित समझे उसे वे स्वीकार कर लेंगे । 
निश्‍चय हुआ कि यह पत्र आगामी श्रधिवेशन गे 
"उपस्थितः किया जाय । 
(३) गुर्जर वैश्य सभा फे ९८ जून श्रार २६ जून 
- म गए जिंशमें उन्हाने लिखा या कि उनके पुस्तकालय 
विनोद” का कळ अंश है जिसे वे एरा किया चाहते हैं । 


~ 7 उन्हें अपने पुस्तकालय से. इंस ग्रंथ की' नकल करने 
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है! 
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र . 
निचय हुआ कि गुजर वेशय सभा में इम ग्रंथ का कितना 


मुपरेण्टेएड एट से दस विषय में सम्मति पकी जाय । 

(४) संयुक्त मदेश को गवन्मेंट का ८ जून का पत्र नं० ८9४-९२- 
१२८ ए उपस्थित किया गया जिशमें उन्हाने लिखा था कि हिन्दी 
पुस्तकों को खेज के लिये गवन्मंट जा सहायतो देती है वह 
संयुक्त प्रदेश ओर विहार के लिये हे! 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय और “हिन्दी 
पुस्तकों की खाज के सुपरेश्टेरडेएट को इसकी सूचना दी जाय । 

(६) राजपुताने में हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकां की खाज के 
सम्बन्ध में सुपरेण्टेण्डेण्ट ने ग्रपना प्रस्ताव उपस्थित किया । 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 


(६) म्रबन्धकारिणी सभा के बाहरी सभासदों श्रोर स्थानिक 
' सभासदां में जिन विषयों में मत भेद हो उनके निर्णय के सम्बन्ध 
॥ सें पण्डित श्याम बिहारी मिश्र का प्रस्तव उपस्थित किया गया । 
निश्चय हुआ कि सभा को सम्मति में इसके श्रनुसार काय्य 
| चलना बहुत कठिन है और इस समय इसको काई विशेष ग्यावश्य- 
| कता नहीं जान पड़ती । 

(७) बाह्र श्यामसुन्दर दास के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि 
-प्रथ्वोराजरसे/ की नकल करने के लिये जा लेखक इस समय 
॥ नियत हे उसका पद तोाड-दिया जाय ओर १०) रु० मासिक वेतन 
| पर सभा का एक सहायक ककं नियत किया जाय जा ग्रंथा के 
। “नकल करने के साय हो साथ प्र फ़ देखने का कार्य भी करे तथा 
प्राफिस के ग्रज्ञ काय्यी में सहायता दे | यह भी निश्चय हुआ कि 
| प० विश्वनाथ तिवारी परीक्षार्थ ३ मास के लिये इस पद पर 
६ नियतऽक्िए जांय । र 

(द) बार्षिक बजेट के ग्रलुडार" जिस जिस “सद में खर्च को 
| पेटी या. बढती हुई थी उसकी सूचना उपस्यित की गई श्रा एक” - 


>. ~ 
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६ नागरीप्रचारिणी न । 


हैः 
“ विशेष सहायता की हे अतः उनके सन्मानाय (९) सभा प्रति॥ 


, जाया वरे । 
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है! 
मद से दूउरे मद में आवश्यकतानुसार वजेट घटाया बढ़ाया ग 
ठ | 


(९) बाज श्यामसुन्दर दाश ने संवत ९६६६ को लिही, 
शेस्वामो, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका को एक गी | 
उपस्थित की । 

निश्चय हुआ कि यह नागरीम्रचारिणो ग्रंथमाला भें प्रकाश 
की जाय और एक हजार के स्थान में इसको दे। हज़ार प्राग | 
रूपवाई जांय । | 

(९०) निश्चय हुआ कि मिस्टर ई० रुच० रडीचे ने स्माह 


जा दौ चांदी के पदक देती हे उनमें से वेज्ञानिक विषय केश 
का एक पदक “रडीचे मेडल” के नाम से दिया जाया, करे || 
उनका एक वड़ा फाटा चित्र सभा भवन में रक्खा जाय (३) उरे 
जाने के पूर्व सभा में एक दिन वे निमंत्रित किए जाय श्रैर ल 
सभासदेंं के साथ उनका फेटा उतरवाया जाय गऔरर उन्हे 
की ग्रार से धन्यबाद दिया जाय । 

(९१) निश्‍चय हुआ कि प्रति वर्ष विद्या विषय के लेष । 


प १ 
लिये जा मेडल इस सभा हारा दिया जाता है वह गले प | 
बाहू रोधा कृष्ण दास के नाम पर दिया जाय । 


(९२) निश्चय हुआ कि जब तक किसी विशेष पुस्त सु 
“विषय में सभा का कोई विशेष निश्चय न हो तब तक जो ४ | द 
सभा द्वारा प्रकाशित हो वह सभासदां को रद्ध मूल्य पम 

प्र 


(९३) बाद्बू मोतीचन्द के पत्र उपस्थित किएगए | 
ता० ६ जुलाई १८०८ के! मिटर ई० एच० रडीचे के की प 
टाउन हाल म॑ होने वाली सभा फे लिये इस सभा की वेश्च" | ए 


4 }| 


मांगी थीं । = जनि. 
निश्चय हुआ कि उन्हें बेचें दी जांय पर उन | | र 
च सम्बुन्ध में [विशेष सावधानी रकखी जाय । | ; 


= . (९४) सभापति को धम्यबाद्‌ द सभा विसर्जित डा 
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~ ~ ड ~~ 
[वशष साधारण जाधवंशन । 

सभा के श्रानरेरी सभासद सिस्टटर ई० एच०रडीचे स»४ ग्राई० 
४० को जो इस सभा के बड़े सहायक रहे हें रोर इस समय छुट्टी 
श्षेकर इड्गलेण्ड जाते हें, धन्यवाद देने के लिये सभा का एक 
विशेष अधिवेशन बुद्धवार ता०८ जुलाई०८ को सबेरे सात वजे 
भाभवन में हुआ । इसमें निम्न लिखित सभासद उपस्थित थेर 
मिस्टर ई० एच० रडीचे सो० श्राई० ई०, महामहोपाध्याय | 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी, रेवरेण्ड ई० य़ीव्स, वाहू गोविन्द दास,” | 
बाबू श्याम सुन्दर दास बी० ए०, वाहू रामप्रसाद चौधरी, बाहू 
बटुकं प्रसाद खत्री, पण्डित रामचन्द्र नायक कालिया, बाह्र 
कालिदास मित्र, वाग्र इन्द्रनारायण सिह एम० ए०, मिस्टर गुन्नी 
लाल शा, बाबू रविनन्द प्रसाद वी० ए० एल०एल० बी०, पणिडत 
॥ रामनारायण मिश्र बी० २०, वाह घनश्याम दास बो० ए०, मिम्टर 
ए० सः० मुकर्जी बी० ए०, पणिडत शिव नारायाण शङ्कथार, र्पाण्डत 
| रामचन्द्र शुक्त, वाब् राजा राम गुप्त, बाहू जुगुल किशोर, बाहू 
| कालिदास माणिक, डाकुर गणेशप्रसाद भार्गव, बाबर ग्रमोरसिंह 
| सत्री, चाब बाल सकन्द वर्म्मा, पण्डित निक्का मिश्र, पण्डित 
सुरेन्द्र नारायण शर्म्मा, बाह्र बेणी असाद, बाहू गोरीशंकर प्रसाद 
प बी० ए० एल०एल बी०, लाला भगवान दीन, बाहू माधव प्रसाद 
मारवाडी, वाब रूपनारायण वर्म्मा, वाब गोपालदास, बाहू देवी 
| प्रसाद खजानची, पशिडित केदार नाथ पाठक, बाहू पुरुषोत्तम दास, 
वाष सालिगराम सिंह. बाब संकटा प्रशाद, लाल मगत राय 
| पण्डित कन्हैया लाल शर्म्मा, पण्डित आत्माराम हरी खण्डीलकर 

५ पण्डित गापाल सदाशिव आप्टे, बाबू वालकृष्ण, दास । 


काते धर सशाभवन के पश्चिम ग्रार के मैदान में मिस्टर ई०' एच० 
। रडीचे "के साथ उपस्थित सभासदों का एका फोटा चित्र _ 
* लिया गया । खै = सन्या 


n 
~ 
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_ के लिये उद्यत रहेंगे । 
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इसके उपरान्त सभाभवन में रडीचे साहब ने इस 
साथ जो श्रनेक उपकार किए थे उनका वर्णन सभापति (. 
ग्राज्ञा से धावू श्यामसुन्दर दास ने किया अर कहा कि जिस बरी | 
पर यह सभाभवन वना हे वह रडीचे साहब के उद्योग से ही त 
छा मिली है, भवन बनवाने में जा जा कठिनाइयां उपस्थित हु) 
सत्र रडीचे साहव को ही कृपा से दूर होती गर्दे, जव शभा मे ह| 
सुबोध व्याख्यान के मय वे उपश्थित थे ओर कुछ लोगों रे ग | 
सुना कि यदि इन व्याण्याने के लिये एक भेजिक लालटेनबा | 
प्रबंध हो जाता ते! बहुत ही उत्तम होता उस समय उन्हें 
शीच ही मैजिक लालटेन के लिये ९००००) वा प्रबन्ध कर द्गि ; 
इन्हीं के उद्योग और इन्हीं की कृपा से बनारस के म्युनिसिपल ब 
और डिरट्रक्‍्ट बोर्ड ने सभा के पुस्तकालय को ३६०)र० रार | ब 
की वार्षिक सहायता देनी स्वीकार की ओर म्युनिशिपेहिटो।| 
पानी और नल का टिकट संभा पर माफ़ कर दिया इन श £ 
बाते से यह विदित हो जायगा कि मिस्टर रडीचे का सभाए| | 
कितना प्रेम रहा है । इस अवस्था में आपके बनारस से जने ४ | 
सभा के! बहुत शोक है ! आपके सदैव स्मरण रखने के हि| 
सभा ने निश्चय किया हे कि: सभा का एक नियमित गेझ| 
“र्डीचे मेडल” के नाम से दिया जाय, इनका एक बड़ी फोर 
लिच सभाभवन में टांगा गया है और आज इनके साथ कपि 1 
सभासदें का एक फोटो लिया गया है। यद्यपि अपन क. ड प 
“जितनी सहायता की है उउके ग्रागे उनके उस्ना बी | | 
कळ किया हे वह कुछ भी नहीं हे तथापि सभा की | 
कि वे इसे ही स्वीकार करेंगे । 


इस पर मिस्टर रडीचे ने सभा को इस कूपा के 
धन्यवाद दिए और कहा कि यह सभा बहुत उत्तम ही 
है ग्रार वे जितना चाहते थे उतनी इसकी धहायता हा 
बे सभा के कढ़ापि नहीं भूलेंगे रार. सदा इसकी पहात. 


el, #4 नी 


ये शो 
क्र पौ 


[| 
hk 
| 


>) 


सभा विसर्जित हुई । व 
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बृहस्पतिवार ता० ९ जूलाई १९०८ सन्ध्या के ६ जे 


स्थान--सभाभवन । 
उपस्थित । 


महामहोपाच्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी सभापति । बाव 
श्याम सुन्दर दास वी० २०। बाबू जुगुल किशोर । वाब गोरी 
उ शंकर प्रसाद । वावू माधव प्रमाद । बावू वेणी प्रसाद । रेवरेएड' 
| इ० ग्रीव्स । वाहू गोपालदास । 

(९) गत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ी गई और दोहरा कर ठीक 
की गई ॥ 
(२) आगामी वर्ष के लिये बजेट तयार किया गया और 
| निश्चय हुआ कि यह ग्रप्यामी वार्षिक श्रधिवेशन में स्वीकृति के 
लिये उपस्थित किया जाय । 
[वाबू शयाम सुन्दर दास इतना कम हो जाने पर सभा से हटगए। ] 

(३) हिन्दी कोश के सस्पादक के चुनाव के विषय में ग्राई 
। हुई सम्मतियां उपस्थित की गई' ॥ 
1 निश्चय हुआ कि बाबू श्याम सुन्दर दास हिन्दी कोश के 
ही | सम्पादक चुने जांय । ; 
(8) संची के प्रस्ताव पर निश्‍चय हुआ कि सभा के चपरासी 
सुखनन्दन मिश्र का वेतन ता० ९ जुलाई ९००८ से ६|२० मासिक 
| कर दिया जाय । 
(५) सभापति के धन्यवाद दे सभा विषजित हुई । 

वाषक आाश्रबशान । 

बृहस्पतिवार ता० ९६'जलाहे १९०८ सन्ध्या के ६ बक्के। 7 - 
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- बाब झव्लःल,/मिर्ज़ापुः, ˆ « 
० 0 - > कर ल र निधि बार्वू ऽ 
"बाळू स्वरूप लाल नन्हारिया, जबलपुर (तिनि > 
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स्यान--सभनाभवन । 


शर 
4 


उपस्थित । । र 


महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी-सभापति, गा 
शयाम सुन्दर दास बी० ए०, बाबू जुगुलकिशोर, बाबू वीप, | 
बाबू कालिदास माणिक, बाबू अमीर सिंह खत्री, वावू हष | 
नारायण कक्कड, बावू लक्ष्मी नारायण धवन, बाबू साहिए 
सिंह, पण्डित शिव नारायण शङ्कार, बावू राजा राम ण| 
“पण्डित सुरेन्द्र नारायण शर्म्मा, वावू रामप्रसाद चौधरी, छ| 
-गंगाराम सारस्वत, पण्डित रप्मनारायण मिश्र, लाला भगवानदर| 
जि रामचन्द्र नायक कालिया, बाबू गौरीशंकर परशा 


lO EO Nl 


बाव वटक प्रसाद रास, वाव माधव प्रसाद मारवाड़ी, पणि 
केदारनाथ पाठक, वावू रूपनारायण वर्स्मा, पश्डित कन्हेया ता] 
शर्म्स।, डाक्टर गणेश प्रसाद भार्गव, वावू माधव प्रसाद वा| 
ठाकर प्रसाद, वाव गोपाल दास, बाबू रामनारायण वारावर 
( प्रतिनिधि बावू श्याम सुन्दर दास ) ठाकुर गोपाल मं 
राठोर, खरवा, (प्रतिनिधि बाबू श्याम सुन्दर दाष ) ग 
सीताराम गुप्त देववन्द, (्रतिलिधि बाबू श्याम सुन्दर दाए!) 


पण्डित सोमे शकर दत्त शुक, | प्रतिनिधि वाथू श्याम पुर 
रेवरेण्ड ई० ग्रोव्प, काशी, 


स! 
गेनस्वामी बृजनाथ शर्म्मा, आगरा, 
'बाब भगवती शरण सिंह, वनारस शग 
र र मतिनिधि पण्डित 
बोब खानचन्द्र ग्रावरसियर, बरेली, सिम, 
द नारायण मिश्र, 

बाब शिवकुमार सिंह, ज़िला बांदा, 
पण्डित रामाधार तिवारी, सिर्ज़ापुर, पठ पं 
श्रीमत्परमहंस स्वामि राम कृष्णानन्द प्रतिनिधि गे त्य 

गिरि, प्रयाग, सुधाकर द्विवेद 
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किशार' ), राय पूरन चन्द, पटना ( प्रतिनिधि वाव a 4 
| एच० हरसुखदेव, के।हिमा (प्रतिनिधि वाहू गेपपाल दान ) 
(१) पदाधिकारियों ओर प्रवन्धकारिणी सभा के सभासदां के 
चुनाव के लिये उपस्थित सभासदे! में निर्वाचन पत्र बांटे गए 


ग्रौर सभापति ने ४५वें नियम के अन्तगत २ उपनियम के अनुसार 
हक परिणाम देखने के लिये पण्डित रामनारायण मिश्र और 
बाबू कालिदास माणिक को नियत किया । 


(२) उपमंत्री ने सभा का पन्द्रहवां वार्षिक विवरण पढ़ा ।, 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद के प्रस्ताव तथा बाबू बटुक प्रसाद गुप्त के 
ग्रनुमादन करने पर सव्वं सम्मति से निश्चय हुआ कि यह स्वीकार 
किया जाय । 


(३) निर्वाचन पत्रों का निम्न लिखित परिणाम सूचनार्थ 
उपस्थित किया गया- 


सभापति । 
महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी । 
उपसभापति । 
बाबू शयाससुन्दर दास बी० सु०। 


बाबू गोविन्द दास । 


मंत्री । हु 
बाबू जुगुलकिशोर । 
० उपमंत्री । 
बालू बेणीम्रसाद । रड 
_ प्रबन्धकारिणी सभा के बाहरी सभासद । « 
ड [ पंजाब सै है! \ 5 


पिडित हीरानन्द शास्त्री.रम० ए० | 
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९ [संयुक्त प्रदेश से] 


/ 


जनरेव्ल पण्डित मदन मोहन मालवीय बी०ए० रधर | 
पश्डित श्याम बिहारी मिश्र एम० ए०। 
[सध्य प्रदेश से] 
पण्डित माधवराव सप्रे बी० ए०॥ 
[राजपुताना और मध्य भारत से] 
मुंशी देवीप्रसाद t 
[बंगाल और बिहोर से] 
राजा कमलानन्द सिंह । 
बाहू श्यास सुन्दर दास ने कार्य्यं की अधिकता के काण 
उपसभापति होना ग्रस्वीकार किया । ञ्रतः निश्चय हुग्रार 
शेवरेण्ड ई० ग्रीक्, जिनका बोट वाहू गोविन्द दास के नीचे ग्राए 
या उपसभापति चुने जाय । 
संयक्त प्रदेश के बाहरी सभासदें में पण्डित इयाम विहा 
मिश्र और ठाकुर गदाधर फ़िंह के लिये बरोबर सम्मति ग्राई बी! 
सभापति ने अपनी बाट से पण्डित श्यामबिहारी मित्र को सभा 
ना । a 
द (४) बाह्र श्याम सुन्दर दास ने ड वर्ष के लिये ग 
लिखित बज़ेट उपस्थित किया और उसे पढ़कर समभाया ' 


शव Os 


Af 


t 
गाय । व्यय । र 
२५७॥८)९०१ गतवर्ष की बचत ६७०) आफिस के की |, 
२०००) सभासदां का चन्दा का वतन > | 
२१०१) पुस्तकों की हिक्की २०००) पाई |, 
६००) गवन्मट की सहायता ३२३) पारिताषिक , || 
४००) प्रथ्वीराज राहा को विक्की ८२०) पुस्तकालय प 
६४००) स्थायी-काश 9 २८००) पएख्वीराज रहो , 
३०) नागरी प्रचार ४००) स्थायी .काश र 
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| १००) फुटकर श्राय ६००) पुस्तकें की खाज 
षु) व्याज, २५०] नागरीमचार 
800)राजासाहव भिनगाकीसहायता ४००) डाकव्यय 
क पारितोषिक १५०) पुस्तकों के लिये पुरस्कार 
१००) पुस्तकालय २००) फुटकर 
२८०] राधाकृष्ण दास स्मारक ६०००) उधार 
६०००) हिन्दी भाषा का काश ४०) मरम्मत 


२०:४२।।८)१०३ . ५०) ग्रसवाव 
३८२।) राधाकृष्ण दास स्मारक 
६३६७८ ॥ हिन्दी भाषा का काश 


3 


२०८६४॥।८)॥ 


बाल्न बेणी म्रहाद के प्रस्ताव ताथा बाहन ठाकुर प्रसाद के 
श्रनुमोदन पर निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 
| (१) म्रबन्धकारिणी सभा की निम्न लिखित रिपोर्ट उ पस्यितत 
को गई-- ५ 
“तारीख ८ जूलाई की प्रबन्धकारिणी सभा में हिन्दी कोश 
के सम्पादक चुनने का विषय जुपस्यित किया गया था । इर्के 
लिये एक मास पूर्व सव सभाषदों से सम्मति मांगी गई यी । इनमें 
रे ग्रधिकांश महाशयों ने बाहू श्याम सुन्दर दास को सम्पादक 
चुनने की सम्मति भेजी । प्रबन्धकारिणी सभा के उपस्थित ध्ये 
कति नेभी सर्वपस्मति से इन्हीं का कोश का सम्पादक चुनने कौ 
'म्मति दी ,शञ्चौर इन्हीं को इस आवश्यक कार्य के सवंथा योग्य 
| शऐमफकर सम्पादक चुनना निश्चय किया । लदजुसार इनसे प्रार्थना 
| षी गई ककि वे कृपा कर इस भार को ग्रहण करें जिसके उत्तर र्मे 
| उन्हाने यह ला कजा है- ० प ड 
| “आपका पत्र नम्बर उता० ९४ जुलाई ९९०८ की प्राप्त हुआ. 
_ भा ने काश का सम्पादक चुनने की जो मुभूपर कृपा की हे उसके 
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त्ये सैं सभो का बहुत अनुगृहीत हूं पर सभा के यह ज्ञात th 
मुझे मय का अभाव रहता है ग्रोर कोश के लिये कई वषे 
कई उछ फति दिन काम करना पडेगा । दस ग्रावस्था में ई ता 
कार्य का भार लेने में कठिनता देखता हूं । इतके अतिरक्त इई 
यह निश्चय किया हुग्रा है कि सम्पादक के! पांच हजार रत 
इस कार्य के लिये पुरस्कार दिया जाय। मुझे ग्राज इष ग 
की सेवा करते ९५ वर्ष हो चुके और मुझ से जहां तक बन पढ़ा 
इसके उद्दे श्यां की सिद्धि ओर सफलता के 'लये उद्योग क्षि 
“तथा अब तक मैंने इससे आर्थिक लाभ उठाने की कामना नहीं हे, 
न किसी प्रकार से सभा द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का उद्योग लि 
है । इसलिये इस काय्य का भार स्त्रीकार करने में में यह टूम 
कठिनता देखता हूं अतएव भेरी सभा से प्राथना हे कि वह कि/ 
दूसरे व्यक्ति के! कोश का सम्पादक चुने जा सुभसे श्रधिक सा| 
लगा सके और सभा की इच्छानुसार पुरस्कार भी लेना झोका 

करे । कम से कम सभा को इसका उद्योग करना चाहिए। यदि ह| 
की चेष्टा कर लेने पर सभा फिर भी यही निश्चय करे कि मुझे {| 

इस कार्य को करना चाहिएते में सभा को आज्ञा को सहृषं हिं 
चार्य करू गा । उस आवस्था में मेरी सभा से यह प्रार्थन होगी | र 
सम्पादक के पुरस्कार का मद एस्टिमेट में से काट कर उसे सहाणे, व 
के मद में व्यय करने की आज्ञा दी जाय। में किसी श्रवस्या मे| भ 
ˆ क्वार्य फे लिये आर्थिक पुस्कार स्वीकार नहीं कर शकतां | 8 
> “साय ही मेरी ऐसी अवस्था भी नहीं हे कि सब काम व 
इस काम में लग जाऊ । इतलिये यह ग्आावश्यक होगा । 
सहायकें की संख्या एक की जगह तीन या चार हो “जिसमे , 
यथासाध्य शीघु हे-सके। इन्हीं दे शर्तों पर में इध क । 
भारज़े सकूगा परन्तु में फिर भी निवेदन करू: गा कि >> 
किही दूसरे को सम्पादक नियत करने का उद्योग ता 
_ और उसमें मि्फलता हेते पर मुझे आज्ञा दी ज्ञाय । | 
| कि सभा मेरी प्रार्थना पर क्चार करेगी ”। .. ~ 
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| ल 
है गभी दस पत्र पर प्रवन्धकारिणी सभा ने कळ . निएचय नह 

4 
प] किया है” । s A 


मे| बाहू वेणी प्रसाद के प्रस्ताव. और बाल गोरी शं%र प्रसाद 


श्यामसुन्दर दास को कोश का सम्पादक चुनने के विषय में प्रवन्ध- 
रि सभा का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ओर उस सभा 


भेजा है उस पर विचार करके इस कार्य काँ वह यथोचित प्रवन्ध 

॥ करे । : 
(६) कुंवर प्रतिपाल सिंह, परिडत गारी शंकर हीराचन्द 

श्रोझा ग्रौर वाह ठाकुर प्रसाद के लिये मेडल उपस्थित किए गए। 
निश्चय हुआ कि ये मेडल इन महाशयों का सभा के वार्षिक 

| उत्सव के समय दिए जांय । 

(७) प्रवन्धकारिणी सभा के नगरस्य सभासदों के चुनाव का 

मे निम्न लिखित परिणाम उपस्वित किया गया-- 


¢ f र 


ई हि| बाहू श्याम सुन्दर दास वी० ए०, प्राहू माधव प्रणाद, पणिडत 
होगी ॥ राम नारायण मिश्र बी० २०, मिझ्टर ए० सी० मुकर्जी बी० २०, 
हाणे बाबू गैरीशंकर प्रधाद वकील, गावू कालिदास माणिक, पश्डित 


4 


(VT (८) परिडत राम नारायण मिश्र के प्रस्ताव और वाद 

होई? कालिदाउ मोणिक के अज्ञुमेदन पर निश्चय किया हुग्रा कि वाब 

षि भं | श्याम सुन्दर दास और बाव, जुयुल किशोर ने जिस याग्यता उत्साह 

मं १ | शार परिश्रम के साथ सभा की सेवा की है उसके लिये उन्हें धन्यवाद 
~ 


प म 
क॑ (0) सभापति के धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 
/ . ® 0 \ आः 


ग्रा | व ~ ~ टॅ? 


2 
| > 2 - > 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


८ 


९६ नागरोप्रचारिणी पत्रिका । 


Digitized by ‘Arya Samaj Foundation Chennai and 


सा 


के का नागरीप्रचारिणी सभा के सराय व्यय का हि 


> र जुलाई १९०६ से ३? जून १९०८ तक] . 


कब 
घन को है र 
आय संख्या व्यय 
न 


अफिस के कार्य | जय 


गत वर्ष की बचत | ४०३ | ० | ट| कताज का मे 


ववभासदों का चन्दा | ९६४० ५ | ६ पुस्तकालय 


उुस्तकें की बिक्री | ९९४७ ९९ ५ | पृथ्वीराज रासो 


रासो की विक्ली ७ | ४ | नागरी प्रचार 


पुस्तकालय ५१५ ९० ०॥ खटकर 
®) 
Ee 2 
हिन्दी कोश ९०६9 ० ४० | डाक व्यय 
फुटकर अय ८२ | ८ | हिन्दी कोश 
; छपाई 
गवन्भेंट को स हायता| ८०० | ० स्थायी काश 
स्थायी केश २०७ | ९५/० | मरम्मत 
र प्रचार २ | ९२ ३ | पुस्तकों की खोज 
व्याज १| ४७ पारितेोषिक 
° राज्ञा साहब भिनगा ० | पुरस्कार 
> » को सहायता ३०० | ० | ० | असबाब 
पारितेबि ह ईष | ०| ० जोड़ 
राथाकृष्णदासस्मारक| ८९ | ०| ० 
जोड़ |७%० ९ | ५ 
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सभा का कायविवरण । | ११ 
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] ञ्‌ ~ न च 
गा साधारण आधवेशन । हि 
टे A 
शनिवार ता० २९ जुलाई १९०८ सन्ध्या के ६ बजे |,“ 
~ स्यान=सभाभवन । + 
को 


(१) ता० ३० मई श्रोर २७ जून फे साधारण मासिक अधिवेशने! 
तथा ४ जलाई के विशेष अधिवेशन के कार्य्य विवरण उपड्यित 
किर गए ओर सवीकृत हुए । 

(२) ता० ८ जून की मवन्धकारिणी सभा और ता० ९६ ज़जाई 
| १९0८ के वार्षिक ग्रधिवेशन के कार्य्यं विवरण सूचनार्थ उरि है 
। किर गए । 
|| (३) निम्न लिखित महाशय नवीन सभासद चुने गए- 
| (९) बाजल बलदेवदास-भदैनी-काशी ३) (२) बाबू मदनमे।हन 
| | सिंह-महाफ़िज खाना-कलक्टरी-बलिया ९॥) (३) बाह्र दुखभंजन 
श! | सिंह-गिरदावर काल्ूनगोा-तहसील बलिया ३) (४) बाहू दुर्गादास 
| खत्री-टेलियाफ़ ट्रोनिङ्ग क्लास-दिल्ली ३) (५) पण्डित विजयानन्द्‌ 
हे | | तिवारी-भदैनी-वनारस ३) (६) गोस्वामी रामचरन पुरी-साक्षी 
| || विनायक-वनारस ३) (9) गोस्वामी रामपुरी-साक्षीविनायक-वनार स 
| ३) (५) वाङ्न गोकुलानन्द प्रसाद वर्म्सा-संब इन्स्पेकृर ग्राफ स्कूर स- 


| 


§ 

३ | £| षैस्ट सीवान-पे7० सीवान-जिला- सारुन ३) । (८) बाह्र शम्भनॉय- 
|, 4 oy रे : 

० || उ काशी ९॥) । (९०) बाहू "रामचन्द्र वर्म्मा-भारत जीवन 

।| १॥ प्र तकाशी ९॥) ॥ 

१॥ भा डड? 
५॥॥ (8) सभासद होने के लिये निम्न लिखित महाण्यां के नवीन, , 
११|| ग्रावेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थित किए गए-- 

9 ४ (९) वाहू ब्रजचन्द्र-चखम्भा-काश (२) बाहू रामप्रसाद- 
छ ॥॥ गयघाट-काशौ (३) दीवान बादल ज-ससाहिब म्रीमान राजा 


| षेहादुर भगवन्त सिंह-ग्राडळा-टीकमगढ़ (४) वस्त घनश्याम देव 
त्री | गमा-पुरानी-नजहाई बानपुर दर्वाजा-टीकमगछ (३) कुं० द॑स्याव 

| pre दरवाजा-नायको का? मंदिरे-टीकमगढ़ (६). बाह्र चन्दा शू” 
| LARD 
| \हन्स्पेकृर फ़ मी न- ग्रे bg उरष्पटींवनंग गी: कर दवा र्य 
| हु २ ग 3 यह पृ-तक [बितरिते न की जव 
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७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सिंह-दन्स्पेकृर-क॑हत-ग्रेडळा, राज्य टीकमगढ़ (८) डाकृर दन्न, 


एठक भुतही इमली काशी (८) वाहू सूर्य्यनारायण ग्र 
पुरानेशहर इटावा (९०) राय शिवनाथ-एक्ज़िक्यटिव च 
मुलतान (१९) वाहू मुरलीधर-हारिपटल अिस्टेण्ट-विजञय प 
ह-कटनी जबलपुर (९२) स्वामी ग्रांकार जी, नेपाली खपरा-फा] 
(५) निल्न लिखित सभासदेरं के इस्तीफे उपस्थित किए 


अगर स्वीकृत हुए-- 
(९) लाला लाजपतराय-लाहेएर (२) वाल मधो प्रशाद 

५ गंज मिर्जापुर (३) वाल सीताराम बी० ए०-काशी (४) पा 
बैजनाथ भारद्राजी-काशी (५) बालू वद्री माद, ब्रह्मनाल-कागी। 
(६) मंत्री ने सभा के सभासद रायवहादुर गुसांई भवानो पू 

की मृत्यु को मचना दी जिशपर सभा ने शोक प्रगट किया। 
(७) निम्न लिखित पुस्तकें धन्यवाद प्रुव्वेक स्वीकृत हुई- 

(९) बालू रामधन बुकसेलर-दीनापुर-किस्सा शेख दुह 
(चिल्ली) का, युद्ध शाम ग्रामा उर्फ शहादतनामा (२) ग्रो बु 
सेनेजर-ग्रभ्य॒ दय-प्रयाग-कांग्रेस चरितावली । (३) एगरीप्रचारिण 
सभा, आरा, तक शास्त्र, म्री तारकेशवर यग्रागानम्‌, श्रथ | 
हिन्दी सिद्वान्तम्रकाश, बाब राधा कृष्ण दास को जीवनी, ग्र 
जिता, पणिडत बलदेव प्रसाद्‌ की जीवनी, रसायन शास्ता तर 
घेलडर, सृष्टितत्व, खगोल विज्ञान (४) वाहू कन्हेया लाल रे 
^ पटना, पूर्व चलता जादू, करामाती जादू का पेटारा ( 
`. “यशाविजय जी, जैनपाठशणोला-काशी--क्रियारत्र समुच्ची (९) | 
महाविद्यालय बक डिपा-जालन्धर, सेमिरा मिस (७) पर 
शंकर-काशी, चतुर कल चरित्र इतिहास पूर्वा (८) वाहू 
राय वर्स्मा-बांकोप्रफ, कमसड्भरीत (८) सवामी प्र 
सक्तम, भड्डानिषध, भज्ञानन्द निषेध, शिक्षादप॑ 
बड्ाल को गवर्मेन्ट, 2 1205010000 कक 2 
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लिक्षः (८) सभापति के! धन्यवाद दे भभा विसर्जित हुई | A 
Eb) —F0-:— A 

Lt pr 

॥॥| ॥ र 3 

| वाषिकेत्सव । भर 


ढैँ 


| राग 

का" काशी नांगरीप्रचारिणी सभा का पन्द्रहवा वाषिकात्सवक 
fo) व अ 

किप वृहस्पति वार तारीख ३० जूलाई ९८० को सन्ध्या के ६ वजे 


हभाभवन में हुआ था जिस में मिस्टर सी० एफ० डी ला फास साहब 
| भरे सभापति का ्रावन यहण क्या था। इस मं सभा के सभासदें 
कके श्रतिरिङत नगर के विद्वानों और रईलां की अच्छी भीड थी । 


पण्शि ह 

पहिले बाह्र श्यामसुन्दर दास जी ने सभा का गत वर्ष का ° 
काी। 

, | छवर्य्य विवरण संक्षेप में कह सुनाया । 


सभा कै सभापति महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी 
ने संभा की ओर से वाहू ठाकुर साद के “ध्रूवप्रदेश रोर ध्रं,वदेश 
यात्रा” के लिये एक पदक देने के लिये उपस्थित किया श्रोर 
मिस्टर डी ला फास ने उन्हें पदक दिया । 

सभापति ने यह भी सचना दी कि सभा ने ग्राज कुंग्रर म्रति- 
| पाल सिंह का श्राद्योयिक शिक्षा सम्वन्धी लेख के लिये एक स्वर्ण 
पदक पर पणिडत गोरीशंकर हीराचंद श्रोफा का “भारतवष के 
प्राचीन इतिहास की सामग्री” शीर्षक लेख तथा उनकी सेलंकियों 
के इतिहास नामक पस्तक के लिये'दे। पदक देना निश्चित किया 
घा । परन्तु ये सहाशय यहां उपस्थित नहों हैं ग्रत उनके पंदक 
उन्हं डांक द्वारा भेज दिए जांयगे । ° 

रेवरेरड ई० ग्रीव ने हिन्दी साहित्य पर एक ववतूता दी 
जिसमें उन्होंने वर्त्तमान. हिन्दी साहित्य की चुटियां भी दिखलाइ 
| धार भविष्यत सें इल की उन्नति कैसे हा सकती है इसका वर्णन किया 
महामहेएपाध्याय पणिडत सुधाकर छिवेदो ने सरल हिन्दी 


॥ मोपा की जरूरत पर एक क्कतृता दी जिसमें उन्होंने यह 
प्र 


ह| या क्रि सरल भाषा के प्रयोग की कितनी श्रावण्यकता 
| "से इसकी उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंच सकती दै == = „ 


° 
= ०? > 
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अन्त भें मिस्टर डी ला फास ने सभा ने जा काई किए 


सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हुए कहा कि इस का 
इस सैझय तक जा काम किए हें वे श्रत्यन्त प्रशंसनीय 
सभा से देश का बहुत उपंकार हुआ हे ओर में इसकी उपनी} 
बड़ा सन्तुष्ट हूं । इसके श्रनन्तर उन्होंने हिन्दी की ग्रावशबत॥ 
का वर्णन करके कहा कि सभा ने अनेक बड़े बड़े कास किए 
में सब से बड़ा काम श्र्थात्‌ हिन्दी काश का काम इस समय ग | 
हाथ में है । इससे भाषा का बहुत उपकार होगा और वे इत्या 
„ से बड़े प्रसन्न हें कि सभा ने इसे अपने हाथ में लिया हे । 
इसके श्रनन्तर मिस्टर ए० सी० मुकर्जी और बाहू गोरी) 
प्रसाद ने मिस्टर डी ला फास को संभा की ओर से धन्यवाद ति) 
श्रोर सभा विवर्जित हुई । 


ESS ONS 


प्रबन्धकारिणी सभा । 
सोमवार ता० ३ अगस्त १९०८ सन्ध्या के ६ बजे । 


स्यात=सभाभवन । 
उपस्थित। | 
रेवरेन्ड ई० ग्रीव्स-सभापत्ति, वाङ्न श्यामसुन्दर दाष बी०५| 
बाबू जुगुल किशोर, वालन गेरीशंकर प्रसाद पण्डित रामं नारा 
मिश्र बी० र०, पण्डित सुरेन्द्रनारायश शर्म्मा, बाहू माधव र 
"बाबू कालिदास माणिक,.बाब गापल दास। 
(९) ता० ३० जून और ८ जूलाई के काय्यं विववण फ € 
श्रार स्वीकृत हुए । 
(२) हिन्दी केशि के सम्पादन के सम्बन्ध में बाबू च 
दास का ९४ जूलाई का पच उपस्थित किया गया जिस्म द 
था कि .सभा को विदित ही है कि उनके मय 
श्इता हे और सभा ने जा सम्पादक"के लिये ४०००) रु० की 5 
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ए१३। नियंत किया है उसे वे कभी किती श्रवंस्था में लेना स्वीकारं न %”” 
1 र्ती कर सकते । अतः सभा इपके लिये कोई दूसरा सम्पादक मत 
ह्‌ | करे । सभे के उद्योग करने के उपरान्त यदि कोई स्वादक न॑ 
पर ॥ मिले ता ग्रन्ततः वे इसका सम्पादन करना स्वीकार करेंगे परन्त 
ग्या दो शर्तों पर ग्रर्थात्‌ (९) वे इथ कार्य्यं के लिये आर्थिक पुरस्कार 
एई४) स्वीकार नहीं करेंगे (२) उनके सहायकों की संख्या एक के स्थान | 
य रा पर तीन या. चार रक्‍खी जाय । साथ ही इस पत्र पर तारीख १६ १ 
जलाई ९८०८ के वाषिक अधिवेशन का निश्वय उपस्थित किया गया | | 
जिसमें सभा ने वाह श्यामसुन्दर दा को कोश का सम्पादक चुनने 
के विषय में प्रवन्वकारिणी सभा का प्रस्ताव स्वीकार किया था 
श्रीर प्रवन्धकारिणो सभा को ग्रधिकार दिया था कि वह बाबू 
श्यामसुन्दर दास के पत्र पर विचार कर इस कास्य का यथोचित 
प्रबन्ध करे । 

इश्ा कि .प्रवन्धकारिणी सभा को सम्मति में वाव 
श्यामसुन्दर दास ही का कोश का सम्पादक होना उपयुक्त हे 


लै । | श्रैतरव उनसे प्रार्थना की ज्ञाय कि वे इरे स्वीकोर करें और 
' | उन्होने जा इस कार्य के लिये पुरस्कार लेना ्रस्वीकार किया हे 
उसके लिये उन्हें ग्रनेक धन्यवाद दिए जांव (२) सम्पादक के 
जा! पुरस्कार के लिये जा रकम स्वीकत हे वह उनके सहायकों की 
he संख्या बढ़ाने में व्यय की जाय । 
| (३) बाव गोरीशंकर प्रसादं की सम्मति के सहित बाबू रयम ° | 
व “| लाल का ९९ जन का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने « । 


लिखा था कि सभा बेलफोर स्टुअट की Physics Primer के भाषा 
पढ़े | भ्रनुवाद का कापीराइट खरीद ले। 
निश्चय हुआ कि सभा को दुःख है कि बहु इसका कापीराइट 
याम खरीदने में असमर्थ है । 


उ (3) पण्डित अजब लाल झा का पत्र उपस्थित किया गया 
- शा जिसमें*्उन्हाने प्रार्थना की यीं कि वे एभा के पर्भण्मद चुने जायं “7” 
T र और उनका चन्दा क्षमा किया जाय । + .. 


> ०° ® = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar शि 
क 


3 


| 
३२ नागरी प्रंचारिणो पत्रिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


f र 
७. निश्चग्र हुआ कि सभा उनको प्राथना स्वीकार ह 


सके । ` 
(शाव रामकृष्ण शुस का पत्र उपस्थित किया गया नि 
उन्हाने लिखा था कि (९) जमावन्दी ग्रावपाशी के हिसाब फे र 
ब्यादि उदू मं लिखे जाने के कारण सर्वसाधारण को वड़ा भु 
होता हे, सभा इनके हिन्दी में लिखे: जाने के लिये यत्न करे ९ 
सभा की'ग्रार से इटावे की कलेक्टरी गर सुंसफी में नागरी हा 
एक ग्रजीनवीस नियत किया जाय । 

निश्चय हुआ कि (९) इस विषय में यदि वे ग्रपने प्रात) 
बहुत से मंनुष्यों के हस्ताक्षर कराकर भेज ते सभा इसके हिरे । 
उद्योग कर सकती है (२) सभा को दुःख हे कि घनाभाव से सा| 
गर्जीनवीसों को नियत नहीं कर सकती, पर यदि वे अपने यहां 
ज्ञे दस कार्य्य के लिये आवश्यक चन्दा एकत्रित करदे ते बभा ह| 


पुर्वक इसका प्रबन्ध करदेगी । | 
(६) ठाकुर जगन्नायणिह वस्म! का ९७ जूलाइ का पत्र उप 


किया गया जिसमें उन्हाने लिखा या कि हिन्दी भाषा मे जा 
वर्तमान समय में प्रकाशित हो रहे हें उनको एंक सूची साहा 
ग्रालोचना सहित सभा द्वारा प्रकाशित होनी चाहिए! इसे 
छपने में जा व्यय होगा उसे वे दंग । सो | 
० निश्चय हुआ कि ठाकुर जगन्नाथसिंह वर्म्मा का लिखा है 
फक सभा की सम्मति में समाचार पतों को संक्षिप्त सची र. 
को अपेक्षा “हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों के दति का 
इस ससय तक स शोधित करके ळ॑पवाना आशिक उत्तम व. 
इसमें ९०० रु० के लग भग व्यय होगा और यदि ठाकुर है 
कृपा कर देना स्वोक[र कर ता इस पुस्तक का संशोधित ९ 


ळववाया जाय । 

(9) बाबू ठाकुरंदास का २९ जूलाई को पत्र डा पनल । 
गया जिसमें उन्दने लिखा घा कि ४! फ. ?. G0४ री 
हश एक बहुत ही लाभदायक पत्र हे परन्तु उष्के दै | 


Fe 
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म॑ ळपने से अधिकांश लोग उससे लाभ नहीं उठा सकते 1. 
ग्रतः सभा गवर्मर्ट से प्राथना करे कि वह इस पत्रको नकी | 
ग्रक्षरों में निकाले । ट्र 
निश्चय हुआ कि वावू ठाकुरदास से प्रार्थना कोश्षावक्रिवे 
पाकर इसे पत्र की एक प्रति सभा के देखने के लिये भेजद । 
रे 1 (८) पण्डित राप्रनारायण मिश्र का पत्र उपस्थित किया गया 
| जिसके साथ उन्हाने श्रीमान्‌ राजा साहब भिनगा का कुत्र भेजा 


ki था कि यदि सभा हिन्दी में पपा पर एक प्रारम्भिक 
| पुस्तक प्रकाशित करे ते श्रीमान्‌ राजा श!हव इसके लिये १०० रु० 

ग ३ पभा की सहायता करेंगे । साथ ही पण्डित रामनारायण मिम 

। हिरे ने लिखा था कि उन्दने इस पुस्तक के लिखवाने का भी प्रबन्ध 

से सभा किया है । 

ने प । निश्‍चय हुआ कि श्रीमान्‌ राजा साहब का प्रस्ताव धन्यवाद 

भा ह| पुर्वक स्वीकार कियां जाय और पण्डित रामनारायण मिश्र ने दस 
| पुस्तक के बनवाने का जो प्रवन्ध किया है वह स्वीकार किया 

उपसिवा | जाय । 

जा (९) सुघड़दर्जिन के लेखक वावू ठाकुरप्रसाद का पच उपस्थित 

सहा | किवा :गयॉ जिसमें उन्हाने लिखा या कि सुघड़ दजिन को जे 

ए। इषे | दस प्रतियां उन्हें सभा से मिली हैं वे काफी नहीं हें । सभा इन्हे 
| इसकी ९४ प्रतियां और दे । 

वा जॉ! निश्चय हुआ कि बाबू ठाकुरप्रसाद के सुघड़ दर्जिन की १५ 

ढपव) | प्रतियां दी जाँय। 

ह” मे (९०) पणिडत चन्द्रदत्त शर्म्म का ३० जून का पत्र उपश्थिव 


होगा! किया गया जिपमे उन्हाने लिखा था कि नागरीप्रचारिणों पत्रिका 
ii ह| का ग्राकार वढ़ाना और उसमें अच्छे अच्छे चित्र देना बडा आवश्यक 
(1९ है। इसके लिये सभा पत्रिका का वाषिक मूल्य ६) वा ८) रु० नियत 
करदे I 

ङि | निश्‍चय हुआ कि पण्डित चन्द्रदत्त शर्म्मा को लिखा जाय कि 

| कं , सभा की सम्मति में पत्रिका का वार्षिक मूल्य इतना अधिक बढ़ाना 

| पेचित नहीं हे सभा को - पत्रिका को उद्चैति करने का ध्यज़बना , 


र ०१ . क 


र वैती 
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हा है। सभा में आक्श्यक द्रव्य होते ही इसका प्रबन्ध गि 
४७. ध् 
ज। इप | 
(रे, इसे वर्ष के लिये निम्न लिखित काय्यकत्त३ 9) न 
किए गरए-? * 
पुस्तकालय के निरीक्षक-पं० रामनारायण सिंत्र। गष 


व्याख्यानो के निरीक्षक-पणिडत सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा। नागरीप्रगा 
के निरीक्षक-वावू गोरीशंकर प्रसाद । पत्रिका के सस्पादक-यार 
' एपामसुन्दर दास बी०ए०। ग्रन्थमाला के सम्पाद क-महामहे।पाप्या 
चं० सुधाकर द्विवेदी । हिन्दी पुस्तकें. पर रिपोर्ट लिखने के हि. 
श्वरेण्ड ई० ग्रीव । 

(२२) कालिदास रजत पदक के लिये हल्दी चाटी के विए | 
की कविताएं उपस्थित की गद । 

निश्‍चय हुआ कि इनकी परीक्षा के लिये निम्न लिदा 
महाशयो की सव-कमेंटी बना दी जाय-- 

पणिडत शयामविहारी मिश्र एम०ए०, परिडत श्रीधर पाळ | 
महामहोापाच्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी, परिडत चन्द्रधर शर्मा, 
उपाध्याय पण्डित बद्रीनारायण चारी । 

(९३) निश्चय हुआ कि सौरीसुधार पर आए हुए लेष छः 
कमेटी की सम्मति सहित ग्रागामी अधिवेशन में उपस्थित किए 
जांय ) ज्य ह 

„ (२४) कोश कमेटी के मंत्री का पत्र उपस्थित किया गवा 
„ जिसमे उन्हाने जिन पुस्तकां को शवद चुनने के लिये अभी तर 
किसी महाशय ने नहीं लिया उनसे शब्द चुनने के लिये ती 
वा चार मनुष्यां को नियत करणने के लिये एक वर्ष तक केर 
९१०)र० मासिक व्यय की स्वीकृति मांगी थो । का 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय पर कोश * 
काफी द्रव्य ग्राजार्न पर इस कार्य्य के लिये मनुष्य 
किए जांय । ह 

(२३) गुर्जर वैश्य सभा वा पत्र, पिडित -रामनारावर | 
की रिपोर्ट के सहित उपरत किया गया - जिसमें उन्हेंने | 


e 
£ 


= ~ 
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था कि वीरविनोद का कितना अंश गुजर सभा में है दसे वे ठीक: 
होक नहा कह कते 1 : क र 
¢ 2 ह 

निएचय ठुय़ा कि गुजर सभा का लिखा जाय कि जिटना अंश 


«दतत ग्रन्थ का उनके यहां हे उसे वे सभा के देखने के लिये भेज दें । 


(९६) वव्र राम सहाय लाल का २६ जनाई का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसके साथ उन्होंने एक हिन्दी ग्रंथ प्रकाशक कार्य्या- 
लव तथा हिन्दी डुएमेटिक कम्पनी खोलने का विज्ञापन भेजा था 
ग्रौर इसके लिये सभा से आर्थिक सहायता मांगी थी ॥ 

निश्चय हुआ कि धनाभाव से सभा इस कार्य्य में सहायता नहीं 


(९७) बांधू त्रजचन्द का पच्च उपस्थित किया गया जिसमें उन्हें 


की ससल्सानी इमारतों में प्राचीन हिन्द्र मन्दिशों के ध्व्तावशेष” 
पर एक लेख लिखा चाहते हैं और इसके लिये सभा के पुस्तकालय 
विभाग से पस्तकं लिया चाहते हैं । 
निश्चय रुआ कि परतकालव के अंग्रेजी विभाग से उन्हे एक 
एक वेर में एक एक पस्तक दो जाय । ® 
6 
(९८) सभापति के धन्यवाद दे सभा विसित हुईं । 
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Fe शी नागरीमरचारिणी सभा के आय, व्यय का हिप 


गत मास को वचत | २५9 


परभासदों का चन्दा 


पुस्तकों की बिक्री | ९६८ | ० 


रासो को. बिक्री 
हन्दो कोश 
फुटकर ग्राय 
जमानत 


पुस्तकालय 
जोड़ 
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८ ।|४ 


क 


ग्रफिस के कार्य 
कर्ताओं का वेतन | ७४ 


प॒श्तकालय ३४ | 0 ॥ 
>) 

पृथ्वीराज रासो | २० 
नागरी प्रचारा | २१ 
फुटकर 
>] 


पुरुतक्कं की खेट | ६० 
डाक व्यय २ 


fs ~ 


हिन्दी कोश ९९२४. 
ळपाई ९८९२ 
स्थायी काश 9८ 
मरम्मत ०-9 | 
पुस्तकों की बिक्री | ° | 
पारितोषिक 

जोड़ |!| | 

बचत Ei 


जाड 


क्र 


( 


| का काय्येविवरण । 
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सभा का कार्य्यविवरण । 
साधारण अधिवेशन । 
शनिबार ता? २९ अगस्त १९०८ सन्ध्या के ६ बजे । 
ह... स्यान=सभाभवन । 


[९] बाहन जुगुल किशोर ्रोर पंडित रामनारायण मिश्र के 
प्रस्ताव पर बाबू श्य!मसुन्दरदास सभापति चुने गए । 


| पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 

[३] प्रवन्धकारिणीं सभा के ता०३० जून और ८ जूलाई के 
कार्यविवरण सूचनार्थ उपस्थित किए गए । ४ 
[४] उभासंद हाने के लिये निम्न लिखित महाशयों के ग्मावे- 
4 ॥| इन पत्र उपस्थित किए गए रर स्वीकृत हुए 

¦| [९] बाहू ब्रजचन्द-चौखम्भा-काशी ३) [२] वाद्य रामप्रसाद- 


~ 
कोल 
“> ~. 


।गायघाट-वनारस सिटी ९॥) [३] दोवान बादलजू-मुसादिव श्रीमान्‌ 

र ॥मदाराजा बहादुर भगवानसिंह ग्रेपडडाश्टोकसगढ़ १॥) [४] पंडित 

| . ° ~ 

३ | पनश्यामदेव शर्म्मा, पुरानी बजाई वानपुर दरवाजञा-टाकमगढ़ १॥) 

| | |] कुंवर दरयावसिंह-ताल दरवाजा-नायकों का मन्दिर टीकमगढ़ १॥) 

०१ [शु वाङ चन्दाहिंह-इन्स्पेकूर फैमिन-ओड़ला राज्य-टीकमगढ़ १॥) 
ट; . प न > 
८ ह []कुग्रर दयारामसिंह-इन्स्पेकुर कहत ग्रेडुळा राज्य टीकमगढ़ ९॥) हि 
या [र] डाकुर बलिकएण पाठक, भुतदी इमली-काशी १॥) [८] बाह 

४ (४ टू 


र ् ~ 
यनारायण ग्रग्मवाल-पुराना शहर-इटावा ३) [१०] बाहू शिवनाय- 


| एक्ज़ेक्यू टिव इज्जी नियर मुलतान ३) [९९] बाह्र मुरलीधर दार 
'िस्टेण्ट-विजयराघवगढु कटनो-जवलयुर २) [१२] स्वामी ओकार 


श्री! [गी,-नेप/ली खपरा-काशी ३) ® 

र जिस्म हाय ळे 

^ ! हला [४३ सभासद होने के लिये” निस्मलिखित नवीन म ट 
| ऐषेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थित किए गर _ == =-= 
३° > ° 
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[२] गति ग्र िवेशन ( ता० २४ जुलाई ९:०८ ) को कार्य्यं बिव- * 
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a [१] स्वामी सतगुरू प्रसाद शरणजी (//० बाबू जया) शा 
उ हेड Cw > ञि el गांड 
झूप्-हेडक्॒क रेसीडेणट इस्िनीयर का दक्कर-गोंडा । LN 


चन्द्रिकःम्रसाद्‌ सिंह तहसीलदारुवनारस । [३] वाहू चा 
प्रसाद,-सरांय गोवर्थन-काशी । [४] भाष्यं० रामाचा गै र 
प्रस्पताल रोड-बंगलौर । [५] पंडित अनन्ताचार्य्य आहू 
शासन इलाका-माल्हेश्वर बंगलौर । [६] बाल्न गोपीचन्द ३४ ल 
0/० मुशो बद्रीप्रसाद रोहतक । [७] पंडित विश्वनाथ शि व 
ल'लचघाट_काशी । [६] बाहू श्यामनारायण लाल, सेकंड मार द 
/ शिवपुर टोन स्कूल जि० बनारस । (८) पं० रामनारयण शर्मा ह|, 
रम० एस० ्रसिस्टेणट सर्जन आन झग ड्यूटी-करनाल । (कष, 
कन्हैयालाल-फूलबाईँ की ब्रह्मपुरो-चौखम्भा काणी । (११) पहि] ग 
मन्तूलाल शचौ दी च्य-कालभेरव काशी । (१२) पं० भगवती प्रमाण प्र 
चीफ क्लार्क आडिटर का दफ्तर 13. ऐ. ७. ४ गोरखपुर।|॥| र 


बाहू लक्ष्मीदास बी० ए० सुखाल साहु का फाटक-काशी। | 
(६) निम्न लिखित सभासदें के इस्तीफे उपस्थित किए | प 
जऔैर अधिक सम्मति से स्वीकृत हुए- व 


(९) पं० ताराचन्द दूबे-स्युनिस्पल कमिश्नर -विलासपुर! | 

बा० गोपालचन्द्र युह-मार्था भांगाकूचविहार । (३) बा० हए ३ 

चन्द्र नातू-पना । (४) लाल रघुराजसिह मेया क लेज श्रे , 
(४) बाहू बद्रीनाथ वस्मा-मनेजर राजराजेश्‍वरीम्र स-चौक 

(६) वाब्वू सीतलाप्रसाद जैनी-चौपाटी-बम्बई । (७) पं० वि क 

, पाध्याय श्रीनगर काइमीर। (८) राय बहादुर लाला ग 

रडिशनल सेसन्स जज-बदायूं । (८) पंडित बनवारीलाल तवि 

सातोमहल लशकर-ग्वालियर । ~ ॒ 

(७) मंत्री ने निम्नलिखित सभाइदे! की मृत्यु की £ | 

जिस पर सभा ने शोक प्रगट किया--- व 

०(९) बाबू बैजनायप्रसाद-चौक-काशी । (२) पण्डित | 

षं स ` (३) बाहू दौलत 

> =स्ञर्शाजनगरूलत्रपुर्‌। BF) 


राम तह 


~ CN 
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हि ~ ~ ॥ Pe 
हाः; (८) निम्न लिखित पुस्तक धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत हुई-- 


र ~ 
T कविराज ब्रीहेमचन्द्र्सेन कविरत्र-कलकत्ता, कलकत्ता धर्म 


जेष) „रड पञ्चाय । मुंडी देवीप्रसाद सु'सिक-जोथापुर, उर्दु जंत्री सन्‌ 
य्य $ १७८ की ९ प्रति, हिन्दी जंत्री सन्‌ ९८०८ की ९ प्रति। पण्डित खुन्नी 
रप हाल णास्त्रीवरेली, भावनायेग प्रचारक पुस्तकम्‌, अहिंसा चर्म 
नन भ वस्था । वःव गजानन्द मेदी-नागरीप्रेस हीराबाग-वम्व ई, 
[प गि विष्णुसदस्त्र नाम, शनिशचर जी को कया, गे/पाल उद्र नाम, भारत 
इ गा दर्तमानदशा ओर उन्नति का साधन, सन्ध्या कार तर्पण, गङ्गाल इरी, 
ममा ७| चाणक्यनी ति, श्री मदुभगवतद्गीता, राग रिक । इणिडियन प्रोस » 


| (0) ग'इलाहावाद, कादम्बरी २प्रत्ति। वाहू मुरलीधर वर्म्मा विजयराघव 

0 ५ . [oN 

११) | गढ़, टोका प्रचारक । पं० मीठालाल व्यास व्यावर-रा जपुताना, वृष्टि 
| गढ़ 


बाजार-कलकत्ता, खत बन्दी । कुमार सुरजूम़साद नारायर्णासंह जू 

~ रि म ~ ~ 
देव, हमारी स्त्रियां रार उनकी शीक्षा२ रति । श्रीमती दिगस्वर जन 
मान्तिक सभा बम्बई, सप्तम वार्षिक विज्ञप्ति 


विश खरीदीगई-क्या द्रोपदी के पांच पति थे, श्री हनुमानजी का जीवन 
कउा|पिरित भाग ९ और २, रागमाला, सुरसुन्दरी, कृष्णावली सुलेचना, 

शतोनाटक, सवामी रामदास जी की बाणी, संगीत बालप्रकाश ग तू 
रारमोनियम प्रकाश, भाग ९, २,३, ४, भजनामृत लहरी, च 
गलबे।घ बालेादय संगीत, सितार की प्रथम पुस्तक, कत श्रलः 
कार तान प्रकाश भाग ९, मृदंग और तबलावादने पद्धति भाग १ 
वि गीत तत्व प्रदशक भाग ९, स गीत भाग ९, २और ३, उ गीत के 
1 पथ व्यायाम भत्‌ हरि शतक, श्रष्टाट्यायी, पतिद्रातां माहात्म्य, - | | 
मी ग्रालाराम का व्याख्यान! भजन. बतीरी, भञळनब गह, अज > 


क ° 
= ° 
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> स i 


देयानन्द के यनुद भाष्य की समीक्षा, दयाजन्द मत सूद र्त 
नन्द्‌ के मूल सिद्धान्त, दयानन्द चरित्र, दयानन्द लीला, रा 
की बुद्धि, धम्म सन्ताप, दयानन्दमत दपण, दयानन्द हृदय, ® 
प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश समीक्षा, दयानन्द का कञ्चा षव 
महायज्ञ विधि, विधवा विवाह निराकरण, दयानन्द मत एग 
भजनावली, अ्पस्तम्वीय गृह्य सूत्रम, सानवगृह्य सुत्रम, इष्टि रश, 
स्मार्त कर्म्म पद्धति, वातु पाठ, वार्तिक सूत्र पाठ, दश पौरा 
"पद्धति, अरोग्य पद्धति, दयानन्द परास्त नाटक, गणरत्न फ; 
दधि, अष्टादश स्मृतयः, ब्राम्हण सर्वस्व पत्रिहा, निराकार धा 
खण्डन, बेदान्त सिद्धान्त मण्डन, जगदुत्पत्ति, सगडन, सागरे 
भाष्य, एवाद्ध और उत्तरा, मनुस्मृति भापानुवाद, दिवान 
प्रकाश; तुलसीराम सवामी के ४ व्याख्यान, पिंड पितृ यज्ञ, कारि 
सस्कृत, शःस्त्रार्थ हैदरावाद, इवेताएवेतरोपनिषद, ईश फेन, क| 
मशन, मुण्डक, और मांड्यूक उपनिषद, अष्ठाध्यायी, हिते।पदे। 
श्री मदुभागवत समीक्षा, नियोग निर्णय, बनिता बुद्धि प्रका, 
बिबाहवयो विचार, पौराणिक धर्भ ओर थियेसेफी, र्क 
माहात्म्य, विदुरनीति सजिएद, पंचकन्या चरित्र, पतिद्ववा | 
प्रकाश, सीता चरित्र भाग २,३०अऔर ४, भारत की प्रिदधत 
विदुषी स्त्रियों के स क्षिप्त वृत्तान्त भाग ९-५, पुत्री हितोपदेश 
झवला सन्ताप, समीक्षाकार, महर्षि दयानन्द चरितामूत गर 
,छन्द की मनुस्मृति, शास्त्रार्थ कलकत्ता, भजन पचाशा, भ k 
चर्म्म रत्नाकर, वेद मंत्रार्थ प्रकाश, न्त्येष्टि कर्म ग्रावश्यक' है) 
धर्म प्रचार, ग्रार्य्यमत, मार्तण्ड नाटक, आर्य्य समाज कीं 
प्रवन्ध मंजरी, मृत्यु परीक्षा, ऐतिहाघिक निरीक्षण दूष्य , | 
शन्तान आ कबायद पटबारियान, वेदप्रकाश भांग हैँ > | 
हलुमान्नाटक ॥ Indian Antiquary for May 1908 8. 
` (2) पभट्येति के घत्र्यवाद दे उभा विराजेत हुई ह), 
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प्रबन्धकारिणीसभा । 
सोसवार ता० 9 सितम्बर १९०८ सन्ध्य के ६ बजे । 


स्थान-सभाभवन । 9 
उपस्थित । 

बाबू गोविन्द दास-सभापति, रेवरेणड ई० ग्रीव्त, बालू श्याम” 
मुन्दरदास बी०ए०, बाबू जुगुल किशोर, बालू गोरीशंकर प्रसाद बी० 
ए०, एल० एल० वी०, वाद बेगीप्रधाद, पंडित माधव प्रसाद पाठक, 
पंडित सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा, वाहू माथव प्रसाद, पंडित रामनारायण | 
मिश्र बी० ए०, बाबू गोपालदास । 5 | 

(९) गत ग्धिवेशन ( ता० ३ ग्रगस्त ९४०८ ) का काय्यं विवरण 
उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुय़ा । 

(२) डाक्टर ळन्नूलाल निमोरियण मेडल के लिये “सौरी बुधार” 


के विषय में आए हुए लेख सव-कमेटी की सम्मति सहित उपस्थित. 
किए गए, साथ ही पंडित रामनारायण मिश्र का पच उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि पंडित मुरलीधर का लेख 
जिसे परीक्षक महाशये ने सर्वोत्तम कहा है परन्तु फिर भी इन 
भे शे एक महाशय ने लिखा है कि यह सर्वोत्तम लेख भी मेडल देने 


योग्य नहीं है । ’ 
वहत विवाद के श्रनन्तर अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि 


पंडित मरलीधर को मेडल दिया जाय ग्रार उनका लेख परीक्षकं 
की सम्मति के सहित उनके पास दोहरा कए ठाक करने के शिये | 
भेज दिया जाय । साथ हो उरहेंयह भी लिखा जाय कि इसके 
दोहराने में वे इस बात पर ध्यान रखें कि इस को भाषा बहुत 
सरल हो । सभा इस ग्रस्य को डावटरा के लिये नहीं करन्‌ सवं | 
साधारण के लाभार्थ बनवाया चाहती हे । लेख ठोक हो आने पर | 
पुनः प्रबन्धकारिणीसभा में विचारार्थ उपस्थित किया जावन | 
क (३) बेंगाल नेशनल केमिल आक एजकेशन क्रा ६ श्रगस्त का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने सभा.ह्वारा प्रकशित 
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पत्ता की एक एक 'मति ग्रपने पुस्तकालय के लिथे के ( 
मल्य मांगी थी । 
निश्चय हुआ कि श्रव तक जो ग्रन्थ सभा द्वारा प्रकाशित प 
हैं उनकी एक एक प्रति उनको बिना मूल्य दी जाय । / 
(४) नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित होने के लिये 9 
लिखित लेख उपस्थित किए गए--- 
९-कुंग्रर कन्हैया जू रचित दोहे-निश्चय हुआ कि ये पिव 
में प्रकाशित नहीं किए जा सकते । 
२ बाहू हरिदास माणिक रचित हल्दी घाटी की लड़ाई- 
निश्चय हुआ कि यह पत्रिका में छापी जाय । 
(५) संयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभांग से आर हुए नागरो ह 
लिपि परीक्षा के पचे उपस्थित किए गर 1 
निश्चय हुआ कि इन की परीक्षा के लिये निम्न लिखित 
महाशयो की सव-कमेटी वना दी जाय और उसको सम्मति के | 
ग्रनुतार बालकों को प/रितोषिक और मं दा पत्र दे दिए जांग! 
बालू श्यामसुन्दर दास बी०ए०, बलू व्रमीरसिह खत्री, पंडित 
रामनारायण मिश्र बी० ए०, वुनारस के ग्रसिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर श्राए 
स्कूल्स, सभा के मंत्री । ग 4१ 
(६) मंत्री ने सूचना दी कि जिस कमरे में इस समय द्र | 
खाना है उसकी ग्रावशयकतां कोश कमेटी के काय्यं लिये है प्र 
~ यह. आवश्यक है कि दक्करी खाने के लिये एक जुदा मका 
ˆ बनवाया जाय । 


निश्चय हुआ कि धनाभाव से इस समय सभा दुखरा हप 
खाना बनवाने में असमर्थ हे ग्रत: कोश के काय्यं के लिये शभा 
मंत्री कोश कमेटी को स्म्मति लेकर जो प्रबन्ध उचित न 

(9) श्री मान राजा साहब भिनगा का २९ अगस्त का पत्र उ ड 0! ग 
--- /किया जिसमें उन्हाने लिखा था कि याद्‌ सभा हिन्दी भाषा 
| गा ७७15 ०६5108 by Dr: Paul Deusseu bl 
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(२) The Light of Asia by Dr Edwin Arnold | का व्रजभाषा में 
पद्यानुत्राद और (३) पूर्ध्वीय देशों के दर्शन शास्त्रों का एक 
इतिहास प्रकाशित करे तो वे इसके लिये ९२००) र० से सभा की 
` वहायता करेंगे । ह 

निश्चय हुआ कि (१) श्रीमान्‌ राजा शःइव से निवेदन किया 
जाय कि इन तीनों पुस्तकां के तय्यार कराने और प्रकाशित करने 
में ९८००) रु० के व्यय का अनुमान किया जाता है ग्रतः वे कृपाकर 
उनके लिये १५००) रु० से सभा की सहायत्ता कर । शेष व्यय सभा 
ग्रपने पास से कर लेगी (२) पहिली दोनों पुस्तकां के प्रकाशकों घे 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने को ग्राज्ञा सभा को श्रीमान्‌ राजा 
साहिव दिलवा दे (३) मंत्री उपञुद्रत पुरुषों से पत्र व्यवहार कर के 
इन तीनं पुस्तकों के लिये लेखक ठोक करें श्रोर अपनी सम्मति 
ठ में बिचाराथ उपस्थित करें । 

(८) सन्‌ १९०७-०८ के हिसाव जांचने वालों की रिपोट उपस्थित 


को गई । 


- निश्चय हुआ कि यह मंत्री के नोट के सहित ागामरे 

ग्रधिवेशन में उपस्थित की जाय । 

(८) निश्चय हुआ कि भविष्वत में सुबोध व्याख्याने के विषय 
ग्रादि को निर्णय करने का भार सभा के मंत्री ञ्रोर सुवो व्याख्यान 
छे निरीक्षक पर दौड़ दिया जाय। यदि इन दोनों महाशयो ० | 
मे किसी विषय सें तसे हो तो उसका निर्णय सभा के सभापलि > 
करें, प्रबन्धकारिणी सभा में इस विषय को उपस्थित करने को 
वह | कोई ग्रावश्यक्षता नहीं है । 

(९०) बाल्न माधवप्रसाद जे प्रस्ताव किया कि सभा भवत पर 
बिजली का कंडक्टर लगवाया जाय । 


हो जिश्चय हुआ कि यह" विषय अग्रागामी अधिवेशन विचारा न 
बुश | उपस्थित किया जाय और इण बीच भेव्मंची किसी, उपयुक्त पूरुप "| 
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से सम्मति लें कि क्या तार न्न के सोमने सभाभवन फे पे 


| क” मंड a र” 
_ साहु का फाटक-काशी ९॥) ९४ लाल? बेजू मंडड़-सरिशेद > 
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हुए भी कंडकुर के लगवाने की ग्रावशयकता है । 
वर्वाडि / 
(९९) सभापति को धन्यवाद दे उभा विसर्जित हुई। 


BLN ‘हि 

साधारण अधिवेशन । {` 

शनिबार ता० २६ सितम्बर १९०८ सन्ध्या के ६ बजे। | ५ 
स्यान-सभाभवन । द 


(९) गत अधिवेशन ( ता० २८ अगस्त ) का काय्यं विदत 
पढ़ागया और स्वीकृत हुआ । 

(२) प्रबन्धकारिणी सभा का तारीख ३ ञ्रगसत का कांब 
विवरण सूचनार्थ उपस्थित किया गया । 

(३) निम्न लिखित महाशय सभासद चुने गए-- 

९ स्वामी छतगुरु प्रसाद शरण-0/० बाबू श्यामलाल गुप्त हेह 
रेजिडेण्ट इंजोनियर का दकफुर-गोांडा ९॥) २ वांझ चन्द्रिकाप्रगा| 
सिंह तहसीलद्‌।र-वनारस ३) ३ वाहू जयशंकर प्रसाद सा 
गोवरद्धन-काशी ३) ४ भाप्यं० रामाचार्य-४८ अस्पताल रइ | 
बंगलोर ३) ५ ्रास्‌रि ग्रनन्ताचाय-पंडित शासन इलाका मह्हेंशए 
बंगलोर ३) ६ बाहू गोपीचन्द भागव-९/0 मुंशी बद्रीप्रसाद -पेह 
३) 9 पण्डित विश्वनाथ मिश्र लालघाट काशी ९) ६ 
श्यामनारायण लाल सेकेर्ड माहटर टाउन स्कूल शिवपुर बनाए: १] 
& पण्डित रामनारायण शर्म्सा एल० रएंम० एस० ग्रसिस्‍्टेएट र| 
आन झोग ड्यूटी करनाल ३) ९० बाहू कन्हैयालाल-बहापुर | 
चौखम्भा काशी १॥) ९९ पं० मन्नूलाल श्रै'दी च्य-कालभेरव कीं | 
९२ पं० भगवतीप्रसाद शुक्ल क्षक चीफ ग्राडिटर का दकत ह. 
डबल्यू"० रेलवे, गोरखपुर ९॥) ९३ बा० लक्ष्मी दास बी० ९० इ न 


व्यय रे-भहयल पुर छः ~ 
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(४) सभाषद होने के लिये निम्न लिखि नवीन महाशये! के 
ग्रावेदन पत्र सूचनाय उपस्थित किएगए। 


्ज ~ La La हू € 
१ करंजी श्री छन लालजी-श्री गोकुल-मशुरा । २ बाहू सूर्य्यबली 


“मिंह-हैड टी चर-तदसी ली स्कूल हल्लोर पो०डुम रियागंज-जिला वस्ती । 


३ पण्डित जगन्नाथ प्रसाद-प्रधान ग्रध्यापक 'तहसीली स्कूल कुल 
पहाड़-हमीरपुर। ४ पणिडत बावू राम शर्म्मा-ब्राह्मणपुर-बुलन्दशहर 1 
५ पण्डित ललिताप्रसाद श्रग्मिहोतची-मेनेजर कोग्रापरेटिव बंक 
काणी । ६ रेही चनशयामलाल-श्री पार्वती बहू जी का मन्दिर 
गोकुल मथुरा । ७ बाह्र वq़बहादुर पंडिया श्रहलमद्‌ मंउफी शाहाट 
बाद जि० हरदोई । ८ पं० काशीनाथ शर्म्मा हेडकापिस्ट मुंगफी 
शाहाबाद जि० हरदोई । ८ पं० शिवराम द्विवेदी वकील शाहाबाद 
जि० हरदोई । ९० वव्र छोटेलाल हेडक्कारक दक्र श्रावपाशी-रायपुर। 
९१ पं० स्वामिराम शास्तरी-ञ्र री संगम-काशी । १२ वाह पन्नालालसिंह, 
नियालिएा एस्टेट-पो० जेगंज मुशिदाबाद । 

(५) निम्न लिखित सभासदों के इइती फे उपस्थित किए गए और 
स्वोकृत हुए- 

` ९ प० देवीप्रसाद मिश्र'खरिक कालीनःय-विहपुर्‌-भागलपुर। 

२ लोला रामनारायणदास तहसेलदार-अजितगढ़ । 

(६) संत्री ने सभा के सभाणर्द बाबू राजाराम युत शिवपुर 
काशी को मृत्यु की सूचना दो जिसपर सभा ने शोक प्पट कियष । 

निम्न लिखित पुस्तक धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत इई + 

पणिडत तनसुखराम जिपाठी:चा इनाबाग-गिरगांव-बस्वईमबी- 
णसागर 1 बाब मुरली धर-विज्य राघवगढु-टी का प्रचारक । भारतबन्धु 
पुस्तकालय मलियार बलिया-शग्भु पचीसी। स महासभाऱ्य़ागरा 
क्षत्रिय महासभा के एकादश अधिवेशन का कार्य विवरण । पण्डित 
नारायण राव खिस्ते-काशी -क्रियाकोश । भारतमित्र ग्राफिस-कुलकत्ता 
Ei और खत, मार्कण्येय' पुराण, स्वदेशी आन्दोलन, हिन्दी ER 
वालेउ का जीवन चरित । ब्रा हेमचन्द्र सिरत माय 

४ _ ° 
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भण्डार ६७४ ष्ट्राणड रीड कलकत्ता-शरी रंरक्षा । पणिडत मो 
च 


व्यास-व्यावर-सिद्धान्तसार । वाङ ब्रजचन्द काशी-श्रणौच भा 
स्ोकी भाष्य शहित। वाहू अमीरसिंह खत्री-काशी-वर्मागण | 
हमेशा बाहर भाग ९, २ और ३, श्रनुराग लतिका भाग ९। बा हे 
उवर प्रसाद वर्स्मा काशी-रंडी का मुजरा । मोमायटर, अग्रवाल 9 
गया-भारतपराजय नाटक । बाह रामलाल नेमाणी ५९ तु| 
कलकत्ता-स्कूल में मारवाड़ी । बाहू घालमुकुन्द वर्म्मा-काशीगरह 
हिन्दूरमणी २मति। बाह्र हरवकस उदयपुए-हिणए्टस ओन,डिरा्ईक्ा 
“बाबू श्याम सुन्दर दास बी० र काशी 1110 Gover nment of Ini 
बाबू कन्हैया लाल बी० २० रायपुर 


1 Mohommedan Law of inheritance by Almarec Rams; 
9 Students’ Hand book of Mohommedan law by AmirAli 3 Jurk 
prudence by Holland. 4 Ancieat Law by Maine.’ 9 A gu 
to the study of Hindu Law by K. 8. Sambasiva Lyerly 
6 General. Supplement to the students’ Law companion 
Mr. Cranenburgh. 7 Courts and Legislative authorities 
India by Cowell. 8A Manual of Equity by है. '0, Sen, 1 
Summary of the Law of torts by Underhill. 10 ७० 
mentaries on Hindu Law by Jogendra Nath Bhattachar 
11 Students’ guide to Law Examinations by B.E. 
एशियाटिक मुसाइटी बंगाल कल्त कत्ता--7 ०४7४ ह हि 
deedings Vol. IV Nos 4 and 5 for April and May 1908. र | 
and Proceedings New Series Vol. III. 1907. Index to हो | 
(06175 Journal and Proceedings Vol. III. 1901. Momo | 


N 55-168. मिर्ध| 
the Asiatie Soziety of Bengal Vol. IL. No. 1 pP- 155-168. र 


100 
क्क। | 
के० ए० द्वे-जबलपुर-उत्तर राम चरित्र, शकुन्तलानाट् | 


Antiquary for December 1907 खरी दीगई -स गीताम a ग्रा | 

५ . तिकाज्योि ८ } 
भाग ४ स ९८॥ श्रोष्ठ यादर, पास्टर प्री, सुमतिंपुका र ४ 
खण्ड । ` 3 ] 


की io 


जि र के र Re रह } 
(८) रभःपति को थन्यवाद दे सभा बिशजत हु 


> 
हो ~ 
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ny प्रचन्धकारिणीसभा । 

ता सोमवार ता० ९२ अक्त बर ९९०८ सन्च्या के ६ बजे । 
त स्थान-सनाभवन । ० 

ले उपस्थित । 

प श्वरेणड ई० ग्रीव्ण सभापति, वाहू जुगुल किशोर, बाबू बेणी 


प्रात) प्रसाद, पण्डित सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा, पणिडत रामनारायण मिश्र 
बी० ए०, वावू गोपालदास । ५ 
1 Inds (९) गत श्रधिवेशन (ता० ७ घितस्व॒र १८०८) का काय्यविवरण 
पढ़ा गया रीर श्वींकृत हुआ । 
1 रं १ ऱ्ह ev « पोर्ट 
(२) सन्‌ ९८०७-८ के हिसाव के विषय में ग्राडिटरां को रि 


Rams भे 
मंत्री के नोट सहित उपस्थित की गई । ; 


निश्चय हुआ कि बावू गारीशंकर मसाद ने जिन विषयों पर 
| ध्यान दिलाया है उन पर भविष्यत में ध्यान रक्र्खा जाय व 
वावू लक्ष्मी दास की रिपोर्ट बाहू भगवानदास गुप्त के पाथ सम्मात के 
लिये भेजी जाय । 

` (३) संयुक्त प्रदेश की हिन्दी हष्तालिपि परीक्षा जा त्न 
लिखित परिणाम सूचनार्थ उपस्थित {कया गया-- 

सिडिलविभाग । 

तलसीराम विद्यार्थी कक्षा ईजिला बदाऊं४)। २ मुकूटल एन 
कक्षा प ६-जहांगीराबांद पाठशाला तहसील अज्नूपशहर व य 
वृश्नन्द्शहर ४) । ३ बद्रीश एणसिंह कक्षा ष सहतवार as a ह, 
बलिया ३) । ४ सहदेव पाठक कक्षा ९ जफराबाद म i 
जौनपुर । ५ अह्मदेवसिंह कक्षा ५-कमालपुर पाठशाला जि०गा 
| द रामद्‌त्त-कक्षा-ई-टो नस्कूल-लखना जि० हटा । ७ बलदेवप्रषाद 
विद्यार्यी-कक्षा६,पाठशाला हसनपुर, जि० सुलतांपुर | ८ नड 
। विद्यार्थो-कक्षा तं म्य निसपलशमिडिलस्कूल, रायबरेली ॥८ माधवानन्द 
है. | | कक्षाई,पाठशाला त रेचो लो त देहरा लि देस 205५ शि 


° 


: > ~ 3 
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'प्रपंरप्नादमरी विभाग । 
१ रामग्रयतार कक्षा ४ रुकूल तरोडा जि० बांदा yd 
श्रवतार नं०२ कक्षा ४ स्कूल तरोंहां जि० वांदा ३)।३ मेत्रानन्द षा 


४ डिम्मर कपीरीवधान पौड़ी गढ़वाल २) 1 ४ कपिल देव सिह 


सहंतवार पाठशाला जि० बलिया । ५ वड़ेलाल कक्षा ४ स्कूल जताह 
बाद तहसील कन्नौज जि० फरु ख़ाबाद 1 ६ लाल वटादुर'क्ा। 

~ |] 
पाली खुर्द पाठशाला पर्गना भरथना जि० इटावा । ७ बलेर 


कक्षा, ४- लठूठूडीह पाठशाला त० सुइम्मदाबाद जि० गाजीपुए। 
ध्यमीरसिंह कक्षा ४, कल्लुवा पाठशाला जि० खीरी । 
लाझर प्राइमरी विभाग । 
५ कालीप्रसाद कक्षा ९, पाठशाला रूरूगंज जि० इटाग ४] 


t 


| 


र 


मोतोलाल,कक्षा २ पाठशाला रूरूगंज जि० इटावा २)। ३ रामकृप 
कक्षा ९ तराहा पाठशाला तहसील करवी जि० बांदा २)। ४ शंक 
सिंह कक्षा २ पोठशाला रुरूगंज जि० इटावा । ५ भारतसिंह विद्यार 
कक्षा २ पाठशाला भेंसा त" मवाना जि० सेरट। ६ शंकरसिंहक्ता 
२ पाठशाला रूरूगंज जि० इटावा। ७ मुकुन्द सिंह कक्षा २ पाठं 


सकडा त० धामपुर जि० विजनौ र । 


- (४).उभा के क्लाक बाबू महादेव प्रसाद का ग्रावेदन | 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने सभा से तीन मास के हि 


बिना वेतन की और छुट्टी मांगी थी । 


ˆ छा कारण पळा जाय । 


» निश्चय हुआ जि बावू महःदेवप्रषाद सें अधिक दुष्टी गागरे 


| ह वरा 

. (५) प० चन्द्रथर श्म्मा का भेजा हुग्रा सर टीं० माध 
त 
के मेजर एण्ड माइनर हिण्टस के ग्नुत्राद का नमूना 2 


किजा गया । ५ सी य: 
र 
_ निश्चय हुआ कि पण्डित सूय्यनारायण दीक्षित से. इर, 
£] 
रै म ह कै. राजाने 
के: अनुवाद क्का जो. नमना संगवाया घया हे, उसके. | 


= @ ५ 6 ० ड २० 
दोनों नमूने साद' ही उपस्थित किए -जांय ॥ :.. प ० 
ज्र ~~ हआककसणकजा 


उ 
= 
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| (६) रघड़ा के वावू इच्छानन्द लिह, का ९८ जितम्वर का पत्र 
| उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि यदि सभा 5] 
३।|. रु० मासिक की बहायता करे तो वे अपने यहां से ८]र0 माशिक 
॥॥ चन्दे का प्रबन्ध करके १६)₹० मलिक वेतन पर नागरी का एक 
ता योग्य श्ररजीनत्रीस रसडा में नियत कर दें । 
॥ निश्चय हुआ कि बाबू गे।रीशंकर प्रवाद वकील के! जो इस 
ता] समय रसड़ा में हे लिखा जाय कि सभा के पास इस समय धन 
॥॥ नहीं हे ग्रतः यदि वे सभा की सहायता के, विना वहां नागरी का 
मुहर्स्रि नियत करने के लिये कोई पवन्ध कर सकें तो उत्तम हो 1, 
\ (9) पणिडत श्रीराम ञ्रोझा लिखित शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध 
मं एक सेख जे! सभा द्वारा प्रकाशित होने के लिये श्राया था उप- 
1१ हर F द 
स्थित कया गया । निश्चय हुग्र' कि सभा इसे प्रकाशित करने में 
की 'यसमय हे । ब र 
गी (८) मिससे बी० एम० शण्ड सन का २३ सितम्बर का पत्र उप- 
श्थित किया गया जिउमें उन्होंने सभा के पुस्तकां की रजेषी लेने 
क्वा < 
र के लिये लिखा था! निचय हुआ कि मभा ने अपनो पुस्तकां की 
एजेंसी इस समय एक महाशय के दी हुई हे अतः भ्रभी वह “इत 
के ल्ल्यि काई दूसरा एजेण्ट नियत नहीं कर सकती । 
(८) संयुक्त, प्रदेश के शिक्षा बिभाग के डाइरेकुर का २३ सित- 
स्वर ९८०८ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा या 


प 


कि हिन्दी काश के लिये गवन्मेंट ६०००) रु० से सभा को सहायता इछ - 
शर्त पर कर सकती है कि सभा इश कोश की ग्रधिक से अधिक १० « 
मतियां गवन्मेण्ट को अर मल्य पर दे । 

निएचड+ हुआ कि गवन्भेण्ट को यह धहायता धन्यवाद पूवक 
स्वीकार की जाय । ँ 

(९०) पण्डित रामनारायण मित्र का 8 ग्रक्तूबर का पत्र उपश्थित 
1६? किया गया जिसमें उन्होंने लिख़ा था कि. श्रीमान्‌ राजा साहब 
का] ह ने जिन पुरतं के प्रकाशन क्ले लिये ९२९०) रु० से शभा 


PE 
आ 


25 जज 


शन 
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की सहायता करन! निधरचय किया हे उनके विषय में उनकी ती 
है कि सभा उन की सहायता का धन बढाने के लिये अनुरोध न ह 
बरन्‌ यदि उतनी सहायता से सभा पुस्तका की एक एक ` 
प्रियां न ळपवा उके तो केवल पांच पांच सो प्रतियां रूपया ले। पु 
के हिन्दी श्रनुवाद करने का कापीराइट ग्रोमान्‌ राजा शाह करा 
के दिलवा दंगे । 
निश्चय हुआ कि श्रीमान्‌ राजा साहब की सहायता ध्वा 
'पर्वक स्वीकार को जाय,। ह 
6८5 रि 
(९९) पण्डित रामनारायण मिश्र का ९० ग्रवतूवर का पत्र उर्पाल | से ` 
त किया गया जिसके साथ उन्हों ने सभा के ३ अगस्त के निए 


बाः 
नं०८ के ग्रनुशार \05/08 पर एक पुस्तक हिन्दी भाषा में लि] कि 
कर भेजी थो । 0 ह 
र 

निश्चय हुआ कि डाकुर श्रोपत सहाय और डाकुर ईशानपर 
जा 


राय से मार्थना की जाय कि वे कृपाकर इस पुस्त क के विषय में 
के अपनी सम्मति दें । 
(९२) The Elements of metaphysics by Dr पक । 
"क्षे भाषा अनुवाद के विषय में लाला भगवानदीन का ३ ग्री 
का पत्र उपस्थित किया गया । र्क 
निश्चय हुआ कि यह गामी अधिवेशन. में बिचारा 
उपस्थित किया जाय । 

५. (९३) पण्डित रामजीवन नागर का २६ छितर के 
„उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने फार्बल साहब की रा 
तथो कई ग्रन्य पुस्तकें के अनुबाद करने के लिये लिदा था ह 

निश्चय हुआ कि यह .पत्र ग्रागामी अधिवेशन ण च 

किया जाय । य द 

. (२४) संयुक्त . प्रदेश के . शिक्षा विभाग के डा ठौ 
अकतूबर का पत्र सूचनार्थ उपस्थितः किया गया ko ff 
ˆ अलखायादिः हिन्दी एस्तकों-को, साज के विषय ` | 
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| हर जो सक्षि रिपोर्ट भेजती है उसके (छापने की ग्रावश्यकता 


चर 
EE 


तरू 


ग | | 


OSS 


नहीं हे। } 

{नस्य हुआ कि यह पत्र फाइल किया जाय । 

(९९) पण्डित रामनारायण “मश्र का ९९ श्रक्तूवर” ९८०८ का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने अपनी बदली शिमला 
3 हो जाने फे कारण प्रवन्धकांरिणीं सभा तथा पुस्कालय के 
निरीक्षक के पद से इस्तीफा दिया था । 

निश्चय हञ्रा कि जिस तारीख से वे वनारण से जांय उस ताराख 
शे उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाय गैर उनके स्थान पर 
बाहू क्षारीशंकर म्रघाद वकील पुस्तकालय के निरीक्षक नियत 
किए जाव । 

(९६) निश्चय हुग्रा कि पण्डित माधव राव सप्र जब तक 
जेल में है तब तक प्रबन्धकारिणी सभा की नोटिस उन्हें न भेजी 


जाया करं । 8, 
(९७) सभापति को धन्यवाद दे उभा विसर्जित हुई । 
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काशी नागरीमचारिणी सभा के आय व्यय का हत 
[ अगस्त १९०८ ] 


क के कार्य 


| कर्ताओं का वेतन 
परतकालय 

>) 

घृथ्वीराज रासो 


नागरी प्रचार 


पुस्तकालय 


हिन्दी कोश 


'फटकर 
>] 


पुस्तके की खाज 


डाक व्यय 
नागरी प्रचार 
स्थायी काश जोड़ 
जोड़ बचत 
a देना ६८००) 


Digitized (21 :02111 करये वार्या and 8981५0 
सभा का काय्यविर्वरण । 
साधारण अधिवेशन । 

_ शनिवार ता० ३१ अक्त बर ९९०: सन्ध्या के साढ़े ५ बजे । 

स्यान-सभाभवन । 


९ वाहू जुगुल किशोर के म्रस्ताव ओर पंडित रामनारायण मिश्र 
| के ्रनुमोदन पर बात श्यामसुन्दरदास बी० ए० सभापति चुने गए । 
२ गत अधिवेशन ( तः० २६ शितम्बर ९८०८ ) का काय्यंविवरग्रा 
पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 
३ म्रवन्धकारिणी सभा का 9 सितम्बर का कार्य्यविवरण 
| शूचनार्थं उपस्थित किया गया । 
४ निम्न लिखित महाशय सभासद चुने गए- र 
(९) करंजी श्री छन्न,लाल जी-्री गोकुल मथुरा ३) [२] वाहू | 


| सय्यबलो सिंह, हेड टी वर तहसीली स्कूल-हरलै।र पो० डुमरिया गंज | 
\ | जिला बस्ती ९॥) [३] पं० जगन्नाथ मसाद-म० ग्रथ्यापक-तहसीली 
पं || स्कूल कुल पहाड़ हमीरपुर ®) [४] पंडित बाब्रूराम शर्म्मा-ब्राह्मल्डुरी- 
त ७ बुलन्श्शहर ३) (९) पंडित ललिताप्रसाद श्रग्मिहोत्री-मेनेजर को- 


. ग्रापरेटिध बेंक-काशी ३) (६) रेही घनश्यामलाल जी-श्री पारवती _ ४ 

| बहुजी का मन्दिर-गेrकुल-मथुरा 3) (8) पं० वख बहादुर पांडिया, 
ग्रहलमद्‌ संसफो-शाहावाद , जि० हरदोई ३) (८) पं० काशीनायः 
शम्मा-हेड कापीस्ट मुंसफी शाहाबाद जि० हरदोई ३) (८) पं० शिव- 
राम द्विवेदी वकील-शाहाबाद जि० हरदोई (९०) बाहू दोटेलाल र 
हेड क्रक दफ्तर आजपाशी-रायपुर0-?-३) (९९) पं० स्वासिराम केरे; 5 
पसग कांयी ९॥) (९२) वाहू पन्नालाल सिंह, निहालिया इस्टेट 
पे जैगंज-मुर्शिदावा ३)। : २ 
६2. है जद शेर न सम निम्न लिखित नवीन सहाशयें कके 
| वेदन पत्र उप्यते) किए गास 


४ त ¢ 
= a) = Fs 
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| 


~| 
तरी! 


_ और ३ (४) चन्द्रिका (५) पद्यम कुमारी प्रथम भाग (६) 


~ श्वोज गणित (९० राजत कीर्ति (९९) चन्द्रई्ूषण चरित 


प्र 


~ रेशम दिव्य स्तवस्‌-नाममाला (९९) वाहू ब्रजचन्द काश 
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४० गोपीनाथ चौबे, हेडमास्टर मिडिल स्कूल सहतवार-वतिग | 
पंडित मोम शंकर-फर्श बाज़ूजी काशी (४) वाहू देवीप्रसाद 0॥,. 
कालीचरण, रजीडण्ट का दक्कर'गेंडा (५) पंडित गुप्तारनाष १ र | 
बडगांव गेंडा (६) पणिडत केशवदेव शास्त्रो-काशी । t 
| (६) निम्न लिखित सभासदे के इस्तीफे उपस्थित किए गए ४. 
अवीकृत हुए- र 
(९) बाहू क्षेभालाल-हाकिस घोगा माल-खेतड़ी (३) च 
छलदेवदत्त शर्म्मा, काशी । | ] 
७ निम्न लिखित पुस्तक धन्यवाद पर्व्वक स्वीकृत हुई- | 

(९) राज्य चरखारी-विनय पत्रिका (२) लाला भगवान 

लाही रीटाला काशी-बीरप्रताप (३) पण्डित दासेदर प्रशाद शमा 
'दानत्यागी सथुरा-दान दर्पण, ब्राह्मण अपण (४) पण्डित मह 
भट्ट आहियापुर प्रयाग-ग्ररविन्द महिमा (५) खड्क विलाए शे 
बंकोपुर-टाड राजस्थान संख्या ९० (६) संयुक्त मदेश को गव! 
Annuol Progress Report of the archeological Surrey ण 
NSfthern circle ‘for ‘the year ending 318 March 
(9) बाहू देवकीनन्दन खत्री काशी-चम्द्रकान्ता उपन्यास भाग | 
चन्द्रकान्ता सन्तति भाग१-२४ (८) परिडत णाम विहारी मित्र र 
२०" जञैगनपुर-जर्मनी का इतिहास (८) बाहू गंगा राम बम्बा वा 


४ ग्री 
, परोमुगंगा २ मति (१०)स्वामी सदगुरू मसाद शरन गोंडा ब्रह | 
रम ति-स्मात थ| ` 
र पं, 
(९२) बाल्न काली दास माणिक काशी-फुटबाल का खेल (९३) | 
a Ce Ti ` 
केदारनाथ काशी-सरसारावाली (९४) खरी दीगई' (९) पह | 
i जाससी श्राखेट " | 

व सफाई (२) तांतिया को बहादुरी (३) त्र. 


(७) श्रानन्दी बाई (८) व्यक्त गणित पहिला श्रार हृष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri‘Collection, Haridwar 


उ है टू 
Digitized by NYRR] ससत कोहल्a। and eGangotri २9 


| जापान वृत्तान्त (१३) सिक्खे का साहस (९४), भृगाङ्ग लेखा (९५) वर्निवर 
की भारत याचा तीसरा भाग ( ९६) अनङ्गङ्ग पहला भाग ( ९७ ) 
उैदरञ्रली (९८) जिशुपालन ( ९४ ) मानवी कमीशन (२०) Impsrial 
Gazetteer of India Vols ८ V-XIV (२९) नागरोप्रचारिणी 
॥ हभा आरा (परिवर्तन में) नागरी हितेषिणी पत्रिका भाग ४ सं० १३। 
| ८ बाहू एयामसुन्दरदास के प्रस्ताव पर सर्वं सम्मति से निश्चय 
हुञ्रा कि सभा के पणिडत रामन: रायण मिश्र के जे इस तभा के सब 
र| से पुराने सभासदे ग्रार संस्थापक में से हें, काशी से वाहर जाने 
श्रार इस प्रकार सभा को अपनी सहायता से.बंचित कएने का वहुतु 
दुःख हे । उन्हाने इस सभा की जितनी अमूल्य सेव की है श्रोर सभा 
के स्थापित होने के समय से श्राज तक उसके कार्य्यो मॅ जो उद्योग 
क्रिया है तथा वे उसकी उन्नति में जो तत्पर रहे हैं उन सव कै लिये सभा 
उनकी अत्यन्त अलुगृहीत है और उनकी सेवाओं के लिये हृदय से 
| उनका आदर करती हे तथा आशा करती है कि वे इसी प्रक्रार 
|. तभा पर स्नेह बनाए रहेंगे ग्रार दूर रहने पर भी इसे न झूलेंगे १ 
(८) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


2 
—— OO 


f 


है| 


) [ प पिडित सुरेन्द्रनारा- 
साधव मकाद पाठक, बाहू भारी शंकर अशाद, प ण्डत सुः 


प्रबन्धकारिणी सभा । 


सोमवार ता० ९ नवम्बर १९०८ सन्ध्या के ९॥ बजे। च 


° स्यान-सभाभवन । 
उपस्थित । र 
महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विविदो सभापति, परिडत 


R] 
° 
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~ 


पुस्तक का कापी-राइट नही' खरीद सकती । 


इन पुस्तकां का शनुवाद्‌ कर सकते हें । 


~ 
क न अका । 
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बाघ गे'पालदास । 

९ गत अधिवेशन ( त० ९२ अकतूबर ९४०८ ) का करि 
उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । | 

२ बाह हरबकश का २० सितम्बर ९८०८ का पत्र उ र 
एक्या गया जिसके साथ उन्हांने अपने “हिंटस ग्रान डिरादक 
नामक पुस्तक के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति भेजी थी | 
उसके विषय में सभा से एक प्रशंसा पत्र मांगा था। 


[a 


निश्चय हुआ कि सभा से पुस्तकां के लिये म्रशंसापत शि! 
जाने का नियम नहीं है पर इस पुस्तक के विषय में भा को सामी|| 
वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जायगी । 


क्षे» नामक पस्तक का कापी-राइट भाल ले लेने के लिये सभा 1 
मङ्गा की थी, ग्रार लिखा था कि सभा जिन शती पर कहे उगी| 


८ 


» ४ पण्डित रामजीवन नागर का २६ सितम्बर क 
किया गया जिसमें उन्होने लिखा था कि यदि सभा फावश सॉ 
की रासमाला तथा पण्डित मनसुखराम सयराम ब्रिपाठी 
“'ग्रहतेद्य नामक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद मरक 


निश्चय हुआ कि उनसे पका : जाय कि ते किन शवे 
पुप्तके का_श्र्भूवाद्‌ कर "कते हें दारु कितने दिनों 


60-0. In Public Domain. Gurukul KangriCollection, Hdridwar | 
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व्शा - 
| समाप्त कर देंगे। उनका उत्तर आने पर (यह विषय सभा में विचा- 
शर्थ उपस्थित किया जाय । 


नकल्क १ 


9 | 

५ पण्डित रामचन्द्र शक्क का पत्र उपस्थित किया गाया जिसमें | 

उन्दने सभा के पुस्तकालय के अंग्रेजी विभाग से पुस्तकें लेने के | 

- थे श्राज्ञा मांगीथो। | 

| 

. र 1 

निश्चय हुआ कि उनके पुस्तकालय के ग़ ग्रेजी विभाग से एक 
॥ समय में एक पुस्तक दी जाया करे । 


क है 
ई पण्डित श्यामविहारी मिश्र के निम्न लिखित प्रस्ताव उर ॥ 
दि) झिथत किए गए । (क) कार्य्यकर्ताओं एवं म्रबन्धकारिणी सभा के न 
मी| झभासदॉ के चुनाव के लिये जा सूची सभा वितरित करती हे ॥ 
| उसमें प्रत्येक व्यक्त का संक्षिप्त हाल भी लिखा जाया करे 
| | (ख) राय बहादुर लाला वैजनाथ से प्राथना की जाय कि वे कृपा 
तो| कर सभा से अपना इस्तीफा लेटा लें, [ग] सभाभवन में बिजली 
` ण्‌ | का कंडकुर लगवाने के विषय में सभा लखनऊ के वाहू भगवती प्रसाद्‌ 
॥ हे सम्मति ले [घ] वाह्र कन्हैयालाल बी० ए० रायपुर ने शभा का 
ठी | जञा बहुमूल्य पुस्तकें दी हें उनके लिये, उन्हें विशेष इ व्ह 
7 | जाय [ङ] हिन्दी पुस्तकों की खोज विषयक संक्षिप्त वार्षिक रिपोट 
| जा गवर्न्मएट द्वारा प्रकाशित नहीं हाती सभा की पत्रिका ग्रथवा 


शो 


` गन्यमाला द्वारा प्रकाशित की जाया करे । प 
4 निश्‍चय हुआ कि [क] यह प्रस्ताव ञ्रागामी श्रधिवेशनः में ” hf 
एस्पि| विचारार्थ उपस्थित किया जाय, [ख] पण्डित श्यामविहारी मिश्र " | 
पाह को सूचना दी जाय कि रायबहादुर लाला ब्रैजनाथ से अपना 

। |  इसतीफा जैटाने के लिये पहिले ही प्रार्थना को गई थो परन्तु 

१| उन्हे! ने शेषा नहीं किया । [ग] इस विषय सें-वाहू भगवती प्रवाद्‌ 
को सम्मति ली जाय, [च] बाहू कन्हैयालाल 'बी० ए० ळे! इसके 

| लिये विशेष धन्बवाद्‌ दिया जाय, [इ] यह मस्तावृ ग्रगले पिव । 
|| अन में विचारार्थ उपस्थित किया जाए। _ छिः 


३ 
त “ऊँ 
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9 निश्‍चय हुआ फि। ग्रागमी अधिवेशन में इस विषय 
तवचार किया जाय कि पण्ठित रामनारायण के सम्मानार्थ, | 


Cs 
जे विशेष रूप से इस सभा को सेवा को हे, सभ! को वया का 
चाहिए । 

८ सभापति के धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । ठ 
षः 
हे न 
हत —— 0 —— 
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१ | ६ मास की वचत 


\ रासो की बिक्री 


उ काशी नठस़िम्रारियी/मभग-ेः अउस०काय०्क/हिसाव 


- [ सितस्बर ९९५ ] 


| क 
° संख्या 


घभासदों का चन्दा 


युस्तक्कों की विक्री 


` पुस्तकालय 
| हिन्दी कोश 
| | फुटकर आय 

| ग्रमानत 
हिन्दी पुस्तक को 
खीज के लिये 


गझन्मण्ट की 
सहायता 


जाड़ |९६६५ | ५ 


देना ६००८) 


आफिस के कार्य 


q ग 
इ| कर्ताओं का वेतन 


पुस्तकालय 
पृथ्वी राज रासो 


नागरी प्रचार 

स्थायी कोश 

कुटकर 

पुस्तकां की खाज 

डाक व्यय 

हिन्दी कोश 

अमानत 

पाई 

पुस्तखों की विक्री 
9 


बचत 
जाड़ 


2) et 
AY 


बनारस बंकमें १६ट॥)॥। 
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Ni अच्क बर १९०८] 


चन को 
आम्न ह व्यय 
संख्या 


$ 
गत मास को बचत १२|९३ | आफिस के कायं 
कर्तां का वेतन 
पुस्तकालय ४२| ०| ० ' 


ह डाक व्यय [a 
` ` पुस्तकों की बिक्री | ९०२| ०| ० 
) पारितोषिक ३० 
. रासा की बिक्का |२०१| ९| ० 
पुस्तकालय ११ 
फुटकर श्राय ५| ०| ० 
; पुस्तके! की खाज 
सभासदे! का चन्दा| ८३| ६| ० 
> जोड़ | ७९७| ३| १४ पुस्तकों की बक्रो 


पृथ्वीराज रासो 


“7 SRY १. * 


हिन्दी कोण 
| कुटकर व्यय 


बचत 


देना ६०००) 


रोकडसभाम६8॥।८ )|॥॥ 
बनारस बंक ९६७०५८)।॥ 


RR क्य 
००१००१ ही म अलि ह an ००००७०७ ३३ 
सभा का कार्य्यविघ्ररण । 

साधारण सघिवेशन । 


७ 
शनिवार ता० २८ नवम्बर १९०८ सन्ध्या के ५ बजे । 


| | स्थान-सभाभवन । 


k | (९ ) गत अधिवेशन ( ता० ३९ श्रक्तूबर ९८०८ ) का काय्य 
विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । | 
(२) मवन्थकारिणी सभा का ता० ९२ श्रक्तूवर ९८०८ का, 

॥ कार्य्य विवरण सूचनार्थ उपस्थित किया गया। 
(३) निम्न लिखित महाशय सभासद चुने गए -- 
(९) पंडित त्रिंबक विष्णु गोडसे--00/ टो० बी० एण्ड गोडसे 
| दर्थ, हमहम स्ट्री ट-घम्व्ई ३) (२) परिडत गोपीनाथ चौवे-हेडमास्टर- 
३३|| मिडिल स्कूल-सहतवार-वलिया १॥) (३) पंडित प्रोमशङ्कःए, वल जी 
a की फर्श काशी ९॥) (४) वाहू देवी प्रसाद 00/ वाहू काली चरन रजि- 
॥| डेण्ट इंजिनीयर का दक्कर गोंडा ९॥) (३) पणिडत गुप्ताएनाथ शर्म्म 
| | मु" वडगांव गोंडा स्टेशन ९॥) (६) कविराज केशवदेव शास्त्री काशी 3). 
| (,४) सभासद होने के लिये निखन लिखित नवीन महाशयां 
Es (के ग्रावेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थित क्विए गए -- के 

kd (९) बाहू यशोदानन्द अ खौरी, बड़ा बाजार लाइब्रेरी बड़ा 
बाजार कलकत्ता (२) परिडत्त चतुभु ज ग्रौदीच्य ६९ काटन द्रीट 
कलकत्ता (३) पणिडत जीवानन्द शर्म्मा काव्यतीय हिन्दू स्कूल _ 
| प्ेसीडेन्ती कालेज कलकत्ता (४) पश्डित प्रयोग ह rt 
| हन्द होस्टल मिशन कालेज कानपुर (५) वाहू मय्य मा ग्र्द्ली 
> | बाजार बनारस (६) बाद्न कृष्णलाल, रामाश्रम न० शे भदैनी काशी 
7 ||] बाजल नन्दकिशोर लाल वड़ा याम जिला वनौरस [ ८] Es 
१ !पसेक्ञत;लल ग्रजयगढ़ बुन्देलखण्ड [८] राय कृष्ण दा शु हेिटंग्ल 


€ [$ 
सेउष बनारस [ ९० ]\पश्डित थोड़ोफन्त क्लर्क गणेश दीक्षित वो - 
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गली काशी [ ९९ ] पॉण्डत जानकी प्रसाद शुक्ल पाठशाला शः 


[५] विहपुर, जिला भागलपुर के पणिडत वैद्यनाथ 
का इस्तीफी उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्। 

[६] मंत्रों ने नवलगढ़ के पण्डित कृष्णदत्त चौ हानी,।, 
भासद की मृत्यु की सूचना दी जिस पर सभा ने शोक प्रगट 

[७] निश्चय हुआ कि पण्डित रामनारायण मिश्र बी 
के बाहर चले जाने से प्रबन्धकारिणी सभा के नगरस्य सभासदों मं शे 
स्थान खाली हुआ हे उस पर पणिडत केशवदेव शास्त्री चुने जांग। 


[८] निम्न लिखित पुस्तकें धन्यवाद एू्वक स्वी कृत हुई- >. 
[९] बाह सीतलम्रसाद सिंह गहरवार पो० इमामगंज जिश | 
गया~श्री सीताराम चरितायण [२] महामहोपाध्याय परि रख 
सुधाकर द्विवेदी काशी-राम कहानी का बालकाण्ड [ ३] | 
दर्वार-शिक्षामणि, बर्णबोधिनी, चिभाषा शिक्षक, अश्‍व चिकिता| ८ 
महिषी चिकित्सा, गोधन वद्धि नी, विनय चन्द्रिका, रनतो! 
` विलास, [ ४] गोस्वामी पुरुषोत्तम लालजी वृन्दाबन-गरुडपुरा! 
भाषा टीका समेत, पुरुषोत्तममास माहात्म्य [५] गग 
राजा रामसिंहजी सीतामरू मालवा-वायुविज्ञान [६] इ 
गड-चारुपाठ दूसरा भाग, सरस्वल्ली भाग ८ सं० ३, प, ८ और ९ ग 
भाग ८ संख्या ९ और २, Imperial Gazetteer of India Yok | f 
४० 18, रंग में भंग, गुस गोदना भाग ९, जया, किले की रागी, § 
दुभावती तीसरा भाग, दलित कुसुम, कमल कुमारी चौथा भ १ 


एग २ शौ 
द्‌ पार 


7117 | 


मत्या विलास भाग ५, देवीसिंह भाग ९, महेन्द्र कुमार 2 

८ T 
५, ग्रानन्द सुन्दरी भाग २, ३ओऔर ९ [9] पण्डित स य 
काशी-मुद्रारा क्स नाटक को भावार्थ दीपिका [८] [10/82 ^ 


for July and August 1908. b> त हुई, 
£९ ] सभापति को धन्यवाद दे सभा विसञजिंत i 
 — ei / | 
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प्रबन्धकारिणी सभा । 
सोमवार त7० 9 दिसस्बर ९९०८ सन्ध्या के ३ बजे । 
स्थान-सभाभवन । 
उपस्थित । 


बै दाह श्यामसुन्दर दास वी० ए० भापक्ति, वाजू जुगल किशोर, 
ir | # a 

बाहू बेणीमसाद, वाहू माधव म्रझोद, वाहू गौरी शंकर प्रसाद वी 
| ०, एल० एल० बी०, पंडित केशवदेव शास्त्री, बाहू गोपाल दास 1 


ज (९) वाद ब्रेणीम्रसाद के प्रस्ताव तथा वाहू जुगुलकिशोर के 
ष अनुमोदन पर वाहू श्यामसुन्दर दास बी० -ए० सभापति चुने गए i 
ग (२) गत श्रधिवेशन ( ता०८ नवम्बर ०८ ) का काय्य- 
र बिवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुश्रा । 


तग] (३) स्वामी सतगुरु प्रसाद शरण का ९९ नवस्वर का पत्र उ- 
पु | घर्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे श्रीगुरुराम जी के 
ग्रा नामि से एक चांदी का पदक इस सभा द्वारा उस पुरुष को ईट्णा 
र चाहते हैं जो गुरुभक्त पर एक बड़ी भनोहर उत्तम कविता लिखे । 
निश्‍चय हुआ कि स्वामी सत्गुरु प्रसाद शरण को लिखा जाय 
1॥ कि वे इसके लिये अपनी ग्रोर से विज्ञापन ळपवाव आर दस वि- 
पय पर जो लेख उनके पास आवेंगे उनकी योग्यता पर यह बभा _ 


विचार कर देगी । 
| ( ४) लाला भगवान 
| Deusseu’s Metaphysics के हिन्दी 


| के सहित उपसियत किए गए । 

| निश्‍चय हुआ कि वाहू गंगोत्तरी प्रचाद सिंह को 20 का 
च 
५ किसा नीचे लिखी शक्ते[/पर इस पुस्तक का अचुवाद उनै म 
वा सको है ( ९) )दूनको ग्रनुवाद पिपन्‍्द आने फए सभा उन्ह == 


2 FS 


दीन तथा वाहू गंगोत्तरी प्रसाद सिंहं के 
ग्रनुवाद के नमूने उनकी शर्त्ता 


> 


है. 
~ वि वि 
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बके लिये ९४०] रु० देगी,(,२) अनुवाद की भाषा और उरल हे द 
चाहिए (३) यह पुस्तक श्री मान्‌ राजा साहब वहादुर भिनगा र 
अर्थक सहायता से छप रही हे अतः इसमें अनुवादक का क्र 
नहीं रूप सकता और न वह श्रनुवादक की और से किती ष 


को समर्पण ळी जा सकती हे । र लि 
(४) पश्डित श्यामविहारी मिश्र के निम्न लिखित प्रसा 


उपस्थित किए गए ( ९) काय्यकत्ताओं और मवनधकारिणी शा 

के सभासदों के चुनाव के लिये जो सूची सभा वितरित करही १|. “१ 
उसमें प्रत्येक व्यक्ति का संक्षि हाल भी लिखा जाया करेऔ| नः 
("२ ) हिन्दी पुस्तकों की खोज विषयक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट शे |, वष 
गवन्मेंट द्वारा प्रकाशित नहीं होती सभा को पत्रिका ग्रथवा ग्रथ. | द्रः 


माला द्वारा प्रकाशित की जाया करे । नन्तर पे 
निश्चय हुआ कि (१९) जो महाशय वाषिक अधिवेशन 


चुनाव के समय उपस्थित रहते हैं केवल वेही चुनाव के सम्वन्ध 
ग्रपनी सम्मति दे सकते हैं । बाहर से प्रतिनिधि पत्र भेजनेवाों 


को इससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि सम्मतिदाता विचार कर ९ र 
म्मात देता हे अतः सभा की सम्मति में उक्ष सूची में प्रत्येक याग र 
केकझक्षप्र हाल छपवाने से कोई लाभ न होगा । (२) सभा कीर 
म्मति में इस संक्षस रिपोर्ट का ळपवाना परम आवश्यक है परए न 
त्रिका वा य्रन्यमाला में इसके लिये स्थान नहीं है और गवन्मे टर कं 
हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये जितनी सहायता मिलती है E 
-खोज़ के कास के लिये भी काफी नहीं हे अतः उम द्रव्य रै ष 
> यह नहीं ळपवाई जा सकती । 
य (६) निश्चय हुआ कि पणिडित रामनारायण मिश्र के प र्‌ 
नार्थ सभा को क्या करना चाहिए, यह विषय आगामी- श्रथि | र 
में विचारार्थं उपस्थित किया जाय । स्‌ 


(7). 
(७) पण्डित रामचन्द्र शुक्त के “दी लाइट श्राफ की. | 
नामक पुस्तक के हिन्दी पद्यानुवाद का नृसूना उनके २४न | जै 


एच के सहित उपस्थित किया गया । क 
क व्ह 0 


~ 


® 
~> “>> 
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निश्चय हुआ कि पणिडत रामचन्द्र श॒ुक्त को लिखा जाय कि 
सभा इसके पद्यानुवाद के लिये उन्हें २००) रू० दे सकती हे । रूपया 
ग्रनुवःद पंसन्‍्द होजाने पर दिया जायगा । 

(८) तीचे लिखे हुए लेख, जो सभा द्वारा प्रकाशित होने के 
लिये ग्राए थे, उपस्थित किए गए । 


(९) ठाकुर सर्य्यकुमार वर्म्मा लिखित ) 5 E 
“भाषा” शीर्षक लेख, (२) पणिडत गणपत जा- | bE हः. 
नकी रामदुबे लिखित “महाराष्ट्र साहित्य 'में गत | र्त |: ५ 
वर्ष में ग्रंथ निष्पत्ति” शीर्षक लेख, ( ३) पण्डित हि, i ५5 
ब्रजरत्न भट्टाचार्य्य का भेजा हुआ एक पत्र जिसमें | टि ह 1: 
पवर्ग का कोई अक्षर नहीं आया हे । | रट र र 


(४) ठाकुर हितकारिशी सभा के एक ग्रधिवेशन को चार वक्‍तृ- 
ताएं--निएचय हुआ किये इस समय प्रकाशित नहीं किए जा 
सकतीं, ( ५) पण्डित द्वारिका प्रशाद मिश्र का हिन्दी भूगोल-नि- 
रचय हुआ कि यह प्रकाशित नहीं किया जा शकता । 

~ (८) लखनऊ के वाज भगवती प्रसाद का पत्र सूचनाय »उउ- 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत दिन हुए उ- 
न्होने सभाभवन देखा था और उनकी सम्मति में उसमे बिजली का 
कंडकृर लगवाने की ग्रावश्यकता नहीं है तथापि वे जव आगामी 


में अपनी अन्तिम सम्मति देंगे । 

(९० ) निश्चय हुआ कि परिचय्या प्रणाली नामक पुस्तक के 
 छुपवाने के विषय में आगामी अधिवेशन में विचार कियां जाय 
हे एिडत केशवदेव शाध्च्री की भी 


सम्मति ली जाय | 


(९९ ) मन्ची ने सूचन दी कि निम्न लिखित तभावेदों के 
शः \ जे 


० 
क्ट 

| > 

| 

“ब ज्ञ 
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९ बाद जस्ुना!दास, राजा का दर्वाजा, काशी। क 
(>: / रि 
छडत जोनकी वल्लभ, रिखर्ड तमोली की गली, काशी 1३ पि | 


1 
देवीदत्त मिश्र, नावापुरा, कःशी। ४ पण्डित भे।लानाथ प |. हे 
गायचाट, कशी । ५ वाहू सुरली थर, लाहारीठटाला, काशी । ६ पर| ` 
रघुनाथ शर्म्मा २९, गेललागली, काशी । ८ वाहू अवधविहारी तार | हिः 
वकील-सहारनपुर । ८ बाबू कुप्खदेवनाराय सिंह-जिमींदार-सरैयातत | र 
मुजफ्फरपुर, । ९० परिडत गणेश दत्त सिद्ध न्ती-बेनियापुर-पे | र्व 
जिला सीतापुर । ९९ पण्डित गुलजारोलाल मिश्र-खजानची-तहरीह | एव 


सन्दीला जिलो हर्देई । ९२ पण्डित जुगलकिशार तिवारी काइ 
क्राञ्रापरेटिक खासाइटी-होाशंगावाद । ९३ वाल प्ररनलांल-स्टेश | 
मास्टर-म7भ्हीचाट-0. क. ह. १४. जिला सारन, ९४ बाबू वालकराग | द्य 
वकील-फैजावाद । ९१ वावू विन्धेएवरी शरण सिंह-त्याजापुरण | 1 
झेडाटा जिला दलाहाबाद। ९६ पिडित सातादीन पुक्कमहल्ला ग्रा | 


| 

युर-शाहाबाद-हरदे।ई । ९9 कुंग्रर सेप्हनलाल-ग्रपीलेट व्हाटजजनेपु | २ 
९८ बाबर यादव कृष्ण बी० ए०, बी० एल०-0/ बाहू बाबूराव वक्री 

९८५ प्र क 

बिलासपुर । ९८ महाराज कुमार लाल रघुनाथम्रताद सिंह-तग्रर्लुकद( E 


स्ट्रेट बेलाघाट-जिला गे रखपुर । २० पण्डित रामशरण र्म्म विदेशी 
बड़ी होली-शाहावाद- हरदोई"। २९ पण्डित बयामनारायण शु £ 
नार्मल स्कूल-हिन्दी ज्ञनियर-लखनऊ । २२ बाहू शयाम सिंह गुरु व 
कांगड़ी-हरद्वार । २३ पण्डित श्यामलाल तिवारी-बसकी दारा 


इलाहाबाद । Ct | 
=~ = निश्चय हुआ कि इन सभासदों को सूचना दी जाय FE 
ए नाम ~ 


= द्िप्रम्बर फे अन्त तक ग्रपना चन्दा न देदेंगे ते उनके 
“ख” म॑ लिखा जायागा । 

(९२) निश्चय हुआ कि माइनर हिन्ट्स ना कल 

वाद के नमूने आगामी ग्रधिवेशन सें विचाराथ उपस्थित व । 

(९३) खस्ताज फ्री लाइब्र री के मनेजर का पत्र उप स 


nfs 


मक पुश्तक के 561 | 


© 5 जे १ 
गया जिसमें उन्हें ने अपने पुस्तकालय के. लिये ह द्वार र 
“श्युतक बिना मूल्य मांगी थो ।_ 2 
>>> ७0. = 


~~ - ° 
ज्र = 
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1 ज़ 

१ निश्चय हुश्रा कि यदि उनके पुस्तकालय की रजिस्टरी हुई 

हाता उन्हें सभा की प्रकाशित पुस्तके वित्रा मूल्य दीं जा सकती हैं 
ग्रन्यथा वे उन्हें श्रद्ध ज़ूल्य पर दी जा सकेगी । 

(९४) पण्डित जीवनराम नागर का २४ नवम्बर का पत्र उपः 

स्थित किया गय" जिसमें उन्हेंने फार्वस साहव को रासमाला के 


५. ग्रजुवाद के लिए शा] रु० फार्म के हिसाव से पुरस्कार मांगा था तथा 
उसे वी० पी० द्वारा वसूल करने को लिखा था ओर ग्रजुवाद मॅ 
एक शब्द भी घटाने वढ़ाने का अधिकार सभा को नहीं दिया था । 

निश्चय हुआ कि सभा इन शते का नहीं स्वीकार कर सकती । 

| (९५) मंत्री के ्रसताव पर निश्चय हुआ कि इस समय एक वर्षले 

ग्रधिक समय से जा चपराशी सभा में काम करते हों उन्हें जाडे की 

=| वर्दी बनवा दी जाय पर वह वर्दी तभा की सम्पत्ति समभी जायगी । 

(९६) मंत्री ने जूचना दी कि दिसम्बर तथा जनवरी मास में 

उन्हें किसी कार्य्य से बाहर भ्रमण करना पड़ेगा । ः 

निश्चय हुआ कि दो मास तक उनकी ग्रनुपस्थिति में काय 

करने के लिये बालू गारीशंकर मसाद इस सभा के स्थानापन्न मंत्री 
| चुज्ञे जाय । हक रि 

(९७) बाबू श्यामसुन्दर दास ने सुचना दी कि श्रीमान्‌ महाराज 

| साहाब बहादुर छ चयुर जिन्हें नेईल सभा की बहुत कुळ सहायता 

| की हे, काशी में पदार्पण करने वाले हें । दा Rs 
निश्चय हुआ कि यदि वे सभा में श्रावं ता उन्हे सभा के गर 


से ्रभिनन्दन पत्र दिया जाय ओर इसका सब ग्रावश्यक प्रव्य्न्थ” 
बाबू श्यामसुन्दर दास जी करे! . 

(१८) निश्चय हुआ कि लाला दटेला 
केशव देव शोस्त्री काश प्रवन्थकत्‌ कमेटी के ड्मा 
(९८) सभापति के धन्यवाद दे उमा विरुँजेत 


ल फे स्थान पर पण्डित 
गसद चुने जांय 1 
हुई । 


~ व 
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सभा का कार्यविदरण । 
साधारण अधिवेशन; 
शतिबार ता० २६ दिसम्बर १९०८ सम्ध्या के ५ "बजे । 
स्यान-तभाभवन । 

(१) बाधू जुगलकिशोर के प्रस्ताव पर सर्वघम्मति से वाच: 
प्रयामसुन्दर दास बी० ए० सभापति चुने गए । Fn 

(२) गत श्रधिवेशन ( ता० २८ नवम्बर १८०८ ) का कार्य्यविवरण 
पेढा गया ओर स्वीकृत हुआ । « 

(३) मबन्धकारिणी सभा का ता० ८ नवम्बर ९८०८ का कार्य्य- 
विवरण सूचनाथ उपस्थित किया गया । 

(४) नि्नलिखित महाशय सभासद्‌ चुने गए --- 

(९) बाबू यशेदानन्दन श्रखरी-वड़ा बाजार लाइब्रेरी-पे1० 
घडा घाजार-कलकत्ता ३) (२) पण्डित चतुभेज श्रोदीच्य-६० काटन 
स्ट्रीट कलकत्ता ३) (३) पण्डित जीवानन्द शर्म्मा-हिन्दू स्कूल-म सी- 
डंसी कांलेज-कलकत्ता ९) (४) पणिडत मयाग प्रसाद तिवारी 
हन्दू होस्टेल, मिशन कालेज-कानपुर ९॥) (४) बाहू सय्य हुसाद, 
श्रदलीबाज़ार-बनारस ३) (६) वाह कृषशलाल-रामाश्रम-नं० भदनी 
काशी ९॥) (७) बाहू नन्दकिशोर लाल-बड़ा ग्राम, ज़िला बनारस ९॥) 
(०) लाला परीक्षत लाल-श्रजयगढ़-बुन्देलखंड ९॥) (८) राय कृष्णदभस 
गुंष्त-हेस्टिङ्गस हाउस-बनारस ३) (९०) पणिडत घेड़ापन्त, कृक-गणेप्र>> 
दिक्षित की गली-काशी ९॥) (९९) पश्डित जानको माद शुक्र = 
पाठशाला नेतवर-पे० लेटन-जि० वस्ती ९॥) 

(४) सभ]सद होने के लिये निम्नलिखित महाशयों के नवीन 
ग्रावेदनपत्र सचनाथ उपस्थित किए गए < ._ 

(९) बाह्र मुरली धर कपूर डिस्ट्रिकु इञ्जीनियर का दकूर-गया 
(९). पिडित दु्गामज्ञाद थिंपाठी-रजिस्ट्रार -को्मापरेटिव क डिट 
सोसाइटी का दकर-लशझनऊ (३) बाहू शिवनारामण-गुप्त-एयीकल- 
दु उ 
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चर शनड सैण्ड रेकड स ,अ' फिस-लखनऊ (४) ठाकुर महो 
वर्म्मा-कोठी महाराज श्र॑योच्या, लाल वारा-लखनक (५) व वि 
चन्द्र-वकील-अ्ाजमगढ (६) बाहू जगजीवन दास-भुतही इपली दा 
(७) पण्डित सूय्येबली शर्म्मा सेकेण्ड क्लाव्क-इन्स्पेक्र श्राफ सकष 
दक्कर-लश्कर (८) बाबू लक्ष्मीनारायण सुप्त नं० ३६ कालभैरव शेह 6) 
काशी (८) पण्डित रामभरोस जशुक्त-पे।० सुभेरपुर-जि० हमीरपुर (॥ 
बाब लळमी नारायण-सदर कानूनगा-फेजाबाद (९९) बाव राध। हि 
रमण प्रसाद सिंह-र्ई्रस , सहतवार-बलिया (१२) रजेग्री ठाबुरण।| द! 
संह-दस्तमरारदार चीफ फ्‌ विळरौद-ताजपुर-जि० उञ | मा 
मालवा (९३) पणिडत इन्दुनारायण शर्मा छ्विवेदो-बुद्धिपुरी-रा!( श्री 
ग्राकिम-जि० इलाहाबाद । | इ 
(६) बाहू गणेश प्रसाद .जेन का.२८ नवम्बर का; पत्र उप | नः 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा या कि वे. एक'वष के चन्दे श | भ 
डेढ़ रूपया सभा के पहिले चपरासी महाराजसिंह को दे चुके है| परः 
ग्रतः एक वर्ष का चन्दा उनसे न लिया जाय । षा 
निश्चय हुआ कि उनकी यह प्रार्थना, स्वीकार को जाय । 
(9)-मंची ने सचना दी कि सभा के- सभासद बाबू राधापर 
डिपटी कलेक॒रं-इलाहांवाद,. "पडित पर्णानन्द उपदेशक, बदी 
जिला गुरदांउपुर आर बाबू नांजकचन्द सौदागर, -बुलन्दशहर 
यहां जा सभा की मासिक. पात्रका जाती है उसे.वे ले'ग ग्रस्वीकाए 
करके लेटा देते हें ग्रार .-बब्न. भवानी प्रसाद बुप्त हश्दोर वि 
बिजनौर, प्यासरी ग्रनन्ताचाय्प, पणिडत ,शासन इलाका महे 
बंगलै।र तथा थान लक्ष्मी पति, ७१ सांउथ-क्लाक स्ट्रीट एडिस्वप 
पसे से जा मासिक पत्रिका भेजी जाती हे वह इन महाशयो 
पता न लगने के कारण डांक द्वारा लोट आती हें। _ 
__ निश्चय हुआ कि. पहिले तीत्ें- सह7गयों का. नाम 
की नामवली. सें से काट दिया जाय. षर. अन्तिम तीने ' 


f 
एास पत्रिका ग्रन्ण्माला बा श्रि काडे चीज तब तक न॑ 
उ ($ 


= 
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| ! नब तक {क उनका ठोक ठीक पता न ज्ञात, हा । घाथ दी उनका 
हे. ' प्रत्ता जानने का उद्योग किया जाय । 

शो (८) निश्न लिखित पुस्तकें धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत हुई --- 

क्ष] ` (९) कृश्चियन लिटरेचर वाएाइटी-दलाहावाद, वारके ठीं गामा 
त \ (३) पण्डित द्वारिकाम्रसाद्‌ मित्ररामकोाट, 'श्रयोध्या-भ्षगाल प्रथम 
(|| भाग, भ्गालविद्यासंगरह (३) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर 
| द्विवेदी-काशी, याजुप ज्यातिष श्रौर «र्य ज्योतिष (४) वाङ्न दबील 
जा | दास रामदास धामंत-वार भार्द का महल्ला-वम्वई, विपिन व्या ख्यान- 
ञ्ज | माला (४) पण्डित अमरनाथ, तहसील दार-कडूटा जि० रावलपिंडी, 
इए ग्री लक्ष्मी काव्यस्‌, (६) पण्डित देवोप्रसाद द्विवेदी मांडा-जिला 
इलाहाबाद, कवित्तरक्षाकर (9) पिडित त्रजरत्र भट्टाचार्य, एजुकेश- 
र| नल पण्डित मुरादाबाद, विरह घारहमासा, प्रय पयानिधि (८) 
हे ह| भारत की गवन्मेएट Linguistic Survey of India (<) बाल शिद- 
कवे | प्रसाद म्रधान-सेकेण्ड हूक, दक्र श्रीमान्‌ महाराजा साहब रीवां, 
| धणिष्ठ रामायण (९०) संयुक्त प्रदेश की गवर्न्मण्ट Resolution 
on the adminstration of Famine Relief during 1907 & 1908 
| १९) Indian Antiquary for September 1908 (९2) खरीदी गई - 


है सम्पति शास्त्र ओर प्रेमा । > 

रः ३ (८) सभापति के धन्यवाद्‌ दे/हभा विजित. हुई । 

वीका : XAT १ 
एष प्रबन्धकाारणो सभा । ~ 
प सैगमवार ता० ४ जनवरी १९०९ सन्ध्या के ९ बजे। = 
के स्यांन-सभाभेवन । ` 


2 


| उपस्थित । < [ 
| मंसन्दर्थदास बी0 ए० 
पाद सेषरेषड ई० ग्रीवस-सभापति, बाहू श्यामसुन्दरद ह. 


दें कै. वोह गोण्टीशांकर मसोद वी० ०, एल० रल? बीं०, बाह्र जुगुलांकशार, 


घाणिडत केशवर्देव 
व्वा | पण्डित माधवप्रसाद ,पाठख, बाह श्वैणी प्रसाद, त्त 


व्हा 


द ° 
| 
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शास्त्री, बाल्ल माधव मराद, परिठत सुरेन्द्रनारायण शर्स्मा ३, | 
गोपालदास । ¢ 


(९) गत अधिवेशन ( ता० ७ दिशस्बर ) का कार्य्यविवस्ण ए॥ 
गया और स्टीकृत छुआ । 
(२) डाकुर महेन्दुलाल गर्ग लिखित “परिघर्य्याम्रणाली» डा 

ईशानचम्द्र राय, पण्छित केशवदेव शास्त्री और रायबहा दुर डाकू 
हीपत सहाय को सस्मतियां सहित उपस्थित की गई.। 
निश्‍चय हुआ कि डाकुर महेन्दुलाल. गर्ग से. मार्थना की जाए 
कि वे इसे डाकुर ईशार्नचन्द्र राय, और पण्डित  केशवदेव श्री; | उ 
की सम्मतियें के अनुसार दोहरा कर ठीक करदं ओऔर गरी. | श्र 


(३) बाह्र गंगोत्तरी प्रसादः सिंह का ९४ दिसम्बर का पच मूचानाप 
उपस्थित. किया गया जिसमें उन्होंने ( Dousseu’s metaphysics) है; 
हिन्दी ्रनुवाद के लिये सभा की सब. शर्ते स्वीकार कों। | ड्‌ 

(४) जिला इटावा के बाहू. रामकृष्ख गुप्तः का,९.दिसम्बधका | छ 
पत्र उपस्थित किया गया. जिसके साथ उन्हे! ने श्राबपाशी' केका 
नागरी सें लिखे जाने के लिये श्रपने मान्त के ९२२ महा शयां के हस्ताए४ | _ 
करवा कर भेजे थे रौर लिखा सा कि सभा इसके लिये उद्योग/करे। | ५ 

निश्चय हुत्या. कि इन लेगेएके हस्ताक्षर गवन्मॅएट के पा भ 
जाय और प्रार्थना की जाय कि. श्राबपाशी के काराज़ नागरी रै 
लिखे जाया करें । 

“> (५) मिर्जापुर के पण्डित जी० एल० उपाध्याय और रां 

" पशिडत रामप्रसाद चिपाठी के पत्र उपस्थित किए गए जियमे ड 

_ ने प्रार्थना की थी कि “छत वाले. राग-घ्रौर उनसे बचने के उपा 

वाले लेख के! सभा में भेजने की ग्रवधि ३९ जनवरी ९% 
बढ़ा दो जाय ।॥ 7. की 

निएवय हुआ [कि इसकी - ग्रवधि/ ३९ जनवरी १८० ति Pk 
दी-जाय। ., . न र डर न | 


न्न © हर 


| इसकी भाषा भी अधिक सरल करदे । | ¢ 
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की के देखें: ग्रार- आ की, धम्मति में जिसका- अनुवाद उत्तम हो 
न उसे ही, इस ग्रंथ का अनुवाद लौंग जाव 
निः रष र ४ 
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(६) बाहू भगवानदा् हालना का £ दिसम्बर! का पत्र उप- 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव प्र था कि राजापुर में 
गास्वामी तुलसीदास जी का एक मन्दिर बन रहा है जिसमें सभा 
का १००) रू० की सहायता करनी चाहिए । नि 

निएचय हुआ कि मंत्री इस मन्दिर के विषय में श्रच्छी तरह 
जांच करें और दस विषय को श्रपनी रिपोट सहित आगामी श्रधि- 
घेणन में उपस्वित करं 1 > 

(9) आरा नागरीप्रचारिणी शभा का९० दिसम्बर का कार्ड 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस सभा द्वारा 
प्रकाशित जो पुस्तकें उनके यहां नहीं हैं उनकी एक एक प्रति उन्हे 
बिना मूल्य दी जाय । 

निश्चयः हु कि. उमकी यह प्रार्थना स्वीकार की जाय । 

(८) दादुल चौकीदार का निवेदन पत्र मंत्री कीं सम्मति के हाथ 
उपस्थित किया गया जिसमें उसने अपने वेतन बढ़ाए जाने की मार्थनो- 
कीयी। 

निश्चय हुआ कि उसको प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।- 
= (6) सिससे स्टीफन अस्टिन एण्ड सन्ध-का पत्र उपस्थित किया" 
गयां, जिसमें उन्होंने “शीघु लिपि मुछाली” की एक-हजार प्रतियां 
छापने के. लिये २८९॥) का शस्टिमेट/भेजा या । - 

निश्चय हुआ कि-यह पुस्तक मिसर्स स्टीफन. झास्टिन' रण्ड 
सन्स के यहां से. छपवा लो जाय । 4४% 

(९०) पण्डित. चन्द्रचर शर्म्मा श्रोर -परिडत- इयानास 
दीक्षित. के-भेजे: हु सर टी० माधवराव के मेजर श्रार माह्नंर- 
हिश्ट्स के-आनुवाद के नमूने उपस्थित किए गए । न 

लजिश्चय हुआ कि पण्डित रामनारायण मित्र और बाजर श्याम 
सुन्दरदास. से प्रार्थना की जोय. कि वे लाग कृषा कर इनः अनुवा देर 


। यदि पण्डित रामनारायण 


9 ` $ 


= क ल 
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मग्र घेर बाहर श्यामसुन्दरदास की सम्मति में विभेद रतो 
विषय सभा के श्रागामी छधिवेशन में उपस्थित किया जाय। द 

(९९) पण्डित रामनारायण मिश्र का ९८ दिखम्बर- कवा द 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने काशी से बाहर चले जाने | ` 
कारण कोश प्रवन्ध क्त्‌ कमेटी से इस्तीफा दिया था । 

निश्चय हुआ कि परिडत रामनारायण मिश्र का स्तो 
“स्वीकार किया जाय और उनके लिखा जाय कि यद्यपिथे घर | ` 
काशी में नहीं रहते तथापि सभा के अगशा हे कि जिस भांति३ 
कोश के पम्धन्ध में यहां रह कर सभा की सहायता करते थे उग 
भाति बाहर रहने पर भी इस काय्य में सभा को सहायता करते स्हे। झु 


षां 


(९२) षाह काशीप्रशाद जायसवाल का कार्तिक झुक्क ४ का प्रइ | 


£ 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि हिंदी } 
का एक कोश जो सभा ने हिन्दी अंग्रेजी में ळपवाना निश्चय कियाहै | .५ 
उसमें अग्रेजी के स्थान पर संस्कृत रक्खी जाय । चे 

निश्चय हुआ कि सभा इस विषय में श्रच्छो तरह विचारक | क 


चुकी हे रार सभा की सम्मति में उस काश में हिन्दी शब्दों का | 
श्र संस्कृत में देने को श्रावश्यकता नहीं जाम पड़ती । ,' | 
(२३) बाज माधवप्रसाद के-मस्ताव पर निश्चय हुय़ा कि पणित 
रामनारायण मिश्र, बाबू एयामयुन्देर दास र बाबू शिवकुमार नि । | के 
इस सभा के संस्थापकों में से हैं, ग्रार वे निरन्तर सभा के.कार्य म 
दरत्ताचत्त होकर लगे हैं। ग्रतः इनके संस्मानार्थ इनका सेल वि 
रकेयूपमें बनवा कर सभाभवन में लगाया जाए रौर नमे 
` अल्येक्त महाशय के चित्रके नीचे उन्हाने जा सभा की सेवा की रै 
उसका संक्षिप्त वृत्तान्त लिखा जाय । इस चित्र के लिये डेढ़ हौ रप 
तक का व्यय स्वीकार किया जाय । , | 
बाहू श्यामसुन्दरदास ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी सम्मतिं ll | 
(९४) मंत्री ने सूचना दी कि इस वझ सभा के नियत | po 
लिये ग्रव तक केई लेख नहीं श्राया ॥ 6, 
न है > < , ¢ 
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र्‌ ) निश्चय छुआ कि इन भेडलों के लिये. गामं! वर्ष में भी ये 
। ही विषय रवखे जांय श्र्थात्‌-- > 

र | - साधारण ( विद्या ) विषय । 

F प्यकवार के पूर्व हिन्दी को अवस्था । ’ 


वैज्ञानिक विषय 
प्राकृतिक श्रवस्या का उत्तर भारत के सामाजिक जीवन पर 
Ee ग्रभाव 1 I 
(९५) पण्डित रामचन्द्र शुक्ल का २५ दिसम्बर का पत्र सूचन,ब 
उपस्थित किया गया, जिसमें उन्होंने लाइट ्राफ एशिया नामक 
पुस्तक फे अनुवाद के विषय में सभा की शर्तें स्वीकार की यों । « 
(९६) सिटी आर्यं समाज लखनऊ के नागरी प्रचार कान्फरेन्छ 
। क्वा २३ नवम्बर का निश्चय उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 
हनौ | नागरी लिपि का प्रचार बढ़ाने, हिन्दी के समाचार पत्रों का मचार 
अ्रधिक करने, नागरी प्रचारिणी सभा के सभासद बढ़ाने और अंयेजी 
पढ़ने वाले बालकों की दुखरी भाषा हिन्दी रखने के लिये उद्योग ` 
करना निश्चित किया था । 
| निश्‍चय हुआ कि उक्त नागरी प्रचार कान्फरेन्स के इसके 
०८} ये विशेष धन्यवाद दिया जाय । ४५ 
डा (९७) मंत्री ने झूचना दी कि सभु? के तारीख ७ दिसम्बर ९८०८ 
' के निश्चय नं० ११ के अनुसार र्थ सभासदां के! सभा के वाषिक 
र) चन्दे के लिये लिखा गया था, उनमें से किषी ने भो ग्रव तक अपना 


त्र | चन्दा नहीं भेजा हे । | 
ही ९ निश्चय हुआ कि उनके नाम सूची “ख” से लिखे जांय । म 
( वेणी मसाद का ४ जनवरी का पत्र उपस्थित व्दिया 
ही ९८) बाहू बेणी यत मळ 
क ` | गया जिसमें उन्होंने श्रव काश कम रहने के कारण उप 

रुए | से इस्तीफा व्दिया था । ४ 

निश्‍चय ह्या कि यह आगामी अधिकेशन में विचारायं उप 
दी! | स्थित किया जाय | “ न 
नॉक. | (९९) सभापति क्का धन्हचाद दे उभा विसर्जित हुई । हे न 
+ ग्री शंकर प्रसाद, स्थानएपन्न सत्री । , 
` ०८ ॐ 
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ह गैशं च मंत्री | 
० , ` - गौरोशंकर रसाद्‌ स्यानापञ्न मंत्री | 
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( दिसम्बर १९०८ ) 


I 3-००... 
| 
00. ..... 
गत मास की बचत|९५५२| ९३ 3 के कार्य 
न कर्ताओं का वेतन 
पुस्तकालय | क्ले 
मानत चुकाया 
पुस्तकें की बिक्री | ति 
et डाक व्यय 
शृश्वीराज रासा की a 
बिक्रो नागरी प्रचार 811 
सभासदां का चन्दा | ९९० पुस्तकालय ११ 
गः 
हिन्दी कोश पुस्तके! की खाज ) दर 
नागरी मचार फुटकर व्यय | बु 
म 
फुटकर हिन्दी कोश ९ ( 
>» जोड़ | -7| एय्बीराज रासा ! 
५ | छपाई ५ 
| मरम्मत RIE, x 
व ल 
बचत (९९८२ र्‌ 
> ` दैना ६०००) जोड़ च 
- रो कड़ सभा २९४८ )॥77 द 
बनारस बंक१२६७८)। |. र 
९३८२।८ )॥177 | न | 9 


s 


2) 
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| ३ नर \ s 
| सभा का कार्य्येविवरण । 

कु । साधारण अधिवेशन । 

| शनिवार ता० ३० जनवरी १९०९ सन्च्या के क्ले । 

त स्थान-वभाभवन । 


कै ग्रनुमेदन पर बावू श्यामसुन्दरदास धभापति चुने गए ।॥ 7 
, (२) गत अधिवेशन ( ता० २६ दिवः 


घर १९८०८) का कार्य 
विवरण पढ़ा गया ओर स्वीकृत हुआ । ४ 
(३) मवन्थकारिणी सभा का तारीख ७ दिप्तम्बर ९९०८ काँ 
| क्वार्गविवरण सूचनार्थं उपस्थित किया गया । 
(४) निम्नलिखित महाशय सभासद चुने गए -- 


(९)वाद्यू जुशुलकिशे।र के ्रस्ताव हाथा बाबू गौरीशंकर मराद 


(९) वाह मुरलीधर कद्र, छि स्ट्रट इंजीनियर का दक्कर 
गया ९॥) (२) पण्डित दुर्गा मसाद ब्रिपोठी, रजिस्ट्रार को-ग्रापरेटिव 
क्रेडिट | का दफर लखनऊ ९॥) । (३) बाबू शिवनारायण 
!| गुपत एग्रोकल्चर एण्ड लेण्डरेकर्डल आफिस लखनऊ ९॥) (४) ढाकुर 
| महावीरसिंहवर्सर्मा कोठी महाराजा प्रयोध्या-लाल वाग-लखनऊ ५1) 
| | (७ बावू बालणन्द्र वकील श्ाजमगढ़ ३) (६) बाबू a भ 

भुतद!इमली काशी ९॥) (७) पंडित यबल शर्म्मा-से द हा 
५ इनस्पेकृर ध्याफ स्कूल का द्र नादने पह -लश्कर ३) ( ह. बू 
| लएमीनारायण गुप्त नं० ३६ कालभेरव रोड'काशी १॥) (८) पंडित 

रामभरोस झुक्क-पो० सुमेरपुर खास-जि० हमीरपुर ९॥] (९०) वू 
लइ्मोनत्रायण सद्र कातूनगे-फैजाबाद ३) (९१) बाबू राधाम नट 
प्रसाद रईस-सहतवार-बलिया 3) (१२) राजे म्री ठाकुर नगसिंद 
इस्तम रारदा'र चीफ आफ़ विडड़ीद ताजपुर ञि० उजैन प 
~| १) (९३) पंडित इन्द्रनारायण शर्म्मा द्विवेदी-डुफ्धिपुरी-वरांय ६ 
| जि० इलाहाबाद घ 
i | (९) सभासद होने के र 
| वेदन पच सूचनार्थ उपस्थित किए शरत Pe 
9 ० 
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ग है | 
(९) पण्डित बाळू ' राम अव्रस्थो-मकरन्द ` नेगर-सराय $ | 
| 


(२) पिडित महेशीलाल तिवारी डिप्टी न्स्पेकुर पध्याफ रकूल दात प 
नगर काशी (३) वावू मातादीन खजानची डा० गैरहार बा जर 
(४) लाल रामप्रताप सिंह साहब बीं० ए० एल०एल० दी० शि | क 
कलेकुर मुरादाषद (४) वावू कल्पनाथ शव द्न्स्पे क्टर-हलियापुर | क॑ 
_ सुलतानपुर (६) वाघू राजेन्द्र वहादुर सिंह गेारापूरेबल [३ | वः 
` प्रतापगढ़ (७) घावू लालबहादुर सिंह-परस्पटी पो० देरा- ह| रू 
सुलतानपुर (८) पं० गंगा शरण मिश-पुलिस लाइन-सुलतानपुर(]| 0 
बाबू जगन्मोहन वर्स्मा देवी पार-पो० ळपिया-ज़ि० वस्ती (१७) वा| व्य 
हरिहर प्रसाद वो6 ए० एल०एल० बो० देवरिया- गोरखपुर (® गं 
पंडित तुरन्तनाय शर्र्मा-श्री गुरूरामजी अ्लोषधालय- सु० बांड ऐे। 1 भ 
कळौना-जि० हरदोई । र्‌ 
(६) निम्नलिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित किए एक ९ 
गैर स्वीकृत हुए--- | 
(९) पणिडत रामलोचन पांडेय-अिस्टेण्ट सास्टर-जिला स्कूर 
भागलपुर (२) वाबू भगवान दास-वाजूजी का फश-काशी (| 
सिस्टर जी० एल० शा, घारिस्टर बनारस । | 
(9) मंची ने सभा के सभासद बाबू दामोदर मसाद ही | 
डालटन गंज तथा लाला जगदेवे'मसाद गोड़ काशी की मृष ष 
सूचना दो जिस पर सभा ने विशेष शोक मगट किया। 
(८) निम्न लिखित पुएतके धन्यवाद पूर्व्यक स्वीकृत हुई ^| व 
उ) वावू प्र्यामसुन्दर दास बी० ए० काशी--धर्म और विध! हे 
 रेवरेण्ड ई० गरीव्ल, काशी--Modern Hindi टच ध 


लता 
ललिता प्रसाद्‌ इश्स्पेक्टर का दफर काशी-श्रीर मली भा 
- यवर र र रू 
बाबू श्रमीरसिंह काशी-__चमनिस्ताने हमेशा वहार है र 
कफ पार नाट प पक , 
विश्‍बेश्‍वर प्रसाद वर्स्मी काशी--तानसेन। संयुक्‍त प्रदेश 
Generel Report on Public Instruetign in the Unite 
of Agra and Oudh for the, years ending 3198 पा 
Annual Progrvss Report of the Surerinten 
स्ट CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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= पाठक । पंडित केशवदेव शास्त्री । पंडित 


5 चुने गए । 


की ........ ग) by “सक्ककणकाः व्कावोसिविरणणन्‌ and हा ५१ 
र we. 
Archeological Survey Northegn 07७6 sfor the yoar ending 
31st March 1908, । कुमार कीत्यानन्द सिंह वहादुर चम्पारन 
पूर्नियां--दैमलता । श्रीयुत सुपरिण्टेण्डेण्ट, देवसमाज प्रधानः 
कार्य्यालय, ,लाहौर-पशुजगत । पंडित गौरीशंकर व्यास इन्द्रगढ़ 
कोट"-मालविकाद्चिमिच। पंडित रामदेव शर्मा, ग्री रामकम्पनी 
बम्बई नं० २---तिलककेप । श्रीयुत मेनेजर पांचाल पंडिता, लहै। ए-- 

खीशिक्षा सम्बन्धी एक मनोहर शिक्षा | Indian Antiquacy 
0००७९7 1908 । श्रीयुत मेनेजर इण्डियन, ब्रेक इलहाबाद-हिन्दी 
व्याकरण बाबू साणिक्यचन्द्र जेन रचितः तथा हिन्दी व्याकरण वावू 


,/ गंगामसाद रचित । वावू ्रजोध्या प्रवाद खत्री, मुजफफरपुर-षरल 


भगवद्गीता । खरीदी गई --व्यापार भांडागार-हिन्दी तत्व सीमंसा» 
करान शरीफ, विनयपत्रिका, पुतलीमहल भाग ९, मायाकी; देणीत 
राज्य, ओर एक औरत की वकालत । 

(८) सभापति. के धन्यवाद दे पभा विरुजित हुई ।. 


प्रबन्धकारिणो सभा । 


झेसमबार ता० ८ फरवरी १९८९ सन्ध्या के ॥ बजे ४ 
स्थान-सभाभवन । 
उपस्थित । 
घाब शयामसुन्दरदास वी० ९० सभापति । बाह्र जुगुलकिशोरै । 


>> 
बाब गोरीशंकर प्रसादं बी० ए 0, एल०एल० बी०॥ पंडितः-साधवम्रस 
सुरेन्द्रनारायणः अम्मर्द ® 


बाघ माधवप्रसाद । बाह गांपालदास । 
(९) पंडित केशवदास शाशी के प्रस्ताव तथा पंडित सुरेन्द्रः 


पतिः 
नारायण आम्मा के अनुमोदन पर बाहू शभेष्च्स्मुन्दणदास सभा 


शै 
(र गत 'ग्रधिदेष्यन ( ली%४ जनवरी ९८९८१ का काय्यविवरंण 


पढ़ा गया ञ्रार स्वीकृता ०. _ ` < —= 
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ह. 
(३) लाहौर के लाला ईश्वर दास एडवोकेट का पच उप | 
किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि सभां लाहोर ; 
्ार्य्यं समाज अथवा दयानन्द सेङ्गलो वेदिक कालेज के पुर्तकाहा | 
के ग्रपनी प्रकाशित पुस्तकों की एक शक प्रति विना मूल्य है चा 
उनके नंगर में आपनी पुस्तकां की विक्री के लिये एक रचेर | 


खाले जिसमें उस प्रान्त में सभा की प्रकाशित पुस्तकां का प्रचार ही। | 
निश्चय हुआ कि लाला ईश्वर दास से पका जाय कि ग्राय 


सभाज ग्रथवा दयानन्द ऐङ्गलो वैदिक कालेज के पुर्तकालय क्षे | £ 
इभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के देने से पंजाब में उन पुस्तकें | ₹ 
प्रचार की कहां तक सम्भांवना हे तथा उनके नगर में किम प्रकार f 
सभा की पुस्तकों की एजेन्सी खाली जा सकती है--इनं विषयों मं 


घे स्पष्ट रूप से अपने प्रस्तव भेजें । 
४) बाहू श्यामसुन्दरदास का यह मरस्ताव उपस्थित किया गा | £ 


कि हिन्दी केष के लिये सभा में जो रुपया त्राता. है वह एक प्रला 
हिसाब में बंक में जमा किया जाय जिसमें घह रुपया सभा पै 


व 
साधारण हिसाव से अलग रहे । 2 है 
निश्चय हुआ कि सभा कि ग्राथिक अपस्था एर विचार क 
कै लिये प्रबन्धकारिणी सभा छा एक विशेष अधिवेशन शी i f 
जाय शार उसमें बाहू श्यामशुन्देणदाल का प्रस्ताव भी विचार 
उपस्थित किया जाय । 

(५) बाधू बेणीमसाद का ४ जनवरी का पत्र उपस्थित कि 
गया जिसमें उन्हाने उपमंत्री के पद से दस्तीफा दिया प्‌ भी 

निश्चय हुआ कि यह पत्र साधारण सभा में विच 
भेजी जाय । $ पर 

(६) मंत्री ने नायोद के पंडित राममनोहर शर्म्मा तथा के 
मणी शारदा प्रसाद के पत्र उपस्थित किए जिनमें उन्हाने ड 
तथा मेहर राज्यों में-ताज्य के सब काम नागरी ब ड 
जाने की: ज्ञा होने की सचना दी थी (। साथ हो मंत्री दों 
सचित किया कि उन्हाने उकळ राज्याधीशां तथा पत्र म र्क | | 
_पके केः सभा की ओर से उचित धन्यवाद दे” दिया है 
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| (3) सन्‌ ९:०८ में ग्रदालतें० में नागएी”की अर्जियां लिखने के 
४ | पिये हरदोई के वावू शिवदयाल गुप्त का पत्र ग्राठ मौ ग्रज़ियाँ 
त |. लिखने के लिये वहां के मुन्सरिम तथा वकीलों के साटिफिकेट के 
धर | बराथ ओर सेरट के पंडित वाव लाल शर्म्मा का पत्र दो सौ ग्र्जियाँ 
मी | लिखने के लिये वहां के वकीलों के सार्टिफिकेट के साथ उपस्थित | 
ही। | किया गया । ` 
hi निश्चय हुआ कि वाहन वंशीधर वैश्य से नागरी प्रचार पारिते- 
को | पिक का शेष रुपया मंगवा कर वाहू शिवदयाल गुप्त को पचीस 
रे | रुपए का प्रथम और पण्डित बाघ लाल शर्म्मा को पन्द्रह रुपए कां 
कार द्वितीय पारितोषिक दिया जाय। 
म (८) डाक्टर छन्नूलाल मेमोरियल मेडल के लिये छूत वाले 
शग और उनसे वचने के उपाय पर पंडित जी० एल० उपाध्याय 
मिर्जापुर का भेजां हुआ लेख उपस्थित किया गया । 
निश्चय हुआ कि यह पंडित केशवदेव शास्त्री के पास सम्मति 
भावे | क्ले लिथे भेजा जाय और अगले वर्ष के लिये पंडित रामनारायण 
मिश्र इस मेडल के लिये जो विषय नियत करें वही विषय रवखा जाय। 
ह (८) बाद जुगुल किशोर का २२ जनवरी का पत्र उचस्थित 
फिय? गया जिसमें उन्हाने लिखा रा कि (९) उन्हें अभी कई मास 
तक बाहर भ्रमण करना पड़ेगा श्रतः उनका काय्य जब तक समास 
न हो तव तक वाहू गोरीशंकर प्रसाद स्थानापन्न मंत्री रहें जार 
(२) अनरेव्ल पंडित मदनमोहन मालवीय ने सभा की वहुत कुछ 
शेवा की है अत: उनके सम्मानार्थ उनका एक तैलचित्र बनवा कर > 
सभाभवन में टांगा .जाय। 
निश्चय हुआ कि बाबू गेरीशकर सपाप ट 
कि घे बाबू जुगुलकिशोंर को श्रनुपसियति र ह सक 
| ) स्थानापन्न मंत्री ऐेह कर सभा का काय्यं रुभाला द और (२) 
ब्रानरेवल पंडित. सैदनमोहन” मालज्ञीय जी का, लेलचित्र उ 
| भवन में लगाने के लिदै सभा जहां तकब्णी घू प्रबन्ध कर सके करे. 


हे प्रार्थना की जाय 


१. 
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(९०) निश्चय हुआ कि प्रवोय दर्शन शास्त्र का सी 
लिखवाने के सम्बन्ध में मंत्री पंडित गंगानाथ भा, मोफेपर मो! 
रेरद्रोल कालेज इलाहाबाद तथा अन्य योग्य महाणयों ते पा 
व्यवहार करके इस विषय को आगामी अधिवेशन में -विच्ाराई 
उपस्थित करें । 
_ (९१) कुंवर कन्हैया जी के ता० 9 जनवरी तथा. ९६ जनवरी 
के पत्र उपस्थित किए गए जिनमें उन्हाने एश्वीराज रा घ 
सस्पाद्न के सम्बन्ध में अनेक बे सिर पेर की बातें लिखी थीं आर 
सभ्षा से उनकी मरार्थना पर जो प्रशंसापत्र भेजा गया या झे 
बिल्कुल कूठ कह कर लौटा दिया था । 

निश्चय हुआ कि ये पत्र फ़ाइल किए जांय। | ।औ | 

(९२): वाब्र शिवप्रसाद गुस का ९७ जनवरी का पत्र उपरि | 
किया गया जिसके साथ उन्होंने सभा का एक पत्र बिना पढ़े हुए 
यह कह कर लौटाया था कि उस पर पता अंग्रेजी अक्षरों में लिए 
या शार सभा से पळा था कि वह ऐसे कर्य्यो में अंग्रेजी ग्रसरांका 
व्यवहार क्यों करतो हे । 

'स्प्विय हुआ कि सभा फे कार्य्यकर्ताओं का ध्यान इष शोर 
दिलाया जाय । र 7 

E (१३) मंची का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि हिन्दीको 

के सम्धन्ध में जो पत्रादि भेजे जाते हें उनका डिस्पेच ; 


1 कर लिया जाय । 
निश्चय हुआ कि निञ्चय नं०४ के आनुलार सभा के विशे 
ज्अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी उपस्थित किया जाय । j 
, (९४) संत्री ने बेल्वेडियर मोस का एक पत्र उपि | 
किया जिसमें उन्हाने यह इच्छा गट की थो कि संभा उत. 
पुस्तकां का विज्ञापन अपने झूचीपत्र में दे चोर क | 
उन पुस्तकों की बिक्री करे। है ८ री 


र "ति नहा). 
, निश्चय हुआ कि बाहरी पुसाकों की बिक्री उभा. | 
£ 


क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hafidwar 
¢ 


~ 


Digitized by Arya कक ..... व स्का ताये एछिघरूशकषाd eGangotri न पुष 


(९५) वाहू महादेव मराद क्ञाक का ५ फरवरी का' पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने ता० ९२ अक्तूवर के निश्चव 
नं॑०४के सम्बन्ध में लिखा था कि जिघ कार्य्य के लिये उन्हाने 
ट्ट मांगी- थी वह श्रव समास हो गया हे श्रतः वे ता० ९५ फरवरी 
शे सभा में कार्य्य करेंगे । 

निश्चय हुआ कि उन्हाने इतने दिनां तक सभा के पत्र कु ? 
कोई उत्तर नहीं दिया ग्रतः अब उनको प्रार्थना स्वीर्कीर नहीं 
की जा सकती । > 

(९६) सुखनन्दन मिश्र चपराषी का मार्थना पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उसने अपने वेतन बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में निवेदन 


कका 
बज जय 
rn Sr णा - 


ग्रथिवेशन में उपस्थित किया जाय । 
र रेवरेण्ड ई० ग्रीव्स का ९८ जनवरी का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस वर्ष पुस्तकें के मकाण्ित 
होने के सम्बन्ध में गवमेंट से सव सूचियां नहीं श्राई हैं अतः जो 
गेट 
अध्वरी सचियां आई हैं उनसे इस वर्ष की रिपोट तयार „करना 
~ 
-षम्भक्त नहीं हे । 4 
निञ्चण हुआ कि यह फाइल “रकया जाय। 
(९८) ठाकुर जगन्नाथ सिंह वर्म्मा चन्देल का ९ फरवरी का 


पच्च उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने मस्ताव किया या कि [ 
i ने जो सभासदे व 

नवीन सभासदेों के चुनाव के लिये सभा दो i 

प्र्ताव तथा अनुमोदन कराने का नियम रक्खा हे वह उठा 


किया था । 
र्वि निश्चय हुआ कि यह मंत्री की सम्मति के सहित : श्रागामी 


दिया जाय । 
निश्चय” हुआ कि सभा की सम्मति में इस नियम का* रखना 


, € 
भ्रत्याव शयक हे । ग 
(९८) राय भिवप्रडाद के ता० ५ फरवरी के दा पत्र उपस्थित 
| _किए शैए जिनमें 'ठन्हांने “लिखा या कि (२) व 
' स्मारक चम्मं से सम्बन्ध रखता है, अत; उसके विषय में सभा ने. 


> ° 
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प्रस्ताव क्या हें 2 सभत 'के नियमू और ह उहोण्या के बाहर ३, 
और (२) पूछा था कि क्या उभ की आशिक अवस्था रे्ी ३३. 
बह तैलचित्रों के लिये रुपया व्यय कर सके । . 
निम्धर्थ हुआ कि (९) यह विषय अभी विचाराधीन EO 
संत्री जिस समय इस विषय में अपनी रिपोट उपस्थित करे न. 
समय यह पत्र भो उपस्थित किया जाय (२) यद्यपि सभा की दिद 
~ आवस्था सन्तोषजनक नहीं है, तथापि सभा को सम्पति रें (|. 
आनन सज्जने ने सभा की इतनी सेवा की हे, उनका सम्मान गोह 
ब्यय में करना आवश्यक हे, शर इस कारण सभा ने उनका है 
शचत्र बनवाना निश्चित किया हे । | 
.” (२०) तलेगांब जिलो पूना के छमर्थ विद्यालय का काई उ. 
सस्थत किया गया जिसमें उन्होंने विद्यालय के लिये नागरीप्रचारिण॑ 
पत्रिका विन मूल्य दिए जाने की मार्थना की थी । | मु 
निञ्चय हुआ कि यह कार्ड उक्त विद्यालय के वार्षिक विए |. 
के सहित आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया जाय । || 
(२१) कलकत्ते के पंडित व्रजबल्लभ मिश्र के ९ फरवरी के दो 
प्त उतस्यित किए गए जिनमें उन्होंने लिखा था कि (९) पर वै| 
माधवराव के मेजर एण्ड माइनर हिण्ट्स के अधिक अंश के ग्ररु'| _ 
घाद को उन्होंने कुळ घटा बढ़ा कर “राजशिक्षा” के नाम रै प्रवा 
शित किया हे, अतः सभा इस अनुवाद को स्वीकार करे शरोर केक 
इस ग्रन्थ के शेष अंश को ग्रालुवाद जिससे चाहे करावे (२) ब 
उनके “अंग्रेजी-हिन्दी व्यापारिक केश” के कमिशन लेकर री र. 
पुस्तकों के साथ बेचे । 1. 
» निश्चय हुआ कि (१) सभा सर टी माधवराव की पा | 
ध्नुवाद के पम्बन्ध में जां प्रबन्ध कर चुकी है उसमें काई न रं हि 
'जक्षरने की आवश्यकता नहीं समभती (२) बाहरी युस्तकां क प 
> की नियम सभा में नहीं-हे । ८ नाहि 
(२२) काशी के बाबू रघुनायदास का पत्र उपस्थित Bs 
जिसमें, उन्हाने लिखा था कि उनके नाम जो सभा के र | 
१।८) वाकी पड़ा है, उसे वे सभा के.चपरासी महाराज 59 
चुके हें ओर ग्रब यह चन्दा उनसे न लिया जाय). 
निश्चय हुआ कि उनकी यह प्रार्थत्ता स्वीका की जी 
(२३) सभापति को धन्यवाद देशसभा विर्ालित हुई । , | 


द PIRATES 


m ~ 


| 
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सभा का कार्य्येविंवंरण । 
साधारण अधिवेशन । | 
शनियार ता? २9 जमवरो १९०९ सन्ध्या के ६ बजे । | 
_ _ स्थान-सभाभवन । | 
(९) गत अधिवेशन ( ता०३० जनवरी ०४ ) का कार्य्यंविवर त | 
श्‌ पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । - 
(२) प्रवन्धकारिणी सभा का ता०४ जनवरी ९८०८ का कायय 
विवरण सूचनार्थ उपस्थित किया ण्या । 
(३) निम्नलिखित महाशय सभासद्‌ चुने गए-- 


| ९ पण्डित वाग्रूराम श्रवस्थी-मकरन्द नगर-षरांय मीरा ३), 
` २ पण्डित महेशीलाल तिवारी डिपंटी इस्पेकुए ग्राफ़ स्कूश्स-दारा- 


प र | नगर-वनारस ३], ३ बाल मातादीन खजानची-डा० गौरहार जिला 
के ग्रु.। वांदा ९); ४ लाल रामप्रतापसिंहे बी० ए० एल० एल० बी० डिप्टी 
से प्रका. 'कलेक्र-मुरादावाद ३), ९ वाह करपनाथ सब इन्स्पेकूर-ह लियाधुर- 
र केक बज सुलतांपुर ३), ६ वाहू राजेन्द्र बहादुरजिंह-गे। रापूरेवल-जि० 
दुरसिं -मौजा परस्पटी-पे1० देरा- 
- झरी | परतएपगढ़ ३), 9 बालू बाल बहादुर 


॥ जि० सुलतांपुर ३); 

स्तक है| . ३), 6 बा०जगन्माहन वम्म ५ 

प ९० बा० हरिहर प्रसाद 

ही | सिरखंपुर ३), ९९ प० तुरन्त 

| चठ मर कन !-जि० हंदौ रू शा) यो के नदीन > 

वा गा। मु० बांड-पे० कळौना-जि० हृदी ६ अन्य नदीने 
दे ग (४) सभासद होने के लिये निम्न पद कि 22 

| ग्रावेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थित [किए का 

मा निट रीं र न्स्पेकुर >वंनारस ` २ बा0 

` ए चा० भोलाय महँरेव्रा-सेनिटरों इन 7६ Ba र 

हाट, योध्या; ३ पण्डित चन्द्रास विस 
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ल्‍ज० बस्ती, ४ धा० घिङ्षियावनसिंहृ-मौज्ञा नेतवर-पे० लोटन. 
बस्ती, ५ बाबू दलबहार्दुर सिंह-मेोजा नेवतर पो० लोटन 0. 
वस्ती, ६ बा० बलभद्रदाश बी० ए० एल० एल० बी० वकील-हडेरी, 

बाजार काशो, 9 पण्डित कृष्णाराम मेहता बी० २० एल? एल) को, 
वकील-व॒लानाला-बनारण, ८ पण्डित सधारीलाल दोक्षित-सेकेए 
स्पेशल क्लास हाईस्कूल-दटावा, ८ बा० अवध बिहारोलाल-कवाडी 
बाजारू. बलन्दशहर, १० पण्डिस प्यारेलाल 'ोस्वामी-ज्ञानवापी | 
काशी, ९९ बाह्र गनपत सहाय बी० ए० एल० एल० बी वकील सुलतांपुर, | 
९३. बा० बिन्द्राबन-कनलगंज-इलाहाबाद, ९३ पण्डित बलदेवप्रषाद | ` 
णर्स्मा-बरना का पुल-बनारष, ९४ पिडित चिरौंजीलाल दुवेफट ` 
स्पेशल क्लास-हाई स्कूल-इटावा, १४ राव नरसिंह राव-लखना झुकीह 
इटावा, ९६ बा० श्रवथ बिहारीलाल कक्षा ८ हाई स्कूल इटावा, ७ | | 
बच्चनलाल शुक्ल-मिडिल कक्षा-हाईस्कूल इटावा, ९८ राव गे।पालदाइः | 
केएतवा लपुरा-काशी, १९. वा० रामयशलाल-गिक्षक नरखोरियो डा! 
रूपिया, जि० बस्ती, २० पं० मङ्गलदेव साधु 0/0 लाला लीलापति 


र 
181 


उ 


तुलसौ राम- नयागंज-अ्गरा । i 

(६) बाहू बेणीप्रसाद का ४ जनवरी ९८०४ का पत्र उपस्थित | 
है ठप. 

किया गया, जिसमें उन्होंने ग्रवकाश न रहने के कारण सभा ५; र 


मंत्री के पद से स्तोफा दिया था । 


श्रौर 
निश्चय हुआ कि उनका स्तीफा स्वीकार किया जाग | 


री , 
व्छुनके स्थान पर पण्डित केशवदेव शास्त्री सभा के उपसत चु | 


बाजपे 
में जा स्टान खालो होता हे उस पर पण्डित गिरजादत्त 
शम० ए चुने जांय। . शॉ 


(६) काशी के पण्डित सिद्ध श्‍बर शर्म्मा का पत्र द 
किया गधा, जिसमें उन्होंने लिखा था वि उनका; नास 
शोणी से प्लग कण दिया जाय?! त्व 


3; & ~ ना 
2 ~ » 
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री क 

निश्चय हुआ कि उनका स्तीफा स्वीकार किता जाय, और 
| उनसे प्रार्थना की जाय कि उनके यहां सभा' के चन्दे का जे। ४॥४)!॥ 
| ब्राकी हे उसे वे कृपा कर भेजद। 


(७) निम्म लिखित पुस्तक धन्यवा द पूवंक स्वीकृत हुई 


गुजरात, वर्नाक्यूलर सोासायटी--श्रहमदांवाद-गिशुपालबथ 
पर्वाद्ध । अडयार लाइब्रेरी मद रास-ए182१ m5 1 ०.4०१6 ` 
Library ४० 1 पणिडत वसन्त शर्म्मा टंडनी-मुरादाबाद-वेद ग्रौर 
पुराण की शिक्षा, गुरुकुल (श्रं जी) गुरुकुल पत्रिका सं०.९ (हिन्दी), 
ब्रसन्तसाला । पण्डित सूर््यदत्त अर्म्मा उपदेशक गुरुकुल कमेटी- 
नरसिंहपुर 0. ?.--ईशवर निराकार निरूपण: ।. रेवरेण्ड ई० ग्रीठस-. 
काशो-प्रभु योशुमसीह का जीवनचरित.। पंडित. केदारनाथ. पाठक 
काशी-विरह गीतिका, हाली में भेट, इण्डियन: स्टास्प रेक नं० २, 
१८८८ का 1 बाह श्यामसुन्दरदास बी०ए०. काशी-4 Elementary Gra 5 
mmar of Hindi and Udo । बा० वालमुकुन्द वर्म्मा-काशी-रज़िया | 
वेगम पहिला भाग । इण्डियन मेण इलाहाबाद-पाक. प्रकाश । 
सुख संचारक कम्पनी-मथुरा-पत्रा संवत्‌ ९९६६ का । पण्डित सिद्ध - 
श्वर,शम्म-काशी, मुगलवंश । जेन पाठशाला काशी, सुजन सम्मे- 
लन । कन्या महाविद्यालय, बुकर्डिपे, जालन्धर-थर्मापली के वोर। 
बाबू राधारमण झु, मळरह ट्टा, काशी-गुप्तरहस्य । पण्डितः अ 
सश्र, काशी-देशी विदेशी खांड का झगड़ा । इणिडयन एण्टीक्क री. 
नवम्बर ९८०८ की संख्या ॥ खरीदी गई -फान्स का इतिहास, खून 
मिश्रित चोरी, अनङ्गरङ्ग दुखरा भाग, शुदा को जीव प 
भाग, वसन्तू,लता, रणवीर दूसरा भाग, दुर्गे शनन्दिनी प्रथम और 
| द्वितीय भाग, दुर्जन, वीरसिंह, मल्का चाद बीवी, विद्या य) द 
| मित्र, सुरदासजीण का जीवनचरित्र, हिंरद्यमरयी,)काकिला सती 
देंगी | पद्मावती नाटकं; भाषा कथा सरित्चा- 


चरि ग्रह भाग ९ ्रोर २ सु ; 
ग वि न यन्य 
| लकधन्धारा, कम- 
Ee गर ग्यौरहवां भाग, डबल जासूस, कांशी को गे! भक 


& | 


+ 


(EEE 


- > 
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(८) सभापति को धन्यवाद दे सभा विशजित हुई । . 
विशेष अधिबेशन-प्रबन्धकारणी संभा। | 
जञामवार ता० ८ माचे १९०९ सन्ध्या के ६बजे। | 

हि स्यान-सभाभवन । 

उपस्थित । sh 

~ महामहोपाध्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी-सभापति। श्‌ | 

। _ शयामसुन्दरदास बी० ए०। रेवरेण्ड ई० ग्रीव्स । परिडत गिरिश | 


दत्त बाजपेयी एम० ए० । वात्र जगलाकशेर । मिस्टर ए० पी) 

मकर्जी बी० ए०। पण्डित माधवप्रसाद पाठक । वाहू गौरोशंकर | 

प्रसाद बी०ए०। वाहू कालिदास माणिक । परिडत केशवदेव शाख 

पण्डित रामनारायण मिश्र बी० ए०। राय शिवप्रसाद । बाहू माध 

प्रसाद्‌ । बाब गोपालदास । 

(९) सभा के ३६ वें नियम के अनुसार परिडत रामनारायण र य 

और राय शिवप्रसाद इस ग्रथिवेशन में सम्मिलित किए गर | | | 

(२) मंत्री ने सभा के ग्रायव्यय का हिसाव उपस्थित किग, 

जिसमें उन्होंने दिखलाया कि इस वर्ष के अन्त तक यदि चन्दे भ 

पुस्तकों के मूल्य का सब रुपया वसूल हा जाय ते! ९५ ज श्र 

-स-३० जून ९८०८ तक ४४५४।८)॥ = शी राय हागी और इसा एप 

जकच के लिये ७३३३४]०८ की अ्रावशयकता होगी । र. 
बहुत बिचार के अनन्तर इस घटी को मूरा करने 

निश्चय हुआ कि राय शिवम्रसाद तथा पण्डित साथवग्रसांद ` 

काशी के महाजने. में चन्दा करने का प्रबन्ध कर 

. प्रणिडत सुधाकर द्विवेदी यहां के मारवाड्यिं से 
_ यहां के अंग्रेजी में और बाद गौरी कण्मसाद 

शंयो में चन्दा कर । 


~ 


/वरेण्ड 
नक्ीलों तथा” यी 


र & 


~ 
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( यहां पर महामहोपाध्याय परिडत, मुधाकर द्विवेदी, मिस्टर - 
` 70 स० मुकर्जी ओर रेवरेण्ड ई० ग्रीव्य चलं गए और बाय प्रयाम- 
मुन्दरदास सभापति चुने गए । 


यह निश्चय हुआ कि इसके अतिरिक्त इस घटी की पूर्ति का 
क्या प्रवन्ध हे! सकता हे दस विषय पर विचार कर सभा के सम्मलि 
देने के लिये निम्म लिखित महाशयें की एक सब कमेटो बना दो दो 
जाय अर्थात्‌ वाहू श्यामसुन्दरदास, बाद गोरीशंकर मममँद और 
वाहू माधव मसाद । 


(२) निश्चय हुआ कि उक्त कमेटी इस सम्वन्ध में भी ग्रपजी 
'म्मति दे कि सभा को पुस्तकों की विक्री बढ़ाने के लिये क्या प्रवन्ध 
हाना चाहिए । 

(३) वाहन श्यामसुन्दरदाश का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया ९ 
कि हिन्दी केश के लिये सभा में जा रुपया आता है वह एक अलग 
हिसाव में बंक में जमा किया जाय जिसमें यह रुपया सभा के सा- 
धारण हिसाव से जुदा रहे। 

| > बहुत विवाद तथा अनेक प्रस्तावों के उपस्थित किए जाने के 
| ग्रनन्तर अन्त में निश्चय हुआ कि कोण के रुपये का हिसाब बंक 
। में इस शर्त पर जदा कर दिया जाय कि कोश कमेटी शभा को एक 
रुपया बिना व्याज के उधार दे । सभा ने इस अमय जा 
बिशेष चन्द का प्रबन्ध किया हे उसमें जा अराय हागी उससे पहिले 
| | यह्‌ उधार चुका दिया जायगा । हिन्दी काश के रुपयों का हिसाव 


वंक भे “नागरीप्रचारिणी सभा काण फण्ड” के नाम से खाला 


जाय श्र सभा के मंची के हस्ताक्षर से यह रुपया वंक से संगवाया 


जा सकेगा । 
च्या! जे 
(४) बाहू शरी शंकर प्रसाद का यह प्रस्ताव उपस्थित: किया 


गया कि हिन्दी कोश के सम्बन्ध म जो पत्रादि भेजे जाते दें उनका 


(स्पे रजिस्टर जुदा कर दिया जय । द 


रै ~ 


ET ds 9 iinet 


= 
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निश्‍चय हुना कि यूह मस्ताव स्वीकार किया जाय ग्रौर ३; । 

सम्बन्ध में जो डांकव्यय हो वह हिन्दी कोश के नाम हि 

जाय । री 
(५९) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसजित हुई । ' 


=. _. प्रबन्धकारिणो सभा । 
सोमवार ता० ८ माचे १९०९ रात्रि के ८ बजे। 
स्यान-सभासवन । 
ग उपस्थित । | 


बाहू शयामसुन्द्रदास बी० ए० उभाषति । वाद्य जुगुलकिशोर | न 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद । पणिडत माधवप्रसाद पाठक । बाहू माध | 
प्रसाद । बाबू कालिदास माणिक | बाहू गापालदास । 

(९) बाहू जुगुलकिशे।र के प्रस्ताव तथा बाहू गोरीशंकर पग 
के ग्रनुसोदन पर, वावर श्यामसुन्दरदाध सभापति चुने गए ) ‘a 

(२) मत अधिवेशन ( ता० ८ फरवरी ०८) का काय्य 

' उपस्थित किया गया गैर स्वीकृत हुय़ा । | 
 „ (इन्दौर के पण्डित रामप्रसाद त्रिपाठी का पत्र रय 
किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि दूत वाले राग सम्ब | 
लेख भेजने की अवधि ता०३९ मार्च ९८०८ तक के लिये बढ़ा दीजाए! | 
` निश्चय हुआ कि उनको प्रार्थना स्वीकार की जाय । _ | 

(४) छूत वाले राग और उनसे बचने के. उपाय-पर प 

जी० एल० उपाध्याय का भेजा हुआ लेख पणिडत केशवदेव 
को सम्मति के सहित उपस्थित किया गया। ८” | 
, निश्चय हया कि. यह ३९ साचं, ९८०६ के (उपरान्त 
. किया जाय । ,” ऱ्य क र 


7 ~ 
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(4) समय अधिक होजाने के कारण, निश्चय ' हुआ कि सभा 
विधजिंत को जाय श्रौर शेष कार्य्यो के लिये तारीख १९ मार्च १८०८ 
का पुनः अधिवेशन हो । 


७ | 


गौरीशंकर प्रसाद, ¬ - 
स्यानःपन्न मंत्री । 
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काशी बकपरीसल्यडिगी सअआ, कै व.स, 


वय ( .फरवरो १९०९ ) 
चन को व 
आय, संख्या 


REST 0... 


he प्‌ 
गत सास की बचत ९४ फुटकर व्यय 
Ss 
शभासंदै। का चन्दा| ५५| ६| ० नागरी प्रचार 


पुस्तकालयका चन्दा| ४२| ६| ० हेन्दी कोश 


ग्राफिस के कार्य । 
कर्ताओं का | ६ 


0० 


पुस्तकां की बिक्री | ४८| ३ 


पृथ्वीराज रासा की 
/ बिक्री ८९) ५ पुस्तकालय 


हिंदी पुस्तके की 


कर गाय १४| ०| ० 
खे7ज 
| राधाकृष्णदास 
| . स्मारक ९३०| ०| ० पृथ्वीराजरासो 
क पुस्तकों की बिक्री 
हिन्दी काश ९८३० | ° | °| डांक व्यय 
|| राधाकृष्णदास 
| 2 देना ६०००) छपाई | 
ढु द बचत [हू 


ह रोकड़सभा ९८९३!) 


बनारस बंक २८८7) 
ST 


०२२०९८ 
“मा / 
रीशं अपन्न सरी | 
गौरीशंकर मसाद, स्थालापत्त | 
~ m शी ; ड 


प्न 
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प्रबन्धकारिणी सभा । 
कारवार ता० ९९ माचे १९०९ सन्थ्या के ६ वजे! 
स्थान-सभाभवन । | 
उपस्थित । | 


बरव श्यामसुन्दर दास वी० ए० सभापति--बात्ू जुगुल किशोरे | 
बाहू गारोणळूर प्रसाद, पिडित माधव प्रहाद पाठक, बाह म.थव 
प्रसाद्‌, वाल गोपाल दास । = 

(९) वाहू जुगुल किशोर के प्रस्ताव तथा बाह्र गौरीशङ्कर | 
`) प्रसाद के अनुमोदन पर वाहू श्यामसुन्दर दास सभापति चुने गए । 
| (२) पण्डित गङ्गानाथ झा का २० फरवरी का पत्र उपस्थित 
|` किया गया जिसमें उन्होंने पूर्वीय दर्शन शास्त्र का इतिहास लिखने 
के लिये ९०००) रुपए का पुरस्कार मांगा था । यंथ लिखने के लिये 
| जूलाई ९८०४ से दो वर्ष का समय चाहा था ओर लिखा था कि 
यद्यपि जिन पुस्तकों से इपसें सहायता लेने के लिये श्रीमान्‌ राजा 
साहब भिनगा ने लिखा था उनसे वे सहर्ष सहायता लेंगे पर उन 
| पुष्तकेधं से वे अपने के वद्ध नहीं कर सकते । साथ हो उनका ९० 
0 0 | मार्च का पत्र भी उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा यथा 
| कि इस विषय में बाहू गे।विन्द दाश जे! कुछ [निर्णय कर देंगे उसे 
| || वे स्वीकार करेंगे । 
निश्चय हुआ कि अमान राजा साहब भिनगा का इण विषवन 
की ग्रार ध्यान दिलाया जाय कि पहिले इसके लिये जितने व्यव 
| का अनुमान पिया गया या उससे कहीं ग्रधिक व्यय इस पुस्तक को ` 
| उपयुक्त रीति से लिखवाने में लगेगा अतः क्या यह हस्भव हे कि 
पीमान्‌ राजा सांदेश इस विषय में ग्रपनी सहायता का द्रह्म बढ़ा 
\ उत्तर अधने पर यह विषय पुनः विचाराय, 


- 


° कोः 
१ ९। राजा साहब को 
® > a 2, 
उपस्थित किया जायच , ० - र 


= 
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~. 
(३) क्स रामनारायण मिर का यह प्रस्ताव उस्थितपिग i 
गया कि हस समय सभा में चन का अभाव हे ॥ प्रत: “सोरी सुधार | 
और “दूत लाले राग” सम्बन्धी लेखें का सभा दण्डियन प | 
प्रयाग के छापने के लिये दे दे! उक्त मोश सभा को इनकी पार | 
पचोस प्रतियां देगा । र ] | 
१७७०७... निञ्चय हुआ कि इण्डियन मोस प्रयाग से प्रका जाय किम | | 
` भक चिकित्सा सम्बन्धी लेख ळपवाने सें सभा का जितना वास. | 
विक व्यय हुआ हे उसे देकर क्या चे इस लेख को भी ले सकते हैं। 
नका उत्तर आने पर यह विषय विचारार्थ उपस्थित किया जाग। | 
(४) भेरट के पण्डित बाघ्रूलाल आम्सा का यह प्रस्ताव उप. | । 
स्थित किया गया कि जिन अजी नवीसें को सभा ने नागरी १ ॥ 
अर्जियां लिखने के लिये पारितोषिक देना निश्चय किया है उन | 
प्रशंसापत्र भी दिए जांय । 
निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । | 
(५) बुलन्दशहर के पण्डित बाद्राम जस्स का पत्र उपखित | 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ग्रंथमाला के टाइदित, | 
सृष्ट पर अंग्रेजी न छपे और जब कोई अन्य पूरा हो जाय तों ग 
का बाहरी टाइटिल पृष्ट भी सभासदां को दिया जाया करे। शां र 
` लिञ्चय हुआ कि,बाहरी टाइटिल पुस्तक एमास होने परप 
मीला फे ग्राहके के पास भेज दिया जाया करे । 
(६) डाक्टर महेन्द्र लाल गर्म का यह प्रस्ताव उपस्थित | 
जथा कि सभा की वार्षिक रिपोर्ट के टाइटिल एष्ट पर शॉ. 
एक नकशा रूपा करे जिसमें प्रत्येक नगर में सभासदों की र | 
भी रहे। अथवा यदि यह कठिन हो तो नगरों तथा संभार | | 
संख्या सूचक एक सूची ही रूपा करे । शक. हि 
हनश्चय हुआ कि ऐसी एक सरूची छापी उ/या क्रे र कषे 
, (9 ग्वालियर के शिक्षा विभाग के बन्दया आ 
= इर सन ९८०८ की नागरी हस्वलिपि परीक्षा कटे पच उ | , 
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fl 
शै | 
a निश्चय हुग्रा कि इनकी परीक्षा के लिये निम्भलिखित महा- 
र, शयो की सव-कमेटी बना दी जाय ग्रर्थात्‌ बाहू अमीरसिंह, पणिडत 
| रामचन्द्र शुक्ल ओर लाला भगवान दीन । 
\ 


हि 
(८) ग्रानरेब्ल राय निहालःचन्द का यह प्रस्ताव उपस्थित किया : 


चाम | 

गया कि सभा हिंन्दी में भगवद्गीता का एक पद्यानुवाद प्रकाशित | 
भर. | ' करे जिसके लिये अनुवादक के दो वा तीन से रुपए का पः | 
सत | दिया जाय । इसमें वे एक सें! रुपए से सभा को सहायता वारेंगे। | 
ते है। निएचय हुआ कि थनाभावःसे इस समय सभा किषी नए कार्य 


भें हाथ नहीं लगा सकती । यदि रायसाहत्र इस सम्बन्ध का कुल | 
व उ. | (व्यय देना स्वीकार करें तो सभा इसे कर सकेगी । 
रो मे| (८) राय कृष्णदास गुप्त के पत्र उपस्थित किए गए जिऽमें उन्होंने 
लिखा था कि बाहू राधाकृष्णद्‌।स का तैल चित्र ज़िंषके लिये 
| उन्होंने सभा के एक से! रुपया दिया है उनकी. सम्मति. में ठीक नहीं 
बाना है अतः यह चित्र उनकी दच्छानुतार ठीक करा दिया जाय 
पसव | ग्रन्यया यह उनके व्यय से. सभाभवन. में न लगाया जाय | 
क: निश्चय हुआ कि सभा की सम्मति में यह चित्र ठीक बना दे 
तो| भर उनकी इच्छानुसार इसे ठीक कराने में सभा ग्रधिक द्रव्य, नहीं 
| सगा. कती. यदि वे चाहें तो उनका रुपया लोटा दिया जाय ।: 


र (९०) वाहू गेकुलानन्द मनोद वर्स्मा का यह मरतात यत) 
| किया गया हि नागरीप्रचारिणी पत्रिका में हिन्दी के नवीन 

[| अकाशित अन्यां की इची जुने हुए यंयं को लमालोचला १ बा 

रत ब छपत करे रार उसमें पुस्तकों के मूल्य एवं ग्रन्यकर्ता और मव्हा'शक. | 

I के नाम और पते भी रूपा करे ॥ 

सदं ष ड 


ङ; >. ही निश्चय कर चुकी हे कि पुस्तकालयः 
PR 24 टी जाने. परे नवनी. 
र | को जे सूची इश सh्रय तयार हो रही है उ 


i का उरे मील रूपा करेगे ।. 
शार मास धुस्तकां की सूची मति ह स ह र 


> 
निश्चय हुआ कि वाहू गे'कुलानन्द प्रषाद का लिखा जाय फि 
| 
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(९१) बाहू' भगवानः, दास एस० ए० का भेजा हुआ आन 
फय निहाच चन्द का पत्र उपब्यित किया गया जिसमें उने 
लिखा था कि भ्राज कल बालकों के लिये भ.रत के इतिहार दो | 
ज्ञा पुस्तक बनी हैं वे अधिकतर अंग्रेजी इलिहासे से लिखी गई | 
और अंग्रेजी इतिहास मुग्ल्मानां के लिखे हुए इतिहासो! के श्राधाए : 
पर बने हैं जो पक्षपात से भरे हुए छें। अतः इस जुटि.को दूर कणे 
के शल्स्ये. पक्षपात रहित भारतवण का यथाथ इतिहा प्रकाशित 
किया जाय और इसके लिये बीस पचोस हजार रुपया जमा क्रिया | 
जाय ।-साथही पण्डित प्रयामविहारी मिश्र की यह सूचना उपस्थित 
की गई कि वे ग्रपने “संक्षिप्त इतिहासमाला” में भारत का रेह ' 
इतिहास निकाला चाहते हैं । | 
निश्चय हुआ कि सभा ने दत समय हिन्दी कोश का वहा | 
कार्य्यं उठाया हे इस लिये इस सभय किसी नए कःय्य के लिये वह | 
खन्दा नहीं कर सकती । कोश का काय्य समाप्त होने तथा पण्ड _ 
श्यामबिहारी मिश्र के इतिहास ळपने पर सभा इस सम्बन्धे | 
विचार करेगी । 

(३२) बाहू सालिग्राम शिर का यह प्रस्ताव उपस्थित किए 
गया. कि सभाभवन में नौके के रहने के स्थान के पीळे | 
पेलिटी की जे छोटी सी जगह"है वह स्वल्प किराए पर लेली 
जाय ग्रै उसपर नाकरे के लिये एक सारा वनवा दिया लाग 

निश्चय हुआ कि इस जगह व्हे स्वल्प किराए पर लेने के लिणे | 
स्यनिसिपेलिटी के लिखा जाय । 


(९३) वाहू श्यामसुन्दर दास व्हा पत्र उपस्थित किया गा | 

जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुघड़दर्जिन नामक पुस्तके को र 
प्रत्ियां बाह्र माथव प्रणाद निम्नलिखित शतो पर ग्र. श्य ५९ | 
लेना चाहते हैं अर्थात्‌ (१) सभा इसका दूसरा //स्करण तब 
प्रकाशित: न करे जब>तक कि उनक़े पास इ* पुस्तक क 

` झ्श्रिक प्रतियां ,विक्री के लिये रहें (२) इस पुश्तक की 


दशक 


ळू 
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र्न | बभा में आवे वड उन्हे विना कुळ कमोणन| -लिर हुए दी जाय (३) | 
हेते दृसका मूल्य उनके छपाई के हिसाव में से काट लिया जाय । साय | 
फो | , ही बाहू श्याम सुन्दर दाउ ने यद्ग भी सूचना दो थी कि इस अवस्था. 
ईह | भे ग्रन्थकर्ता वाजू ठःकुर प्रमाद ने भी अपना पुरस्कार केवल ९५) । 
[धार ५ ₹० सेकड़ा लेना स्वीकार किया है । | 


क्स निश्चय हुआ दस घुस्तक की उव प्रतिय्रां बालू माधवप्रसाद को | 
शित | ऊपर लिखी शर्ते! पर श्रद्ध मुल्य में दी जांय । बराल माधवम | 

= 
किया | की प्रार्थना पर यह भी निश्चय हुआ कि इ पुस्तक का विज्ञापन | 
स्थिति 


क »_ * 1 

मांग इस पुस्तक की शभा द्वारा मरकाशित अन्य पुस्तकां की मांग 

| क्ले पाय ग्रःवेगी उसे सभा स्वयं भेज दिया करेगी ग्रार ऐवी श्रवस्या 
बह | में सभा व.द्ू माधवप्रसाद से ५) र० सेकड़ा कमीशन लेगी । 
थे प (९४) वारू सुरली धर वर्म्मा का सोरी सुथार शीषक लेख उप- 
स्थित क्रिया गया जिसे उन्होने सभा के निश्चय के श्रनुसार 
दाहराकर भेजा था। 

निश्‍चय ह्रां कि यह पण्डित केशवदेव शास्त्री के पास 

4. अस्सति के लिये भेजा जाय। 
क्षिपी । ; 1 
(९५) सखननदन चपरासी का प्राथना पत्र मं 


सभा छाए प्रकाशित पुप्तके की सूची में रहा करे पर साथ हीज़ा | 
) 
जी 
f 


उत 
न्धे 


ची की सस्मति के 


| सदि उपस्थित किया गया जिसमें उसने अपने वेतन बढ़ाए जाने 

लेती 9 । 
: 3 की प्रार्थना की थी । र ळा 

गा निश्‍चय हुआ क्रि यह गोमी दष के बजेट के उमा 

है तिये | रार्थ उपस्थित किया जाय । - 1 


(९६) बाह शेरीशंकर प्रषाद का पत्र उस्थित किया गया जसम. 
में उन्होंने पुस्तकालय क्ते निरीक्षक के पद से इस्ताफा दिया था । 
टि FN 
निशक्य हुश्रा कि यह स्वीकार किया जाय ग्रेर उनके स्थान 


पर परिडत गिरिजादत्त बाजपेयी इस पद पर चुने जाय । र 
(९७) वाहू श्थासझुन्दर दाष का ८ माच का पत्र उपस्थित किया 


कक के पदे 
१७९] नदी पुस्तकों की सेज के निरीक्षक के प 
ह हे $ गया जिसमें उन्हाने हिन्दी पुस्तकों की सेः ह द ह 
भा | से इस्तीफा दिया था ॥ a 
hh . RT केट, | 
+ ण (06-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 


+ 5 क eh 
: % . 


9० नागरोप्रचारिणी परका! t ke. 


Digitized'by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081५0 5381 
निश्‍चय हुआ कि.परणिडत श्यामविहारी मिश्र से गा ग | 
जाय कि वे ग्रागामी तीन वर्षा के लिये हिन्दी पुस्तकों को हे" 
का निरीक्षक हाना स्वीकार करें और मंत्री दत सम्बन्ध ३ 
थ्रावश्यक प्रधन्ध कर दें । इसके उपरान्त वाहू शयामसुन्द्र दार ` | 
इस्तीफा विचारार्थ उपस्थित हो । 
(९८) मंत्री ने कालाकांकर के राजः रामपालखिंह,की दुःखदा 
लकृष्ड़ क्री. सूचना दी ग्रार यह भी कहा कि उक्त राजा साहवशे | 
सभा फे ग्रानरेरी सभासद थे हिन्दी के बड़े म्रेमी तथा बहा | 
और एक माच हिन्दी देनिक पत्र “हिन्दास्यान” के प्रकाशक १ | 
शै।र इनकी मृत्यु से हिन्दी तथा सूभा को बड़ा भारी ग्रापात । 
पहुंचा है । 
निश्चय हुआ कि सभा रेसे राजा साहब को मृत्यु पर बहुत | 
दुःख मगट करती हे । | 
(९८) परिडत रामनारायण मिश्र का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्हेंने लिखा था कि बङ्गाल मानत में नागरी के प्रचाए 
के लिये सर गुरुदास बेनेजीं ने बहुत उद्योग किया है । उन्होंने 
यनिवर्सिटी तथा नेशनल कै न्सिल आफ एजुकेशन में तागरी के पह है 
का बड़ा समर्थन किया हे और नागरी लिपि पर एक लेख भी | 
प्रकाशित कियो हे । ग्रतः वे सभा,के ग्रानररी सभासद चुने जाय! | 
निस्य हुआ कि यह प्रस्ताव साधारण सभा स स्वीकाराध 
` भेजा जाय । ! 
नमे उरं 


==“ (२०) राय शिवप्रसाद के पच उपस्थित किए गए जि 
ने प्रस्ताव किया था कि (९ ) प्रत्येक सभासंद से प्राथना 
कि वे कम से कैम इस सभा के दे! नवीन सभासद बन 
(२) कुछ मदाशयों के,नास लिखे थे और यह सम्मति दी ४ 
सभा इन महाशयों से प्राथना करे कि वे स्वयं दही द्वारा आ 
सहायता करें ओर कण्णी के महाशय़ां से चन्द करने के I f 
सें सभा को सहायता दे। _ डं 


रा 


SOOO IIOP 
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१ भे 
को | निश्चय हुआ कि तारीख दु माचे के विशेष श्रथिवेशन में सभा 
सो की ग्रार्थिक अवस्था पर विचार करने के लिये जो सव-कमेटी 
भ |. नियत हुई हे उसके पाण ये प्रस्ताव सम्मति के लिये भेजे जांय । 
क | (२९) निश्चय हुश्रा कि डाक्टर ळन्नूलाल मिमारियल मेडल के 
लिये “स्त्रियां के राग” का विषय नियत किया जाय । | 

(२२) सुखन्दन चपराषी काँ म्रार्थना पत्र उपस्थित किया गया : 
जिसमें उसने प्रार्थना को थी कि उसे गर्म के लिये सभा क्रे ्रार | 
से एक कोट र मुरेठा वनवा दिया जाय । | 

निश्चय हुआ कि इसके लिये ढाई रुपए तक का व्यय स्वीकार | 
[किया जाय। | 

(२३) निश्चय हुआ कि सभा का हाल जव तक हिन्दी काण के 

कार्य्य में शा हुआ है तब तक वह किसी कार्यं के लिये.मंगनी न 


है 


दिया जाय । 


(२४) सभापति के धन्यवाद दे उभा विधर्जित हुई 1 


गारीशडूर प्रसाद, 
स्यानापन्त सन्त्री । ; 


® ~ ~ 


है “०27 \ ~ 
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काशी नागडी ग्न्रपीमपि,मक्ा, क | हिप 
. ( माचे ९९०९ ) ५ 


£ 


भाय के है न्या घन की | 
ल्प श सस्या 
fl 
गत मास की वच7[२:०१| ५ ७३ | फुटकर व्यय १६६ | 
न मरभोसदेः का चन्दा| ३६| ८| ०| नागरी प्रचार ३८) ९३ 
पुस्तकालयका चन्दा ३६| २| ०| हिन्दी कोश ३९८ | | 
पुस्तकों को विक्री | ४२२| ४| ८| आफिस के कायं | 


कल पर कर्ताओं कावेतन| ६३| 0६, 
'एथ्वीर | 


` बिक्री | ९२०| ९५| ६| पुस्तकालय ५३| १| ४ | 


फुटकर श्राय ९७| ०| ०| हिंदी पुस्तकों की >! 
_ खे7ज २०). दी 0 | 
ग्रन्यमाला के लिये 


गवर्न्मेट की ३००| 61 ० पृथ्वोराजरासा ०| ९| ० 
डांक व्यय २२| ८| ३ 

हिन्दी काश ९४०| ० | ०| राघाकृष्णदास 

जमानत ५| ०|० ने: 

नागरी प्रचार CR RO या 

पारितोषिक पृ | ०| ० | 

“स्थायी कोश २६|_०| ० बचत ~ १३ पर 

i जोड़ |३३७१| २२ | 92 रोकड़सभ7४४५।॥८)२३,१३११| १२|| 


त्रनारसबंक१८६८॥८)॥ 


ना ०००) 
दे ८-2) २४९५॥८)१३ |” 


“ गौरीशंकर असाद, स्था 


~” ips 5 
ऱ्ह क ळू ८ 


cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hafidwar 


त ’ 
Digitized by Arya Sang] काकायलिधरभनd्‌ eGangofri 3३ 
र 


साधारण “अधिवेशन । ` 
शनिवार ता० २9 माचे १९०९ सन्ध्या के ६ बजे । 


स्यान-सभाभवन । र 

(९) वायू ग्रमीरसिंह के मस्तांव तथा बालू श्यामसुन्दरदास के 
श्रनुमोदन पर पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र सभापति चुने गए ॥ य 

(२) गत अधिवेशन ( ता० २७ फरवरी ९८०८ ) का कार्य्यविवरप्रा 
डपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुश्रा ।. ; 

(३) प्रवन्थकारिणी सभा का ता० ८ फरवरी - ९८०८ का कायं | 
विवरण सूचनार्थ उपस्थित किया गया । 

(४) निम्नलिखित महाशय सभासद चुने गए । 

(९) वाब्र भोलानाथ महरोचा, सेनिटरी इन्सपेकृर, बनारस १४) 
(२) महन्त रामप्रपन्न रामाजुजदास-ग्रीराजीवलेचन जी का मन्दिर- 
श्रगार हाट-ग्रयाच्या (३) पणिडत चन्द्रभाल डिवेदी-थन्धरा-पे० 
लोटन-जला बस्ती ९॥_) (४) वाहू घिसियावन सिंह-मौजा नेतबर- 
घे/० लोटन जिला बस्ती ९॥) (१) वाहू दलबहादुर सिंह-मौजा नेतवर 
चैए० लेएटन जि० बस्ती ९) (६) वाहू बलभद्र दास बो१ ए० एज्ञ०एल१ | 
बी०"ठठेरी बाजार-काशी ९॥) (७) पं० कृष्णाराम मेहता वी०ए० एल | 
शल० बी० बुलानाला-काशी ३) (६) पं० सारी लाल दीक्षित, सेकण्ड । 
स्पेशल हाई स्कूल-इटावा ९॥) (९) वाहू अवध विहारी लाल; कवाड़ी' 
बाजार बुलन्दशहर ३) (१०) ५० प्यारे लाल नोस्वामी ज्ञान वापी 
बनारस ३) (९९) वाहू गनपत साय बीं० र० रश इल बी० 
सुलतानपुर ३) (९२) वाहू विन्द्रावन कनल गज पारा 
पं० बलदेव,प्रसाद शर्मा वरना का पुल बनारष ३) (९४) पं० [च व्य | 
लाल दुबे फलू स्पेशल क्लास हाई स्कूल-दटावा ९॥) (९५) राव नराल | 


| राव रईस-लखनोलइटावा ३) (९६) वाहू श्रवथ विहारी ल कश्षाप 
i | - ल-मिडिल कॅला-हाई 
$। 5 हाई स्कूल इटावा ४) (९१) पं०.बच्चन लाल 5 
- Ree शापाल दीस नं० हद्द कौतवालयुरा काणी 
स्कूल इटावा २॥) (९८) राव ५ 17 3 ओक. 


नही 


- ३४ ५ 5 > ऽ 
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६) (९९) वाह रश्मयशलाजञ 'मुदरिसि-न रखे।रिया-डा० ळपिया न 
बस्ती ९॥) (२०) पं० मंगलदेव साधु 0/0 ला० लीलापति तुलहीर र 
नया गंज-दागरा ३), 

(५) समीसद होने के लिये निम्नलिखित महाण्यों के तप 
आवेदन पत्र सूचनाथ उपस्थित किए गए । 

(९) बाहू बिपीनविहारी-इलाहावाद बेंक-नागपुर (२) बाव रा 
लॉलिकवर्मा नं०४०१/२ पर चितपुर रोड-कलकत्ता (३) पं० रामकपान 
पाण्डेय हेडमास्टर-ट्र निङ्गस्कूल-डालटन गंज-पलास (४) पं० चानि 
जरम! म्रयमाच्यशपक-सकारी पाठशाला-स्याना ि० बुलन्दशहर 
(५) प० रामनाथ मिश्र गोमठ काशी (६) बाघ्रू नारायणदास खण्डेलवाज 
सत्ती बाजार सिर्ज़ापुर (9) बाहू दामोदर दास खण्डेलवाल-नं?२ 
हंसपकर लेन कलकत्ता । 

(६) प्रवन्धकारिणी सभा का भेजा हुआ परिडत रामनारायण 
मिश्र का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सर गुरुदास बेनजी 
ने बंगाल मान्त में नागरी के प्रचार के लिये बहुत उद्योग किया है 
और उन्होंने यनिर्वासंटी तथा नेशनल कासिल आफ एजुकेशन 
में नागरी के पक्ष का बड़ा समर्थन किया हे और नागरी लिपि 
प्रर एक लेख भी प्रकाशित किया है अत; वे इस सुभा के श्रानरेणे ( 
शभासद चने जांय । न / 

सव-सस्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । :] 

(७) पण्डित केशवदेव शास्त्री का ४ मार्च का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्हाने सभा के उपमन्त्री के पद पर कण | 
करना अ्रस्वीकार किया था। 

_ निश्चय हुआ कि पं० माधवप्रशाद पाठक से पार्थना की ज्ञायि 
थे कपाकर इस पद्‌ पर काय्य करे । 

(६) मन्त्री ने सूचना दी कि बाहू जुगुल किशोर मंत्री होने के 
प्रबन्धकारिणी सभा के सभासदः थे यैर उनके छुट्टी लेने के हू । 
उतका स्यान म्रवन्धकारिणी सभा के सभासदें से खाली हो ग | 


कारण, 


“> के ह 
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ली! | त्या पं० गिरिजादत्त बाजपेयी एम० ०७ 'कृणी से यदल गए हैं इ 
राम. क्रारण उनका स्थान भी खाली हो गया है” 
| निश्चय हुआ कि वाहू जुगुल किशोर, नगरस्थ सभासद, छुट्टी 
वोन | लेने के समय तक और पंछ कुष्णराम मेहता पं० गिरिंदजीत्त बाजपेयी 
के स्थान पर मवन्‍्धकारिणो सभा के सभासद नियत किए जांब । 


राम | (८) काणी के वारं भगवतीम्रषाद सभासद का कार्ड उपस्थित _ | 
पान | किया गया जिसमें उन्होंने सभा से इस्तीफा दिया था , -» _ 
मिं निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 

शहर (९०) मंत्री ने सूचना दी क्रि बाग भगवतीग्रसाद' वरहल गुंज 


वात जिला गोरखपुर के यहां जा पत्रिका ग्रादि भेजी जाती है वह डाक 
नं २ | द्वारा स्वीकृत होकर लेट ग्राती हे ग्रार लाला शिवदेयांल वम्मई, 
४ शुतुस्मंडी लाहार के पास जो! पत्रिका आदि जाती हे वह भी 
यण उनका कुळ पता न लगने के कारण लौट श्रातो है । 
नजी | निश्चय हुआ कि इन महाशयो के जब तक काई पत्र न प्रावे 
तब तक पत्रिका आदि इनको न भेजी जाय। 
,). .. (९९) मंत्री ने कालाकांकर के राजा रामपार्लासंद की म्य 
द | छी सचना दी जा कि इस सभा के ग्रानरेरी सभासद गैर हिन्दी केः 
एक स दैनिक पत्र के सम्पादक र प्रकाशक थे। es 
निश्चय हुआ कि उभा को उक्त राजा साहिब की मृत्यु का 
बड़ा दुःख हे । वे हिन्दी के बड़े प्रेमी और सहायक थे श्रोर 
श्वि उनकी सत्य से हिन्दी तथा इस सभा के बड़ा भारो श्राघातः 
ल्यु 
काय | पहुंचा हे । 
| ड | र मंत्री ने इस सभा के सदासद पं० छोटे लल कटी 
शिवपुर काशी की मृत्यु की सूचना दी जिस पर उभा'ने शा 
ग ® क र 
कारण, ~ ४ (द लिति पुस्तके अन्यवादपूर्वक स्वीकृत AE 
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Selections from the Upaneshads The Ramayan of Valnik 
एला सीताराम-उत्तर स्शमचरित्र भाषा । गुरुकुल कार्य्यालय कागडो 
हरद्वाए--सरस्वती सम्मेलनस्य मथमे! वाषिके? वृत्तान्त: । ५, 
शामनारायण*मिश्र बी० ए० शिमला-भूकम्प । वाहू श्यामसुन्दर दाइ | 
बी० ए० काणी-शकुन्तला नाटक । पं० भुवनेश्‍वर सिश्र-मिम्रटोत्ञा, 
दर्भङ्गा-बलघन्त भ्रूमिहार । पं० कन्हैयालाल बी० ए० कैपरगंज-ग्रजभेर, | 
हल खापान युद्ध । ठाकुर भैरासिंह जी केसरी दर्वाजा-रतलाम 
पातिव्रत धर्म्मपताका २ मति । पं० गाधूरास शर्म्मा द्रामवे कम्पनी | | 
करंची--ब्रह्मानन्द भजन माला । ग्रीयुत सेनेजर श्रथ्यू दय प्रेस- | 
इलाहावाद--गरूढ़ विषयों पर तरल विचार,दुखिया नाटिका हिगदी 
शै।र अंगेजी का प्रचार । नागरी भवने पुस्तकालय जयपुर-व्याण्यान 
प्रबोधक प्रथमं भाग-ज्ञानबणं माला, शिक्षा मणाली, कमल मोहिनी, 
भंबर सिंह । वहू राधामोहन गोकुल जी नं०४॥९ जगमे।हन मलोक 
लेन कलकत्ता-देश का धन । मिस्टर ब्लाकेट साहब फकीर डिसः | 
भेन्सरी नारियली गली लखनऊ-हिन्दी विटेंनियां) बल्लभ कुल बल 
कपट दपण, वल्लभ कुल दम्भ दपणं नाटक, वल्लभ कुल चरित्र दपणं। 
ग्रार्य्येसमाज गणेश गंज लखनऊ--२८ वीं वार्षिक ससांचौरावली 
जैन शिक्षा मंचारक शमिति जयपुरी-कैएए4 Report of te | | 
ain Educational Society of India, Jaipore for 1908. Indian 


Antiques for December 1908--बंगीय साहित्य परिषद,कलकत्ता" | 
महाभारत भाग ९-२ विजय पंडित रचित, महाभारतं ग्रश्वमेध पर्व) 
कवि. श्रीकर नन्दी रचित, ग्री ग्री चैतन्यं मंगले जयदेव चरित्र रामायण 
कृतिवास रचित अयेध्या और उत्तर कांड, राचिंका मंगल, ह 
चर्म्म मंगल, श्री कृष्णप्र म॑ तरङ्गिणी, व्रज परिक्रमा शी परि । 
क्रमा, शून्यपुराण, साहित्य प॑रिंषंदं पत्रिका भाग ९४ ओर भा 
की प्रथम ओर 'तिरित्ते संख्याए । ण न | 

खरीदी गई तथा,परिवर्तन में मास-सूरसांगगत वार, म | 
` तामायणं, काशी खरड, सारकरडेय॑ पुराण, भारत के देशी 
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त 1 “5 
शाड्यल क्षमी भाग ९-६; व्यास संहिता, विष्ट -संहिता,,विष्णु संहितः, 


हे पराशर संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, सिक्ख इतिहास, श्ररकट 
५ | पे श्रव रो'थं, पलाशो की लड़ाई, श्री गयामाहात्म्य, अफगानिस्तान का 
हाय | इतिहास, श्री कान्यकुव्ज भास्कर प्रस्ताव निर्माण पद्धति, कारिका- 
५ बिली, दी टेलीय़ाफ मिनींग बुक, समति प्रकाशिका । 
३. | (९४) सभापति के धन्यवाद दे सभा विवर्जित हुई ३ 
[मः Ee य. 
डि; ~~ 

प प्रबन्धकारिणी सभा । | 
[स उ 
दी से। तवार ता? ९२ अप्रेल १९०२ सन्ध्या के ६ बजे । °? 
यन स्यान सभाभवन । | 
नी, उपस्थित । 
तोक भहामहेपाथ्याय पं० सुचाकर द्विवेदी-सभापतिं । वाध गोवि- 
डः | ध्दृदास । वाहू श्यामसुन्दर दास बी० २०। परिडत माधव प्रसाद 
छल | पाठक । बाहू गेरीशंकर प्रताद । पणिडत सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा । 
पण । | पणिडत केशवदेवं शास्त्री । वाहू गोपालदास । | 
ली! | ` (१) तारीख ८ मार्च ९८०८ के विशेष ग्रधिवेसन रवं yi | 
£ tho | ग्रधित्षेशन और ता० ९९ मार्च के ग्रधिवेशन के कार्यविवरण पढ़े | 
dian | गए भार स्वीकृत हुए । ’ | 
जाः (२) पर्वोय दर्शन के इतिहाण के वृम्दनय मे. परिख ती 

४ गमान 
पर, | गाय भा के तारीख २० फरवरी और ९० मार्च के २2६. व | 

+ ह रि f जि न्हा 
यशं | राजा साहब भिनगा के पत्र सहित उपस्थित किए गए जिषमें उन्हे ठ 

| हद हायंता का धन नद्‌ 

श्री | लिखा था कि इण पुस्तक के लिये दे श्रपनी सह 

व 
बढ़ा सकते । त 

परिः 'खबा ने. 

५ | निश्चय हुश्रा पण्डित गङ्गानाथ का से दस पुस्तक के र 
i त करदे वह्‌ का 

. /-फे लिये बाहू गेविन्दंदास जो पुरस्कारादि a BAS 
RR | पक्या ०जाय शार न्य तयार, होने पर उक च ठ 
Fe न्थ किया जाय) रेणा न 
दोक) | किसी प्रकाशक से मवर्थे र बळ. < जे 


> 
ल > हु 
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Nils. 
(३) इ डयन प्रत का २७ मच्‌ का पच्च उपस्थित किया ह 
तजिसमें उन्होंने लिखा था किं घाते की प्रारम्मिक चिकि हे 
विषय पर वे एक दूसरा लेख प्रकाशित कर रहे हैं अतः वे ह | 1 
“कैरी सुधार” और “दूतवाले राग” सम्बन्धी लेखे को प्रशाणित | 


कर सकते हें और इनेको पचास प'चासं प्रातियां सभा के देंगे। 


~~ निश्‍चय हुआ इन दोनों लेखों की एक एक हर्जार प्रतिभं | 
य धे-संस्करण के प्रकाशित करने कं अधिकार इणिडियन प्रेस को 
इनकी पचास पचास प्रियां लेकर दिया जाय । । 
~ (४) कोश कमेटो के मन्त्री का ९७ मार्च का पत्र उपस्थिति व 
{कया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दीं काश केलियेजा / 
रूपया श्राया हुंग्रा हे उसमें से एकं हजार रुपया उधार लेकर इसे 
हूपरे कार्य्यं में लगाने का अधिकार सभा को नहीं हे । 


निश्‍चय हुआ कि काश कमेटी का जा कुछ रुपया सभा के | 

नाम है वह चुको दिया जाय म्रार बरस बंक से यह प्रबन्धं | 

किया जायं कि चलते खाते में सभा अपने हिसाब के ऊपर १०५) 

₹० तक मंगवा सके ॥ इस परं बालू शयायसुन्दर दाश ने यह प्रति 

की कि इंस प्रकार वनारस बंक से रुपया मंगवाने में रू मार तक | 

संभा को जो व्याज देना पड़ेगा उसे वे अपने पास से दे दग । | 

(४) मंत्री ने सूचना दी कि पं० केदारनाथ पाठक ते? | 

मार्च से रक सप्ताह की छुट्टी लेकर गए थे गैर आज त० ४४ रा 

“का लेटे हैं थरार इतने दिनों सक बिना ग्याज्ञा के ग्रनुपश्थित प्ह। | 
दार्थ ही इसके सम्बन्ध में उनके पत्र उपस्थित किए गए । | 

बड़ी प्रधाई | 


ल्न ने 
नश्चय हुआ कि पण्डित केदारनाथ पाठक क्ष 


थानी की है । यह उनका पहिला आ्रपराधे होने के की हि 

उनकी ग्रज्ञुपस्थिति का बेतन काट लिया जाता है ˆ और ९) “| , 
¢ | रंगे तो-ौ 

खुर्माना किया जाता है। पर यदि वे पुनः शसश क, | 

थे छूड़ा दिए जांयगे । i ॐ ग 4 


छ्* 
~ न 5 
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प | १9 
गा | (६) मन्त्री ने सूचना दी क्रि ४० गिरिनादत्त बंजपेयी जिन्हें 
के , सभा ने पुस्तकालय का निरीक्षक चुना था काशी से चले गए ड 
त्त | , श्रार इस कारण वे इस कार्य्य का नहीं कर सकते । 


गित निश्चय हुआ कि उनके स्थान पर पणिडत सुरन्द्रनारायण 
| गम्मा पुस्तकालय के निरीक्षक चने जांय । 
३ (9) निएचय हुआ कि शेष काय्य, के लिये श्रशिवेगन चुन) ॐ 
jt ल तारीख ९३ का सन्ध्या के छ बजे हो । RE अड 
€ ~ an 
र्त्र | बोड आफ दुष्टोज का साधारण अधिबेशन । 
पेज. सोमवार ता० १२ अप्रेल १९०९ सन्ध्या के ५॥ बजे । 
ह स्थान-समाभवन । 
a उपस्थित । 


महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी-वभापति । 


प्रबन्धं 
१००) ल्ल गाविन्ददास । है 
तिक ० वत्र श्यामसुन्दर दास ब!० ए० । | 
त व्राज गौरीशङ्कर प्रसाद । 
है (९) गत अधिवेशन ( ता० ३ श्रक्तूबए ९८०८ ) का काय बिंवरण 
पढ7 गया श्रोर स्वीकृत हुआ । | 
5] | (२) वाघ्रु गोरीशंकर प्रसाद्‌ का ता० ५ जनवरी का पत्र उथे- < 
ग्र्प्र्ल 


स्थित किया गया जिसमें उन्होंने आडीटर के पद से इस्तीफा ` 


9 = 


| दिया था 1 
निश्चय हुआ किं यह स्वीकार किया जाय श्री उनके स्थान 


पर वाव ग्रीज्िकाष ग्राडिटर चुने जॉय । 


ग्यः | 
(३) निश्चय हुआ कि आगामी वष के {लग्ने बाबू श्रीनिवास 


केवलं | 
| इपय/| गिर बाब लहमीदाए ्राडिटर रहें । 
शक (० (४) बाहू श्याम॑झुन्दर दास .का पत्र उपस्थित किया गया जिव 

में उन्होने सहायक मन्त्री के पद से इस्तीफा दिया घा. र्र क 


हि 77-05 ® 
° 
i * 
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निश्‍चय ह्या कि थह स्वीकारू किया जाय शौर सभा पी 
बोर्ड आफ द्रष्टीज के सहायक मंत्री चुने जांय । 
(४) सभा विसर्जित हुई । 


--:0: 3 :0:-- 


प्रबन्धकारिणी सभा। _ 
_ «संग्रलबार ता० ९३ अप्रैल ९९०९ सन्च्या के ६ बजे। 
स्थान-सनानवन । 
उपस्थित । 
बाहू श्यामसुन्दर दास वी० ए०-सभापति । पणिडत मुरत | 
नारायण शम्मी । वाह गोरीशंकर मसाद । पश्डित माधव प्रहार 
पाठक । बाहू गोपलदास । | 
(९) बाह गोरीशंकर के मस्तांव तथा पण्डित सुरेन्द्रनारापए | 
शर्म्मा के ग्रनुमेदन पर वात शयामसुन्दरदस सभापति चुने गए। | 
(२) डाक्टर महेन्दुलाल गर्ग के पत्र के साथ परिढत रामनार | 
यण मिश्र का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि इस वष डाकू | 
छन्न्रूलाल मेमोरियल मेडल का नगद रुपया डाक महती 
गर्ग को देकर उनसे बम्बई मेडिकल कांग्रेष का लि 
वृत्तान्त हिन्दी में लिखवाया जाय । साथ ही इस विषय मे र्यी | 
केशवदेव शास्त्री का २४ मार्च का पत्र उपस्थित किया गत) 
- उन्होने प्रस्ताव किया था (९) कि मेडिकल कांग्रेस में जा. वे | 
-हुई यीं उनके श्रनुवाद भी इस लेख में दिए जाय, (२) क. | 
बस्तुरं प्रदर्शनी के लिये एकत्रित की गई थीं उनकी > यी 
दी जाय, (३) उनकी प्री व्यवस्था भी लिखी जाय) (४) क 
प्रमाणिक रिपोर्ट से- टिप्पणियां दी जांय, (९) इसम कि... ४ 
उन्नति क्रा एक संक्षिप्त इतिहास दिया Bg is दड क : 
सन्‌ ९८८४- सें जे! सेडिकल कांग्रेस हुई थी उसका ऊल व री 
के सिलसिले मे किया जाय Rs 
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। । 
त्र | निश्चय हुश्रा कि डाक्टर महेन्दुलालं गर्ग से 'यूछा जाय कि 
| घे पंडित केशवदेव शास्त्री के प्रस्तावों का पालन कहां तक कर 
. सकते हें, ओर यदि वे इन प्रस्तावों को स्वीकार करे ता उन्हें दसके 
पुरस्कार में दस वर्ष के डॉकृर ळन्त्लूलाल मेमे।रियल मेडल का नगद 
४०) रु० दिया जोय । 
(३) ग्वांलियर राज्य की सून्‌ १८०८ की हम्तलिपि परीक्षा के.-- 
विषय में सव-कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित की गई । A 
निश्चय हुआ कि निम्न लिखित वालकों को पारितेपिक 
और प्रशंसा पत्र दिए जांय- डं 
सिडिल विभाग । 
९ भ्यामलाल-कक्षा ९-पाठशाला सवलगढ़-जि० तवरचार ४) 
३ भजनलाल-कक्षा ९-पाठशाला-भिन्ड-जिला भिन्ड प्रशंसा 
पच 


य 3 
I ३ नारायण स्वरूप-कक्षा ६-वर्नावयूलर स्कूल-उञ्जेन 
3 अपर प्राइसरी विक्षाग । ] 
(> 
९ कन्हेयालाल-कक्षा ५-वर्नाक्टूलर स्कूल-उज्जेन ३) 


» व ध्य 
डाकू | .. 2 बंशीघर-कक्षा ५-जनकगंज स्कूल-लएकर जि प्रशंघा 
तु ३ जे!रावरसिंह-कक्षा ४ हिन्दी वर्नाव्यूलर स्कूल-उज्ज र पच 

ल वी लाअर प्राइमरी विभाग । | 


Ls . 

| ॥ -पगनः कुभराज- 
प २ रमाशंकर लाल-कक्षा ई-चाचेाड़ा स्कूल पर्गना कु भर 
i जि० ईज्ञागढ़ २) 
कतृतारं २ जगन्नाथ-कक्षा ६ हिन्दी पाठशाला-चाचाड़7) हर 
वहां में पर्गना कुंभराज जि० ईसागढ़ * प्रशंखापत्र 

मा. स्कूल-पर्गना | 

बी इ रीलाल-कक्षा ६ खाण्यारामा स्कू 
र, > शाजापुर जि० शाजापुर) 
ग्रेष बी * 


पत्र उपस्थित किया गया 

थ इतना अधिक नहीं है, 
£] 

जे पद पर कार्य्यं करने 


€ 
(४) बाबू महादेव मसाद का प्राथना 
छ 


द्र भजसम उन्हाने {ल स्या कि उनका अपरा 
ष ,% ~ 2 खा | 
नर्क ह न 


७ कि वे छुड़ा दि 
र र की आज्ञा दे ग्रे 
३५ ०2406 ; 
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लिये दूसरा दष्ड ६! 
एर उनकी असावधान के दू 


£) > 


या 


क 
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निचय हुआ कि सभरा इस विश्वय में ता० ८, फरवरो रा र ठे 
स्जिश्यूसन नं० ९५ के द्वारा जो निश्चय कर चुकी है उसमें पी. 
पर्तन करने की कोई शथ्रावश्यकता नहीं समझती । 


i 
i 


(५) ळूतवाले रोग श्रोर उनसे वचने के उपाय के विषय र 
मिर्जापुर के परिडत जी० एल० उपाध्याय का भेजा डु शेष 
व््यण्डित केशत्रदेव शास्त्री की सम्मति के सहित उपस्थित किया गया । 
> निश्चय हुआ कि इसके लिये मेडल दिया जाय और इसे पने 
भेजने के पहिले पण्डित केशवदेव शास्त्री से मार्थना की जाय कि 
चे इसे देहरा कर ठीक करदे । 


| 


| (६) परिडत ब्रजरत्न भट्टाचार्य्य का ९४ मार्च का कार्ड उपस्थित 

| किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि (९) उभा जनवरी 
९८९० के स्कूल-ली विंग सर्टिफिकेट के लिये उत्तमोत्तम गद्य पद्य मय. 
ग्रन्य नियत करावे (२) स्कूल-लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा यदि जन- | 
बरी में हा ते अन्य वार्षिक परीक्षाएं भी दसोके सम्बन्ध मेंहो | 
और (३) ष्कूलों में लड़के के पविष्ट हेने तथा नाम कटाने के फार्म | 
हिन्दी में भी रूपा करें । 2? | 


निश्चय हुआ कि (१) पणिडत ब्रजरत्र भहाचार्य्य का लिखा 
: ज्ञाय कि चे ऐसे ग्रन्यों की एक सची घना कर सभा के पास भेजद, ) 
(२) यह यूनिवर्सिटी के ग्रथीन है, (३) इसके लिये शिक्षा विभाग | 
को लिखा जाय । 
(8) बाहू दाभादरसहाय सिंह का निगमन और अगमन शीषक 
लेख उपस्थित किया गया । 


निश्चय हुआ कि यह नागरींप्रचारिणी पत्रिका में छाया ला 

(८) सन्‌ ९८०८ की हिन्दी पुस्तकें की खोज की रिपाट ७५८ 
स्थित को गई । ¢ 

निश्चय हुआ कि शह स्वीकार की जाय और गवर्नमे्ट 
पार्थ भेज दो जाय" 78 


— = 
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षे (८) बाहू जुगुल किशर को यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
र. . कि हिन्दी कोण के कार्य्यकर्ताओं के भी उतनी ही छुट्टियां दी 

| जाया कर जितनी की सभा के कार्य्यालय के लिये स्वीकृत हैं । 

। निश्चय हुआ कि कोश कमेटी के लिखा जाय? कि वभा को 
i सम्मति में ऐसा ही हाना चाहिए। 
ह (९०) णएबिडित श्यामविहारी मित्र के ये प्रस्ताव उपस्थित किए | 
के गए कि (९) कार्यकर्ताओं के चुनाव के विषय में जा हभामद । 
र्ध प्रतिनिरथि पत्र भेजते हैं उन्हें अधिकार दिया जाय कि वे ग्रपने प्रतिः | 
जु निधि के चुनाव के विषय में अपनी सम्मति लिख भेजे ग्रार उक्त 

| प्रत्तिनिधि यथासम्भव उसी के ग्रलुचार वोट दिया करे, (२) प्रवन्ध- 
१, कारिणी सभा के वाहरी सभासदां को ग्रधिवेशने के नाटिम की दा 
व्र दे। प्रतियां भेजी जाया करें (३) सभा के कार्य्यालय में जा छुट्टियां 
स दी जाती हैं उनकी स्वीकृति वर्ष के मारम्भ में केरा ली जाया करे 
जन आ. (४) अधिवेशन की सूचना लिये में रूपा करे । 


निश्चय हुआ कि (९) इसके लिये सभा का कोई नियम बाधक 
नहीं है (२) अधिवेशन के काय्ये के सम्बन्ध में जा बाहरी भाद र 
>" अपनी दस्मतियां भेजा करते हैं उनके पास नाटिस को दे दे। मतियां 
जाया करे । (३) अगले वर्ष से रेखा किया जाय । (४) र लियेः से 
टाइप स्पष्ट होता है । 
(९९) सभापति के 
SR 2 Cid 
साधारण अधिवेशन । 
ए के ६ बजे । 


£ गजि ० ह 
7 धन्यवाद दे सभा विसजित हुई, ! 
°” 


ता० २४ अप्रेल ९९०९ सन्ध्य 


स्थान-सभाभवन 4 


"आुईलयार 


खे 
कशे के प्रस्ताव तथा वाहू सालिग्माम सिंद 


° (९) बाह्र जुगुल nn soe 
के अनुमोदन पर पंडित क्यपः ने - ळर र 
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रामलाल वर्म्मा ४०९२ अपर चितपुर रोड-कलकत्ता ३).(३) परिडत ! 


- 0/० पुरोहित शंज्ननाथ जी उदयपुर मेवाड़ (३) वाजू बॉलकृष्णलात | 


मेघ 
'स्वदेशोद्धार शतक, राजकुमारणिक्षा, ज्योतिष दिवाकर और 


लं 
. शन, श्रीसिद्ध हेमसच पाठस्य ग्रकाराद्यनुक्रमणिकण (३) बाहू ^ i 


प्छ ° मनगरीप्रचारिणी पुत्रिक। । 
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(२) गत श्रृधिवेशन. (त1० २७ साच ९८०८) का काय्य वित्र 


उपस्थित किया गया श्रो स्वीकृत हुआ । 

(३) प्रवन्धकारिणी सभा के तः०८ साच और ९९ मार्च (९५३ 
ग्राथिवेशनां के कार्य्यविवरण सूचनार्थ उपस्थित किए एए 

(४) निम्नलिखित, महाशय सभासद चुने गए--- 

(९) वाहू विपिन बहरी इलाहाबाद वङ्क-नागपुर,३) (३) बह 


रामकृपाल पांडे हेडमास्टर ट्रेनिङ्ग स्कूल-डांलटनगंज ९॥) (0 
शानसिंह शर्म्मा प्रथमाध्यापक सरकारी पाठशाल स्याना जिता | 
बुलन्दशहर ३) (५) पाण्डत रासनांय मिश्र-गऊमठ काशी १॥) 
(६) बाहू नारायण दास खंडेलवाल-सत्ती बाजार मिरजापुर १] 
(9) बाहू दामोदर दास खंडेलवाल नं० २ हंसयुकरलेन कलकत्ता ३] 

(४) सभासद होने के लिये निम्नलिखित महाशयें के नवीन |. 
ग्रावेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थित किए गए । | 


| 


(९) बाजू गुलाबसिंह मुरारपुर गया (२) पुरोहित देवनाथजी 


वकील दारानगर काशो । 

६) निम्नलिखित पुस्तकें धन्यबाद पूर्वक स्वीकृत हुई । » 

(९) बाब्र गोपालाल खची इलाहाबाद बडू लखनऊ-मिर्श्रित 
माहात्म्य, वस्म शिक्षा प्रथम भाग, उपखान पचासा, स्तोत्र कुसुमा” 
ञजलि, लोचन पचीसी, ब्रह्मोक्त श्रीराम दिव्यस्तवम्‌) ग्रवाकवा- 
्तालाप, ग्रपविच मोरस चीनी, मनोरमा, रामायण उपदेश रब 
कर, वंशी शतक, गीत गोविन्दादर्श, स्वतन्चतादेवी रामचरित 
दप्पण, कृष्णलीला नाटक, सगाङ्क लेखा उपन्यास पूर्ति प्रमोद | 


(> ग्द 
दूत, (२) श्रीयशोविजञय जी, जेनपाठशाला क़ाशी- ज्ञनतत्व दिग्द 


द्वर्थी 
मुकुन्दवस्मा काशो-स्त्रियों के “र्दा शिक्षा और भोजन र ह 


७ 


>» 
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प्रश्नोत्त र (४) पं० गौरचरण गोस्वामी वृन्दावन मथुरा-जाशी' कंज- 


लाल उपन्यास (५) स्वामी एकागानन्द देदफादून-ग्रमत वर्षा । 


(9) प्णण्डत च्रन्द्रथर शम्मां का पत्र उपस्थित किया गया जिव 
में उन्होंने दस सभा के स्थायी पभ!सद मिभ्टर जेनवैद्यशको मृत्यु का 
दुखदायी समाचार लिखा था । 

_ निश्चय हुआ कि मिस्टर जेन वैद्य इल सभा के बड़े उ2५'ही 
सभासद ग्रोर हिन्दी भाषा की उन्नति के वड़े म्रहायक़ थे और, उन 
की अ्सामयिक मृत्यु से सभा को बड़ा दुख है । 

(८) पडित महेशीलाल तिवारी के प्रस्ताव तया बाह्र राम- 
चन्द्र वर्म्मा के ्रनुभोदन पश निश्चय हुआ कि बालू श्यामसुन्दर 
जी के युवाश्राता की ग्रकाल मुत्यु पर शोक प्रकाशक पत्र भेजा 
जाय क्योंकि इस कारण उक्त वाहू साहब को जे दुःख हुग्रा हे 
उससे सभा के कार्थ्यो में भी हानि हुई है । 

(४) काशी के वाहू वैद्यनाथ दास वी० ए० का इस्तीफा उप- 
स्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 

(९०) सभापति के धन्यवाद दे सभा विर्माजित हुई । 


“EI 
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«काशी नाप वियोतचा देताय . श्र काशी नागरीप्रता,रिशु सभा के मय व्यय DSR हिसाव 


०. ( अप्रेल ९६०९ ) 
SS mn ५ , 
चन को शी 
आय : धनको | | 
| आ 
गत मास को बचत ३।८३ | फुटकर व्यय 
त सभहसदे! का चन्दा ३८| ९२| ० नागरी प्रचार 
चुर्तकालयका चन्दा| ९२१ ९२| ० हिन्दी कोश 
चुसतकों की बिक्री | ९६८| ४ अफिस के कायं 
- कर्ताओं का वेतन | 
पृथ्वीराज रासा की 
. बिक्री ३६| २| ६| पुस्तकालय 
फुटकर श्राय १५| ०| ०| हिंदी पुस्तके! की 
खे7ज 
हिन्दी पुस्तकों कको 
, - खेाज के लिये पारितोषिक 
' गवन्भेंट की सहायता| २३० ०| डांक व्यय 
४ हिन्दी काश ९४०५| ०| ०| चस्तकें की विक्री 
याज, २| ० | ९९ | स्थायी कोष 
नागरी प्रचार २ ६ 
राधाकृष्णदाउ | | बचत | 
> रभारक ९.०, ० 
ज्यू “77 _|रोकड़सभा १४४)१९३ 
जोड़ |४८८ ३ | ९३बनारसबंक २9२।४)२ 
डिकशनरो ३२८७८) | 
देना ६०००) 29 207 |. । 
eS Ol ७ :३०९४०।० ची हे ३०९४८ ९३ || 
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[os 5 ८: 
गत वाषिक विवरण के अनन्तर कोदे सूचना इम विभाग 


' . की ऐसी नहीं प्रकाशित हुईं जिससे यह विदित,हो कि यह 


काये कैसे चल रहा है और इसके सम्बन्ध में भत्रिष्यत 
आशाएं कैसी हैं । 

(१) आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में परम सन्त्राप- | 
जनक समाचार हैं। अब तक सभा को निम्नलिखित महा- 
नुभावों से सहायता प्राप्त हुई है । ho 

(९१) युक्त प्रदेश की गवन्नेण्ट ६०००) दो हजार प्रति 

बर्षे तीन वषं तक मिलेगा । १००९) प्राप्त । 

(२) श्रीमान्‌ महाराजा साहब रोवां १८००) प्राप्त । 

(३) श्रीमान्‌ महाराजा साहब बीकानेर ९९०१) प्राप्त । 

(४) श्रीमान्‌ महाराजा साहब ग्वालियर ९०००) प्राप्त ! 

(४) श्रीमान्‌ महाराजा साहब कश्मीर १०००) प्राप्त । है 

(६) श्रीमान्‌ सहाराजाधिराज बवान १९०००) शीघ्र हो 

>> प्राप्त होगा । धर 

(9) रायबहादुर परिडित॑ सुन्दर लाल ९०००) म क 

(5) श्रीमान्‌ महाराजा साहब उत्रपुर ५०८) प्राप्त) श्रीसान्‌- 

की सहायता को यह पहिली किश्त है । वे और 
भी सहायता कडे बेर दंगे । र 

(९) श्रीमान्‌ महाराजा साहब माव तर ३०४) धर t 

(९०) डाकुर जी० ए० ग्रियसेन पद । न 

(२९) राजा रामपालसिंह कौरो स्धोल हा व्र 

> (९२) श्रीमान्‌ महाराजा साहब भरतपुर १९०९) पैक ५ 


हा प्राप्त । ‘+ - 
५6३४ एक रह ए 5 2 आ - 

) परिडित श्रीधर पाठक २०) , 
oR Public Domain. Gurukul Kangri si Haridwar 


चन्दा कोश के लिये हो चुका है । इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ 


"५०४०-०५ ४००४७४४0४० 200000000 
eR ३: 5 


. चन्द्‌ कौर बाबू गोबिंददास ने भी सहायता देने का वचन | 
| ` को प्रारम्भ करा दिया है । 
` के लिये ९०००) रु० पुरस्कार दिया चाहती थी पर 


: (2, ४ 1 
किया । सभ! ल्या हिन्दी प्रसी मात्र उत्रको इस उदार ४ 


जा दा वा रक की i eGangotri | 1 रु 
(९९) राय कृष्णदास गुप्त २१) प्राप्त । । 
(९६) एक मित्र १४) प्राप्त । १ 
(९७) पण्डित सूर्यप्रसाद त्रिपाठी १४) प्राप्त । |. 
(१८) बाजू भगवती प्रसाद ९०) ८ | 
(१९) बाबू सन्रूलाल गुप्त ५) प्राप्त । ह आओ 
५(२०) बाबू देवनारायण भक्त ९) प्राप्त । 

( | 


१ 


4 


१ 
| 


२१) पण्डित दामोदर च्यानी द्वारा प्राप्त ५) 
, (२२) फुटकर रकमें ८) प्राप्त । 
इस ढ्यारे से विदित हागा कि अबतक १४८२८] सश का | 


महाराजा साहब अलवर से भी अच्छी सहायता मिलने,को 
पूणे आशा है। श्रीमान्‌ महाराजा साहब अलवर के जोपत्र | 
सभा में आए हैं उनसे इस कार्य में श्रीसान्‌ की पणे सहानुभूति ||" 
प्रगट होती है और उन्होने इस काये में सहायता देने का | 

बचन दिया है। इनके अतिरिक्त काशी के रदेस बाबू गोती" [7 


दिया है। सभा इन सब महण भां की विशेष कृतज्ञ है 
कि,उन्होंने इस प्रकार उदारता से सहायता देकर इस की. 


~ (२) सम्पादन के बारे सें. सभा सब बातें निश्चय कर 
= न शिका | 
चुकी है । बाबू श्यामसुन्द्र दास ने कृपा कर इस के र 


र म उन्हे इस ग्य 
सम्पादक होना स्वीकार किया है! सभा उन्हे इस ' | 
| र उन्होंने „ | 


-- 5 य | हर 
इसे ख्रीकार नहीं किया मार अवैतनिक काथ करना vs 


लिये अनुगीता उनकी सहायता के किड़्ेकार-गह 2. ४ 


meio | कला... 

Digitized by Arya Sama{Fourglatior) कि से 
| क्षाव चुने गए हैं जिनमें से तीन महाशयों ने अपना काय्यं 
१ भी आरम्भ कर दिया है । इनके नाम ये हैं-बाबू अमीर 
"| सिंह, लाला भगवानदीन और परिहत रामचन्द्र शुक्ल । 
सुप्रसिद्द ' हिन्दीप्रदोप के सम्पादक तथा हिन्दी के पुराने 
लेखक पर्िडत बालकृष्ण कष्ट भी इस काय में शीघ्र 
सम्मिलित हो कर सभा को उपकृत करेंगे । सम्पत्दन, 
काये प्रारम्भ होने पर हिन्दी के प्रसिहु लेखक तथा तत्वज्ञ 
पंडित दुगोप्रसाद मिश्र ने इस कायं में सम्मिलित हो 
| आत्रैतनिक क्रार्य करने का बचन दिया है जिसके लिये सभा 
, उनी बहुत अनुग्होत है । , 

(३) पहिले यह भागा को गडे थो कि शब्दूसग्रह के 
कार्य में सभासदों से विशेष सहायता प्राप्त होगी । अनेक. 
न | , मक्षासदों ने अनेक पुस्तके शब्द्‌ चनने के लिये मेंगाई की. 
॥ | थीं परन्तु जब शब्द चुन कर आए ते बड़ा दुःख और, 
po कि हुदै । अधिकांश ले!गों ने काम अधूरा और अस- 
न्तेषजनक किया। इस. अवस्था में सभा ने उपयुक्त पुरुष 


न ठर शी | 
ह ` नियत कर के इस काये को ,काशी हो से कराना निश्‍चय. 

का छिया। इस सिद्धान्त के अनुसार १३ महाशय शब्द चुनने का. 
य 


काम नित्य प्रति सभा में करते हैं । आधी पुस्तकों सै शब्द्‌ 
चने जा चके हैं । बाकी पुस्तक भी आशा है चार पांच मास 
| में सना ही जॉयगी । कुछ महानुभावों ने अभी तक बाहर 
का | से पुस्तक, नहीं लौटाई हैं और न वे कृपा कर पत्रों का उत्तर 
ग्यं | हो देते हैं। यदि यही अवस्था रही कि लाचार फिर सै 
पते „ | > पुस्तके मंगा कर उनके शब्द चने जांयगे । 


न्य / पे * (४) जिन शब्दा के सुस्तकां में मिलने की अशा नहीं 
३ | है उनके संग्रह के लिये एक व्य क्ति नियत है जो घस" घूस 


| कर (शब्दों क “संग्रह कर.रह् है Re 
> न Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


» 


ISSR व 


* कोश कमेटी के सक्षासदां के पास भेजे जांयगे । 


नं । 
सन्‌ ९९०९ के अन्त तक अथवा १९१० के प्रारम्भ में सम्पात ॒ 


\ | } 


४) 
य Ara SamafFountion enna and eGangotri 


(५) एक सूची उन श्रग्ेजी + अरबी, फारमी और तक्षी ) 
शब्दों की तय्यार की गडे है जो हिंदी में सम्मिलित भाने | 
जाने चाहिएं । यह सूची काश कमेटी के सक्षासदों के पा '|' 
सम्मति के लिये भेजी गडे है । ऐसी ही एक सूची संस्कृत 

ब्दो की तय्यार हो रहो हे । 
« (६) एक सूची उन स्थानो और व्यक्तियां को तय्यार 
छः गडे है जिनका संक्षिप्त विवरण कोश में रहेगा । वह भी 
सुभासदी के पास सम्मति के लिये क्षेज्ी गे हे । 

(9) कह्दाबतों का भी एक संग्रह तय्यार किया गयाहै। । , 

(८) यह*काश किस ढंग का होगा इसका एक नधना | ; 
तय्यार किया गया है। कुछ प्रेस वालों ने इसका छाप कर 
अपना अपना छपाई का ढंग दिखाने का भार लिया है। 1. 
इन प्रैसे! से उपे नमूनों के आते ही वे सस्पति के लिये "|` 


इस प्रकार कोश का काम चल रहा है । आशा है किं 


का कार्य्यं प्रारम्भ हा जाय और एक वषे के अनन्तर र 
का. उपनो भी प्रारम्भ हो जाय | आशा है कि इनर 
समाचारे! का जान कर हिन्दी प्रेमियों को आनन्द हांगा | 
और वे इस कारय में आर्थिक सहायता के दिलवाने क हू | 
करेंगे जिससे चलता हुआ काम घनाक्षाव से रुक 7 रः | 
इस काये में प्रति भास क्या व्यय होता हे यह च 
मासिक हिसाब में बराब्रर छपता है । ; 

. काशो, 2 . गौरीशङ्कर प्रसाद’ , 
ETE थानापक्ष सन?! 


हभा | 
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बा “ 
} सभा का कार्यविवरश 1 , k 

| | :0: x | 
| | म्रबन्धकारिणी सभा । , । 
ं स्थान सभाभवन । र 
र सोमवार ता? ९४ जून १९०९ सन्ध्या छे ६ बजे । है] 
1 उपस्थित । Ee. | 

रेवरेगड ई० ग्रीव्व सभापति, वाहू श्यामं सुन्दरदास बी० ए०, वाहू. | 
B'S युगुल किशोर, वाब गैरोशंकर प्रसाद बी० ए० एल० शल० बी०, ५० | | 
॥ । 


माधव प्रणाद पाठक, वाहू कालीदास माणिक, पं० कृष्णाराम मेहता 
ग | 'बी०ए० एल०एल० बी०, पं० सुरेन्द्रना रायण शर्मा, बाबू गोपालदास । 
२ (९) ता० ९८ मई और २४ मई ९८०८ के अंधिवेशनों के कार्य 
'। | विवरण पढ़ो गए ओर स्वीकृत हुए । 
ये (२) बालू शिवकुमारसिंह का २ मई का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने झूचना दी थी कि गोासाई तुलसोदासनी के 
~ के लिये राजापुर में एक सभा उपस्थित हुई हे और उसने 
| बहा गासाइई'जी के कच्चे मकान को गिरा कर एक छोटा मन्दिर 
बनवाया है ग्रार उसके पास श्री राघवेन्द्र शै।र शिवजी का भन्दिर - 
* बनवाया हे । उस सभा का विचार एक पुस्तकालय स्थापित करने 
काभोहे। 
'निश्चय हुआ कि बाहू 
से “मन्दिर से क्या तात्पर्य 
| 'तक सम्भावना है१ | 
। (३) पै० माधवराव सम का Pass 
है कम हे उनका इस्ती फा स्वीकार 
निश्चय हुआ कि ता० ९ जुलाई ०५ 7 ५ 
- किया, जाय । हेड पत - 


“शै 2 ~ 


> शक . 


कि 


शिवकुंमारसिंह से पूछा जाय कि छोटे 
है ? पुस्तकालय स्थापित होने को कहां 


चर उपस्थित किया गयाः जिसमें 


७ : 
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~ 
श , नांगरोप्रच[रिणी पत्रिक, । 
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” (४) ठाकुर शय्यऊुमार वर्मा का २ मई का पत्र उपस्थित क 
गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया छा कि क) मवन्धकारिसी न 
झं बाहरी सभातदों की संख्या इस प्रकार हानी चाहिए र्यात्‌ त "| 
प्रदेश से २), अवध से ९, पंजाब से ९, बंगाल से ९, विहार रे वि 
अध्य भारत से ९, राजपुताने से ९, मध्य मदेश ओर वराएपे १ | 
झार बम्बई मान्त से ९, (ख) मत्रन्धकारिणी सभा के उभारदोंका | 
चुनाव. तीसरे वर्ष हाना चाहिए (ग) जे बाहरी सभासद पाद 
“प्रस्तावा पर भी आपनी सम्मति लिख कर न भेज उन्हे प्रबन्ध 
कारिणी सभा से अलग 'कर देना चाहिए । 
"निश्चय हुआ कि ये मस्ताव सभा के नियमों से सम्बन्ध रखते | 
हैं, अतः इन पर तथा श्न्य नियमे! में क्या परिवतन होना चाहि 
इस विषय पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सज्जना को 
शक सब-कमेटी बनाई जाय । 
श्वरेण्ड ६० ग्रीव्स, बाद श्यामसुन्दरदास अर बाहू गौरीशकर |. 
भ्रमाद्‌ १ 
« (५) बाबू युगुलकिशार अखैरी का कार्ड उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्होने प्रस्ताव किया था कि जिन सहाशयें का भारत १1 
` व्रथवा' सभा की साल एजेंसी से म्रम्बन्ध हे उनका नाम मष | 
6 _ कारिग़ी सभा के सभासदां के चुनाव की सूची में न रहे। 
निश्चय हुआ कि (क) भारत मस्त किसी एक व्यक्ति की! 
_ सम्पत्ति नहीं हे पर उस मस में जब तक इस सभा की छपाई की | 
| काम हो तब तक उसका मनेजर मबन्थकारिणी सभा का हक. 1 
-न<चुना जाय ॥ (ख) सभा के पुस्तकां की साल एजेंसी सेफ । 
लाभ नहों हे, ग्रतः ता० ९ जुलाई ९८०८ से सभा 
शजंसीः न रकखी जाय । 
| । (६) पं० विश्वनाथ तिवारी क्लाक का प्राथना पत्र उ हे 
| ' किया गया जिसमें उन्होंने वीमारी के कारण सभा से एक प्र 
| | छुट्टी और बहार जाने की प्रार्थना फीयी। ˆ ली 
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नस्घय हुआ कि उन की एक मास क खुट ३० जून ०८ तक 


~ 


पूरे वेतन पर स्वीकार को जार । है 


है (७) ठाकूर महेन्दुलाल गर्ग का २८ मई का पत्र उपस्थित किया | 
गया जिसमें उन्होंने मस्ताव किया था कि मा० प्र पचिका में | 

ग्रापधियें का विज्ञापन न ळापा जाय, जिन पुस्तकों को सभा ने 
हराहा हो उनका विज्ञापन भ्राथे मूल्य पर छापा जाय ग्रोर | 
उन्हें राधे मूल्य पर छापने के लिये सभा भ्न्य समाचार पत्रों को | 
भी लिखे । ‘cr >> 

निश्चय हुआ कि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते । = 

(८) बाहू श्यामसुन्दरदास बी० ए0 का पत्र उपस्थित किया | 
गया जिम उन्होने अपने कुटुम्ब की विपत्तियं के कारण गत 
तीन वर्षा की हिन्दी पुस्तकों की खाज की रिपोर्ट के लिये दा माछ 
का समय बढ़ाए जाने के लिये लिखा या । | 

निश्चय हुआ कि वाहू साहब फे दुःखां के लिये सभा उनसे 
सहानुभूति प्रगट करती है । रिपोर्ट के लिये दो मास का समय 


| बढाने के लिये गवन्मे एट से प्रार्थना की जाय ।. ) 
¢ | § | 


(5) मुड़वारा की साहित्य उभा के मंत्री का पत्र उपस्थित 
[किय गया जिसमें उन्होंने 
सांगी थी । मे 
निश्चय हुआ कि पत्रिका उनके त्याचे मूश्य पर दो जा. _ 
सकती हे । 6 
(२०) अन्त्री ने टूचना दी कि पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी नक 
सुचड़ दर्जिन नामक पुस्तक की ९९० प्रतियां सभा शे भेजी गई थो' . । 
पर कमेटी नका पत्र श्राया है कि उसके इस पुस्तक की केवल ९४३ | 
म्रतियां ही मिखी' शरोर शेष तीन प्रतियों का पता नहीं है । 
>. निश्चय हुआा कि टेक्स्ट बुक कमेटी घे इन तीनों मतियों का 
हा > मूल्य न लिया जाय ४ 7 क 
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ने ना० प्र० पत्रिका म्रभा के लिये घिना 
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® ४ .  , नागरीग्रचःरिणो पत्रिकः कळा पञ्चिकः। ` 


च्य | Digitizéd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
“ (रो मन्चीं ने य सूचना दो कि उन्होंने सभा के तारोज्ष / 
१२ प्यप्र ल १९०८ के निधय नम्वर ४ के अनुसार ° हिन्दी, कोश के ) 
सब. रुपया तारीख ४. मई ०८ को चुका दिया हे । गणु. 
(३२): निश्चय. हुता कि निम्नलिखित महाण्यो' से प्राथना द्वो '|' 
जाय कि वे/इस विषय. पर विचार करे कि ग्रागामो वर्षः छे लिये | ९ 
सभा के व्यय-में कहां तक कमी की जा सकती चे] 
बः श्यामसुन्दर दास बी० ९०; बाहू गौरीशंकर प्रणाद बी. | 
४७ एल०एल० बी०, पंडित माचव प्रसाद पाठक । वडी 
(९३) हभापति को "धन्यवाद दे सभा विसजिंत हुई । | 6 


गौरीशङ्कर प्रसाद, संची.। 


AON A 


° 
साधारण अधिबेशन । = | 


शनिवार ता० २६ जून ९९०९ सन्ध्या के ६ बजे 


———ः'O: 


| स्थान-सभाभवन । > 5 
(९). बाब यूगुलकिशोर के प्रस्ताव तथा श्रमी रसिंह i 
- ्रनुमोद्न पर वाहू श्यामसुन्दर दास सभापति चुने गए। , | 
छ (२) गत श्रधिवेशन तारीख २८ सई सन ९८०८ का काग्ये विवर शै 
पढ़ा गया शेर स्वीकृत हुआ । f 
ˆ (३) मबन्थकारिणी सभा के तारीख ९८ सई और २४/१. | 
_ ग्रधिवेशनों के कार्यविवरण सूचनार्थ उपस्थित किए गए |... «| 
* (४) निम्नलिखित मह1शय सभासद चुने गए । 
` ` ९ लाला बाष् लाल फतहपुरिया-९९७ हरिसन रोड के 
२ बाहू 'हुमानन्द डारेइक्टर जेनरल श्राफ एजूकेशन का 
शिमला ९॥), ३ पणिडत बाहू राव पद्माकर ल क 
्चाफ टेडीग़ाए का दफ्तर कलकत्ता: १॥],-४ श्रीम र के. पञ 
अश्यापिका कन्या, पाठश!ला-फालरापाटन ९॥), ९ बाहू सही हे | 
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माड्यारी कटर! बाजार छपरा १।।), ६ दश क्ष्गराज गुस 0% 
॥ ' शाला हरनन्द राय फूलचन्द बम्बई ३), 9, बाहू बांके लाल टाली 
"बी? | बाला 0/० मिटुनलाल वांके लाल कालवा देवी रोड बम्बई ३), 
\ 1 ` ८ बाहू काशीनाथ शंकरलांल चूरेवाला 0/० सेठ हरनन्द राय फूल 
यै | चन्द कालवादेवी रोड बम्वई ३), ८ परिडत ज्ञानदत्त चतुवे दो 0/० 
| बृजलाल ज्ानदत्त कालबा देवी रोड बम्बई ३), १० बाहू रामसेवक 

७ | लाल वर्मा थमी टोला गया १॥), ९९ पण्डित श्रीनारायण य्यजघाट | 
काणी ९॥), ९२ पणिडत रामापति पांडे कलक्टरी बलिया १9 

९३ पण्डित दयाराम साहनी एम० ए०"ग्राक्षेयोलाजिकल सवे _ | 


शिमला ३), ९४ वाहू नन्दनसिंह सहतवार जिला बलिया ३), १३ मुंगी 
| लक्ष्मी प्रसाद, रायसाहिव का वाडा मैदागिन काशी १॥।), ९६ बाहू 
चिम्मनलौल पीली कोठी खुरजा ९२) । 
| (५) सभासद होने के लिये निम्नलिखित, महाशयो के नवीन 
छावेदन पत्र सूचनार्थ उपस्थितः किए गर । 
९ पणिडत दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता, वकील जबलपुर, २ 
बाबर पत्तनलाल विद्यार्थी वानवाली गली लखनऊ, ३ वाब्रू गुरुरन 
| लाल वर्मा मुख्तार गाजीपुर ।: ४ वाहू बालकृष्ण दास भैरवबाजार 
काशी, ५ बाह उदय प्रताप बहादुर सिंह क रमहिया पोस्ट बलिया 
` | बस्ती, ६ पण्डित कृष्णराव नारायण लघारे वी, ए, एल, एल, बी, > 
र्ण ७ बकील हाईकोर्ट फांसी, 9 पण्डित दौलतराम | शर्म्मा '्रथ्यापक 
मारवाडी विद्यालय रानोीगश्नू ८ परणिडत ब्रजबज्नभ मिश्र, ३ जगमो- 
हदन मलिक लेन बड़ा बाजार कलकत्ता ८ पिठत राधाराम शर्म्मा 
चाहबगान गोविन्दपुर । डर | 
५ (६) पक पुस्तके धन्यवाद पुर्वक स र । 
(९) पण्डित ब्रजबश्लभ जज बड़ा बाजार हि 
श्राद्स्‍ रेजी हिन्दी व्यापारिक कोष । 
घड़रेली हिन्दी तारशिक्षक । 2 + 
` (२) परिडत लाचनप्रराद पांडे-वालपुर-पे० - 
| बिलासपुर ।. : 9 क हर 
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४" भीति कविता 1? की ५ 
(३) लाला मंशीलाल एम, ए काली माता की गली लारोर। { 
दरिद्रता से ग्रथ ॥ 
शान्ति सार । > लक | - 
शील सच । “जल | 
पवित्र जीवन । 


(७) परिडत महादेव शर्म्मा भ्रवध शकी बनारस | ` 
०7 ˆ "मण्डप कुण्ड सिद्धि । 
(९) इण्डियन प्रस इलाहाबाद । 
i जूतन चरित्र । 
बाल '्रारव्योपन्यास । 
ालेपदेश । 
घालगीता । 
(७) पण्डित गैरचरण गोस्वामी वृन्दावन । 
बिचित्र जाल । 
हिन्दू थम भाश्कर प्रथमखण्ड । 
शी (८) श्रीमान्‌ राजा फतहसिंह वर्स्मा पवायां जिला शाहजहापु? =|-- 
शी « ग्राद्ध दशनम २ मति । 
(६) पुरोहित रामप्रसाद सान्याल काशी । 
| प्रेम लता पहिला भाग । 
| (९0) Indian Antiquary for February and March 1900 


| (७) मन्चो ने सूचना दो कि क 
| ° (९) श्रीमान्‌ राजा बलवन्तसिंह सी. शारद ड ग्राव/ग षः 
___ झंभा के एक स्थायी सभासद ये ग्रार हिन्दी से प्रम रखते 
तिन की दानशीलता प्रसिद्ध हे बैकुण्ठ बाल हो गया ! 
(२) आनरेब्ल रायबहादुर लाला निहालब्रन् युल 
वाले का,परलेकबास हो गया । इनसे उभा को आपने 
बहुत हो सहायता मिला करती थी शार इन्होंने लाट शाद” 
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{कया था । हे ङ ® 

निश्चय छुआ कि इन महाशयों की मृत्यु पर सभा शोक प्रकाश 
करती हे । इस निश्चय की नकल उक्त महाणयें के उत्तराधिका- 
रियं के पास उनके साय सहानुभूति प्रगट करते हुए भेजी जाय । | 


(८) मंत्री ने सूचना दी कि पण्डित जगन्नाथ प्रसोद डिपाठी 
का गतवर्ष देहान्त होगया था परन्तु उसका समाचार भ्रभी मिला हे। 
(८) सभापति को धन्यवाद्‌ दे भा विवजित हुई ॥ ' * ८ 


9 


गौरीशङ्कर प्रसाद, मंत्री । 
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र।थाकृष्णदासस्मारक 
बचत 
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~. . सभा का कार्यविवरश । | 

| उ ___ प्रब्धकारिणीसभा। , | 

ho शनिवार ता० ३ जलाइ १९०९ सन्ध्या के ६ बजे । 

°. स्थान-सभाभवन । 4 

शज उपस्थित । 7 
| 


रेवरेण्ड ई० ग्रीव्स सभापति, वाहू श्यामशुन्दरदास बो० ए०, पं० 

माधवप्रसाद पाठक, वाहू गोरीशंकर प्रसाद वी० ए० एल०एल० बी०) 

| पं० कृष्णाराम मेहता वीं०९० रल एल० बी०, पं०सुरन्ट्रनारायण शर्मा, 
बालू कालिदास माणिक, वावू गोपालदास । 

` (९) गत श्रधिवेशन (ता० १४ जून ९८०८ ) का कार्यविवरण 


पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 
(२) शेलहवें वर्ष की रिपोर्ट पढी गई रार संशोधित की गई। 


निश्चय हुआ कि वाहू इयामसुन्दरदास से प्रार्थना की जाय कि 

|: इसकी भाषा ठीक करदं श्रोर तव यह पवा कर सभा के 
वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृति के लिये उपस्थित की जाय। ” 

१(३) निश्चय हुआ कि शेष कार्यो के लिये सभा का श्रधिव्रेशन 
| >). मंगलवार ता० ६ जुलाई ९८०० के सन्ध्या के ६ बजे क्रिया जाय । 
| ne > 

प्रबन्धकारिणी सभा । 
संगलवार ता? ६ जुलाई १९०९ सन्ध्या के ६ बजे । 
स्यान-सभाभवन । 
उपस्थित । ; 

. बाड श्यामसुन्दर दाश बी०ए० सभापति, बाह गौरीशंकर 4303 
^| *बी०र०८ (रव्या बी०, पं० कृष्णाराम मेहता बी०ए० एल०एल० बा०, 


| 1० सुरन पालदास । आ रद 
| पं० सुरैन्द्रनारायण शर्म्मा, बाहू गा लदा 
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५ है हि 0 र ५ री 
(९) बाह गौरीशंकर माद के प्रस्ताव तथा पं० सुरेन्दूनारागश ) 

° ~ ° | 

शर्मा के अनुमेदन प्र बाहू श्यामसुन्दरदास सभापति चुने गए | १ 

(२) मंत्री ने गत वर्ष के आय व्यय का वार्षिक हिष्ाब 


उपस्थित्त वकिया । है | 
निश्‍चय हुआ कि यह स्वीकार किया जॉय ग्रार सन्‌ ९८०८-५९ 


व्यय के लिये जे बजेट स्वीकृत हुआ है, उसमें, निम्नलिखित 
संशोधन किया जाय । 


त्र 
. 


बजेट संशोधन J 1 
छपाई २०००) ९७००) | + 
> र 
पुस्तकालय ८२०) ७७०) | 
फुटकर २००) ५९०) J 


(३) मंत्री ने श्रागासी वर्ष के लिये बजेट उपस्थित? किया श्रो 
बह दोहरा कर सभा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित किर जाने 
के निमित्त ठीक किया गया ॥ ह 

(४) निश्चय हुआ कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका पक सभार 
के यह सूचना दी जाय कि उनके यहां जितना वार्षिक चन्दा दास 
| हा उसे यदि वे इश वर्ष न चुका देंगे ता आगामी वर्ष से सभा को | | 
| Ee विवश हकर नागरीप्रचारिणी पत्रिका के चेमासिक निकालना | 
| = पड़ेगा और साय ही ग्रंथमाला की पृष्ठ संख्या डौ करदेनो पड़ेगी | i 
है | (५) पं० रामनारायण मिश्र, बालू श्याम सुन्दरदास रार बाई 
शिवकमारसिंह का तेलचिच उपस्थित किया गया । भी 

निचय हुआ कि अरब यह चित्र ठीक होगया ग्रथवा Li | 
विषय पर विचार करने के लिये निम्नलिखित महाशयों की रळ य 

र कमेटी नियत की जाय ग्रर्थात्‌ पं० केशवदेव शास्त्री, [पं० कृष्णा | 
मेहता, और बाहू गौरशंकर प्रसाद । 5 5 
(६) हभापति के धन्यवाद दे म्भा विसर्जित इर 


कि 


च 
र 


क्र 
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~ ~~ . 0» 
ब्राषक आधवेशन | :- 


"1 शु 5 
क्रवार ता० ९६ जुलाई १९०९ सन्ध्या के ६ बजे । 
स्थान सभाभवन । ५ 
षे! उपस्थित । 
वत्‌ 


बालू श्यामसुन्दरदास वी० ए० सभापति, बालू गौरीशंकर 


प्रसाद बी० ए० एल०एल० बी०, वाह माधोप्रसाद, पं० मुरेन्द्र 


नारायण शम्मा, पं० केशवदेव शास्त्री, पं० कृष्णाराम मेहता बी० 
ए० एल० एल0० बी०, पं० माधवरांव करमरकर, बाहू वेणीप्रचाद, 
, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० केदारनाथ पाठक, लाला भगवानदीन, 
र | पं० कन्हैयालाल, बाल्न बालमुकुन्द वर्मा, वाङ्न लक्ष्मीनारायण गुप्त, 
वाहू कालिदास माणिक, वाहू श्रमीरसिंह, पं० दुर्गाशकर, पं० तारा 


जाने 
चन्द्र शर्मा, वाहू रामप्रसाद चौधरी, पं० प्यारेलाल गोस्वामी, 
दं | वाहू पुरषोत्तम दास, राय कृष्णदास गुप्त । 
स El 
पी पं० भुवनेश्‍वर मिम्र-दरभंगा,पण्डित सामेशवरदत्त जुक्त-सी तापुर, 


At 


“श यह शिवक्कुमारसिंह-कवो -जिला बांदा, बाहू ग दाधरसिंह-बरैली, 


! के | a 
हन |. ४° प्रथामविहारी मिश्र एम०२० गोरखपुर, बाबू ग्रखिलघन्द्र पालित 
9 1 2 

गी f कूचबिहार, चौधरी रघुवीर नारायणसिंह, असाड़ा--जिला मेंरट, 


बाहू | ( प्रतिनिधि बाह्र शयामसुन्दरदास ) । र स्व 

वाहू केदारमल नवेटिया-फतहपुर, बाहू जगन्नावप्रयाद हकॉम- 

$ ह | बुरहानपुर, पं० रमेशदत्त पांडे काश्मीर, बाहू वह 

दबः] पं० रामशंकर व्यास-काशी, ठाकुर हजुमन्तासह-घ्रागरा, मिस्टर 

| निजामशाह-कुटरु रायपुर, पं० चन्द्रशेखरधर मिश्र-चस्पारन, पण्डित 
दुर्गाम्रसाद मिश्र काश्मीर, ( प्रतिनिधि बाहू श्यामसुन्दरदाड ) 


गोस्वामी रामपुरी-काशो, शास्वामी रामसरणपुरी-काशी, बाहू 


[रा | 


ह ~ 


^| गापीच?द भार्गव-लाहार; 
: | बाहू dl ( (मतिनिधि 


(> 


बौब गौरीशंकर. प्रशाद ) बहू 
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बाबू दामाटारदाश खंडेलीवाल-कलकत्ता, , 


“नर 
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© 0 र | 
खानचन्द्र-बरेली, पं०-रामनारायण मिश्र वो० ए० शिमला, (प्रति. । 
गो. 


निधि पं० केशवदेव शास्त्री ) 
(९) बाबू गौरोशंकरप्रसाद के प्रस्ताव ओर पं० केशवदेव शाखी 
के श्रनुभेदन पर बाहू शयामसुन्दरदास बी० र० सभापति चुने गए । 

(२) पदाधिकारियों और प्रबन्धकारिणी सभा के सभाबदे! फे 
चुनाव के लिये उपस्थित सभासदों में निर्वाचन पत्र «बांटे गए और 
उनका परिणाम देखने के लिये सभापति ने ४५ वें नियम के ग्रन्तर्गत 

कर दूसरे उपनियम के श्रनुसार वाहू कालिदास माणिक ओर वाहू 
माधवप्रसाद को नियत क्या । 

(३) पण्डित कृष्णाराम मेहता ने प्रस्ताव किया कि सालहवे व | 
की रिपोर्ट छप गई है, और उसे सब उपस्थित महाशय पढ़ चुके हं 
ग्रतः वह पढ़ी हुई समभी जाम । 

पण्डित केशवदेव शास्त्री ने इसका ग्रंनुमादन किया श्र यह 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

(४) पण्डित केशवदेव शास्त्री ने प्रस्ताव किया कि सोलहव वण 


| की रिपोर्ट स्वीकार की जाय । | स्ञी 
| (पण्डित कृष्णाराम मेहता ने इस प्रस्ताव का श्नुभादन किया | | 
धल हि > | 
== रार घह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । हि 


। हूर (३) मंत्री ने सालहवे वष के अआयव्यय ट हिसाव उपस्थित | 
किया द्वार घह सर्वसम्मति ने स्वीकृत हुआ । जा 
(६) संत्री ने आगामी वर्ष के लिये निम्न लिखित बेट उ 
। ¬ स्थित किया और वह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । भा 
उ ४९९९८।४)५३ गत वर्ष को वचत ८२५) ध्राफिस के हू 
२००१) सभासदों का चन्दा कर्ताग्रिं तका वेत 

९६००) पुस्तकें की बिक्री २२८०) पाई | 

- ८००) गवर्न्मेण्ट की सहायता . २२०) पारितोषिक ५ 

२०००) पृथ्वीराज रासा को बिक्रों ५९०) भला (६ 
१५) “स्थायी केश ˆ ^ ES पृथ्वीराज 2० 
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) २०) नागरीप्रचार ३६०) स्थयी काण 
1. २०)  कुट्छण्भाय है ५००)” हिन्दी पुस्तकों | 
iF. | की खाज | 
9५०) . श्रीमान्‌ राजा|साहिब २५०) नागरी प्रचार है 
के भिनगा की सहायता ४००] डाक व्यय | 
र्‌ | ४०) पारिते(पिक ४४०] पुस्तकों के लिये । 
तं ६००) पुस्तकालय पुरस्कार, ७ _, 
प्र | ५०) राधकृष्णदास स्मारक ३००), फुटकर 
९२०००) हिन्दी भाषा का काश ६०००) उधार चुकांना 7” ॥ 
रप | १०००) राय शिवप्रसाद के द्वार २५) मरम्मत 5 
ह निशेष चन्दा १८०२८।४)११ हिन्दी भाषा | 
२६९९९ द्र | 9३ का काश र 
यह ८६८1८) बंक का देना 
३२८२८7) 
वणं ( ९६ वर्ष के आयव्यय का सारांश ) 


८१६४२।।।८)१९ कुलव्यय हुश्रा । 
६०८८८)१३ वचाहै। ? 
६०२८८)११ हिन्दी काश की 
१८॥)१३ एभा के श्राय 


६०६६२॥)६३ कुल श्राय्‌ । 
६०००) ऋण चुकाना हे 
८६शी<)८ बनारस बंक का । 


wr 


देनो हे । र 
६३२५) २३ विभागों का , 
८9९३२/)३३ 
८०६३२८)२३ 
€ 
झप- 
(८) निर्वाचन पत्रों का निम्नलिखित परिणाम सूचना ४ 
स्थित किया गया । 
S सभापति । 
ht 
महामहोपाध्याय चण्डित सुधाकर द्विविद द 
उपसभापति । „ न 
हि २ ही 0, ९० । पु 
मसुक्दर दाश वे 
» HERS ग्रीष्ष, वाहू श्या रप र 
२ेवरेण्ड ई ह 
५ पट MS DF, 
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बाब गैरी शङ्करप्रसाद बी० ए० एल० एल० बी०। 
८ 


> 


रळ 


उपमंत्री । 1] 
रि प {५ 
पण्डित सुरेन्द्रनारायश शम्मा । 
प्रबन्धकारिणी सभा के ग्रन्य सभासद । संयुक्त प्रदेश से-परिंडतः 
चयामनिहारी मिश्र एम० ०, ठाकुर गदाधर सिंह। पञ्जाव से-पंडित 
“शामनारायण सिश्र बी० ए०। सध्यप्रदेश से-परिडत गनपतलोत चौबे। 
बंगाल आर विहार से-राजा कमलानन्द सिंह । मध्यभारत और 
रएजपताने से-रायबहरदुर पुरोहित गापीनाय झस० ए०। काशी से 
>) 
बाहू गोविन्ददास । परिडत केशवदेव शहरी | बाबू जुगुल किशोर। | 
पणिडत कृष्णारास मेहता बी० ए० एल० एल० बी० ' पणिडत महेशो 
लाल तिवारी । बाबू माधव प्रसाद । राय शिवप्रसाद । गोसाई 


रामपुरी । 

(८) बाव साथवप्रसांद्‌ ने प्रस्ताव किया कि बाबू श्यामसुन्दर 
दास ने सभा की उन्नति के लिये तन मन से जा परिश्रम किया है 
उसके लिये उन्हें शभा का हार्दिक धन्यबाद दिया जाय । ° 
परिडत माधवराव करमरकर ने इस मरस्ताव कां प्रलुमेदन 
किया र यह सव सम्मति से स्वीकृत हुआ । 


ie (९०) पण्डित केशवदेव शास्त्री ने प्रस्ताव किया कि सभा के | | 
`> पदाधिकारियों ने इस वर्ष सभा का कार्य जिस उत्तमता से चलाया हे 
॥__ उसके लिये उन्हे धन्यवाद दिया जाय ॥ ; 


®, 


ˆ बाल्न माधवप्रसाद ने इस प्रस्ताव का ग्रनुमेादन किया श्रार वह _ 
सवंशम्मति से स्वीकृत हुः्रा । म 

(९९) बाबू गौरीशङ्कर म्रझाद्‌ ने यह प्रस्ताव किया कि उक्त 
पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी सभा के अन्य ह. त 
को भी जो ग्रपनी उपस्थिति तथा सम्मति द्वारा इभा के कन 2 
स गतवर्ष सहायता करते रहे हे धन्यवाद दिया जाय । tt, 


७ द 2 
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है 


` कार्याविवरण पढे गए ग्रे!र स्वीकृत हुए । 


_ सम्बन्ध में उपस्थित किए गए । ” 


| २ की रुक त्रेमासिक पुर्तकावली निका 


अ आमा या 
प व 
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पणिडत माधवराव करमरकर ने इव . प्रस्ताव का ग्रजुमोदन 
किया और वह सर्व सम्मति से"स्वीकृत हुआ- 
(९२) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


हो 


का ६६० 


प्रबन्धक्ारिणी सभा ।  , 
से[पसवार ता० २६ जुलाडे १९०९ सन्च्या के ६ बजे । 
स्थान सभाभवन । --- 
उपस्थित । 
बाहू यार सुन्दरदास वी० ए० सभापति-वावू गौरीशंकरप्रबाद 
बी० र० एल० एल० बी, पं० सुरेन्द्र नारायण शर्म्मा-पण्डित कृष्णाराम $ 
नेहता बी० ए० एल० एल० बी-गोसांई रामपुरी-परिडत केशवदेश 


i] 


7 


ज!स्त्रो-वाब गेगपालदास । 
(९) गत ग्रधिवेशन ( ता० ३ जुलाई श्रोर ६ जुलाई ९८०८ ) के 


मनारायण मिश्र बी० २० श्रोर पणित, श्याम ७ 


(२) पश्डित रा च 
के ग्रधिवेशन के काय के ~ 


बिहारी मिश्च एम० स० के पत्र आज 


(३) बाह्र श्यामसुन्दर दास का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने प्रस्ताव किया था [कि नागरोम्रचारिणी पत्रिका ग्रचिक रोचक 
बनाई जाय श्रोर प्रति माथ उप्तके ९२ एष्ठ डिमाई चोपेजी आकार, में 
निकाले जाय । इसमें हिन्दी के संबंध क सब समाचारों पर टिप्पणियाँ. 
रहें । सभा, के सभासदों में से जो कोई हिन्दी की सेवा करे ,उसका 
उल्लेख रहे सभा कम्बन्धी सव समाचार रह और साथ ही साहित्य 


में ६४ एष्ठ 
न झोटे लेख रहें (२) डिमाई ञ्ठपेजी अकार | 
यी कीक ली जाय जिस्म बडे बडे लेख जो ” 


वर्षिक रक्खा जोय (३) ग्रंथमाला 


न 
| 
FE: 


सभा मे ग्रावं रुप, इसका मल्य २) ० £ 


क ° 


» ° 
00-0. In Pubfic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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की प्रति संख्या में ६४ ए. निकले (४) सभा के साधारण सभासदों झे र्क | 
© र 

अणी श्रोर बढ़ाई जाय-श्रर्थात्‌ जो लोंग ५]र०वा इससे ग्रधिक चन्दा | 
दें उन्हे' पत्रिका और ग्रन्थमाला के अतिरिक्त लेखमाला 'भी ब्रिना 

मुल्य दी जस्रा करे । 

विशेष विचार के श्रनन्तर निश्चय हुआ कि वाहू श्यामसुन्दर 
दास जी के प्रस्ताव स्वीकार किए जाय ओर आगामी सितम्बर 
सास से दन प्रस्तावा के अनुसार क्कार्य्या किया जाय । साथ हो सन्त्री 
"डस जात का प्रबन्ध करे कि पत्रिका ग्रंथमाला ओर लेखमाला 
_ तीनों ठीक समय पर ळप कर निक्रूल जाया कर। र | 


७ 


/ (४) निश्चय हुआ इस वर्ष के लिये नागरीप्रचारिणी पिका । 
कै हम्पादक पण्डित रामचन्द्र शुक्त, पुस्तकालय के निरीक्षक पण्डित 
कृष्णाराम मेहता बो० ए० एल०एल0० बी, ह प्रचार के जिरो 
बाबू गोरीशंकर प्रसाद बो० ए० एल०रल० बी ओर सुबोध या 
के निरीक्षक पणिडत सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा नियत किए जाय । ग्रप- 
माला तथा लेखमाला के सस्पादक नियत करने का विषय आगामी | 
ग्रधिवेशन में उपस्थित किया जाय और बाहू श्यामसुन्दर दाश नो | 
प्रार्थना की जाय कि वे कृपा कर इसकी अगाम संख्या कॉ | 


| | 

सम्पादन करदे । a hh 

7 (५) निश्चय ह्रौ कि इस वर्षः भी मंत्रियों के कायः का विभाग | 
इस भांति किया जाय अर्थात्‌ पत्र व्यवहार और साथारणत' ल्ब 
बातों की देख भाल. मन्त्री आर उपमन्त्री हिसाब कित । 
तथा द्रव्य सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध मन्त्री की सम्मति से करे । 
5 (६) हिन्दी पुस्तकां कीं खाज के निरीक्षक के त. i 
श्यामञुन्दर दास का इस्तीफा उपस्थित किया गया he | 
परिहृत श्याम विहारो मिश्र का पत्र उपस्थित किया गया । 
उन्हांने इस पद को ग्रहण करना स्वीकार किया था । उगा ह 
निश्चय हुआ कि (क) बाद श्यामझुन्दर कक जी क च f 
श्वीकार किया जाय और उन्होंने नौ वर्ष तक जिष ये | 


आओ 
छः 


~ प हा 
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|| उत्तमता से काम्‌ किया उसके लिये उन्हे” धन्यवाद दिया जाय (ब) है 
_ प० श्यामविहारी मिश्र आगार्मी तीन वर्षों "के लिंये पुस्तकों की 
{ |, खोज के निरीक्षक नियत किए जाय । 

न (9) पण्डित रामनारायण मिश्र का यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
९ , गया कि जिन महानुभावों ने हिन्दी कोष के सहायतार्थ १०००) रु० 
वा इससे ग्धिक्क चन्दा दिया हो वे सभा के संरक्षक बनाए जाय । 
और जिन्हांने ३००) रु० से श्रधिक और ९०००) रु० से कम चन्दा दिया , , 
| | हे! वे सभा के स्थायी मभासद बनाए जांय । साथ ही वाद श्याम- 


सुन्दर दास का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि हिन्दी 
हा कोष के लिये १००) रु० से ४००) रु तक की सहायता करने वालों 
त | को हिन्दी-हिन्दी कोष को एक मरति, ५००) से ८००) तक की 
क सहायता करनेवालों को हिन्दी-हिन्दी तथा हिन्दी-अंगरेजी. कोष की 
नो एक एक॑ ग्रति, १०००) से ४०००) तक की सहायता करनेवाले को 
च- दाना कोषों की दा दो प्रतियां, रोर १०००) तथा इससे अधिक सहायता 
मी | करने वालें को देएनो' की पांच पांच प्रतियां बिना दाम दी जाय 
जो | और जा महानुभाव कोष के लिये ग्रार्थिक सहायता दे उनके नाम 
| कोष के साथ छापे जाय । 
| निश्‍चय हुआ कि जौ महाशय एक सो झा इससे ह 
पाग | र की सहायता करें उनके नाम कौ में छापे जांय और उन्हे हिन्दी- 


न 
| [ति भेंट की जाय और जो महानुभाव एक 
हब | हिन्दी कोष की एक एक मात भट नो त : | 
ताव हजार रु० वा इससे ग्रधिक की सहायता हे उनकी यू ए 
कोष के साथ छापे जांय, एवं उन्हे दिन्दी-हिन्दी कोष और हिन्दी- 
उ |. अँगरेजी कोष की एक एक प्रति बिना मूल्य भट की जाय | ® | 
gs | (८) खोज विभाग के लेखक बाहू चतुर्भुज सहाय वर्मा का यह - 
[ ही | मार्थनापच उपस्थित किया गया कि उनके मासिक वेतन में ५) रु० ह 
gr की वृद्धि की जाये और जितने एमय तक वे सभा की ओर लि याचा | 
7 | ज्ररे उन्हे भी दिय जाय । = 
| रहे” उन्हे ४ रूएए का एक नौकर ५ 
1 म ग निश्चय बॉ [कि ता० ९ जुलाई ९८०८ हे उनके मासिक वेतन मै 
| ड जाये £ 994 > =e 
भ |` ४) ₹० की बृद्धि को जाय । 2 रे | 
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(८) वेतन्‌वृद्धि &.लिये सुखनन्दन चपरासी का प्रार्थना पत्र | 
उपस्थित किया गया 1८ | 
निश्चय हुआ कि ता०९ जुलाई ९८०८ से उसे साहे द रुपया | 


०) 


मासिक वेतन दिया जाय । ; 
(९०) ललिता पारितोषिक के लिये मथुरा जिले की कन्याग्रा 


के हस्तलिपि के नमूने उपस्थित किए गर । जे । 
. निश्चय हुआ कि इसकी परीक्षा के लिये निम्न लिखित महा- | 
जयों की सब-कमेटी नियत की जाय । 
लालो भगवान दीन) पं० रामचन्द्र शुक और बाबू ग्रमोरसिंह। | 
(९९) वरदा के गंयानोथ भारतोव सर्वविद्यालय का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने सभा द्वारा प्रकाशित पव 
पुस्तके बिना सूल्य मांगी थो । 
निश्‍चय हुआ कि उनकी प्राथना वीकार ह ज सकतो। 
(९२) बाबू य्‌. गुल किशोर ग्रखौरी का काड उपस्थित कः 
गया जिसमें उन्होने भारत प्रेस के स्वामियों का म्रबन्धकारिएं 
सभा के सभासद चुने जाने का विशेष किया था प र. 
निश्चत हुआ कि भारत प्रेस के मनेजर से मेल के हिं द | 
की नामावलो मंगवाई जाय । ~ 
(९३) पं० ब्रजरत्न भट्टाचाय्यं के ये म्रस्तोव डप रिव हर 
कि सभाः इस बात का यत्न करे कि (१) पुस्तकालयों से से | 
के पास जो समाचार पत्र वा पुस्तकं केवल पढ़ने के लिये hs 
उनका डाक व्यय आधा लिया जाया करे (२) we नी 
संस्कृत परीक्षाओं में हिन्दी भी पढ़ाई जाय (३) च Ho) ` 
हिन्दी, और संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा की भी शिक्षा ह बरी 
सिक्कों पर उनकी रकम नागरी झक्षरों मेंभी लिवा oa 
` ङ्ग एम० ०० की सर्वोच्च परीक्षा नियत की जाय (“६ ) द Re 
हिन्दी अथवा संस्कृत ले साथ स्कूल-लीविंग+ स्य वयूलेश डिश 7 हर 
“स्कूल स्कालरफिप की परीक्षां पास करें ग्रथवा हिन्दी २. 


पा प 

है लीं रशी पत्रिका में 

- चाइ करें-उमकी' नाम्यली ' नागरीप्रषारिडी | 
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- नहीं हुग्रा है । निश्चित हो जाने पर सभा इस विषय में विचार 


oor [ अवयव 
, Digitized by सग के हिता, dnd वत क कु 


श्र (3) स्कूल लोविठ्ठ परीक्षा के लिये जिंन बुरतकों के नाम उन्होंने 
लिखे हैं उनमें से पाठ्य पुस्तक नियत कराई" जाय । 
निश्चय हुश्रा कि (१) सभा इसे स्वीकार नहीं कर सकती, (२) 


इसके लिये उद्योग किया गया था पर ,वह निष्फल हुळा, (३) सभा 


की सम्मति में इसकी अवश्यकता नहीं हे, (४) इसके लिये भी उद्योग 

किया गया था पर निष्फल हुग्रा, (५) कालिज क्लासां में हिन्दी 

पढ़ाए जाने के विषय में विश्वविद्यालय के चांसेलर ने. ग्रएनी , 
वक्त, ता में प्रस्ताव किया था पर दस सम्बन्ध में ग्रभी कुळ निश्चय 

करेगी, (६) ऐसे छात्रों की नामावली नहीं प्राप्त हो कती, (9) स्कूलः 

लीविड्ड परीक्षा के लिये हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों के नियत कराने 

की ग्रावश्यकता नहीं है । इसके लिये जिस स्कूल के ग्रथ्याःपक जा 

घुस्तकें पड़ाना चाहें पढ़ा सकते हें । 

(९४) झागरे के बाबू श्यामलाल का पत्र उपस्थित किया गया | 
जिसमें उन्हाने सभा से हिन्दी कोष सम्बन्धी एक पत्र के अगरेज़ी में 
लिखे जाने का विरोध किया था । 
निश्चय हुआ कि सभा के दुःख है कि उनके पाथ श्ंगरेजी का 
पत्र-चला गया । 

(९५) पं० रामनारायण मिश्र, बाबू श्यामुन्दरदास ग्रा बान | 
शिवकुमार सिंह के तेल चित्र के विषय में सत्र-कमेटी को रिपोट >» | 
उपस्थित की गई जिसमे चित्र के दोष दिखलाए गर थे । = 

निश्चय हुआ कि चित्रकार से कहा जाय कि वे घः दोषों का 
करदे भार कमेटी को सम्मति में चित्र ठीक हो जाने पर fi 


ल्क 
~ 


छः प 
कार केश दशका रुपया देदिया जाय । 
(९६) बाबू माथवमराद का पत्र उपस्थित "किया गया जिसमें 

65 


थी कि श्रब वे भारतप्रेख के मेनेजर हो' गए हैं... 


७ 


| उन्हाने सचना दी प्रबस्धक्ारिणो 
८! ि >> ई सभा के निश्चय के नुसार 9३ > के = 


और इस कारण 
- .. नहीं रह उकते 9 ० ES र्तर i 
| वा नदर) pe FR 2; 
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१ . नश्चाय ड्या हरकि उनके स्थान पर दूसरे सज्जन के | 
के लिये यह पत्र साथएरण सभा में उपस्थित किया जाय । | 
(९७) पं० विश्वनाथ तिवारो का प्राथना पत्र उपस्थित क्या | | 


7] 


चुनाव 


गया जिसमें उन्हांने वीमारी के कारण ३९ अगस्त ०८ तक के लिये 


छुट्टी मांगी थी । र 
है निश्चय हुआ कि २२ जुलाई से ३९ अगस्त ०८ तक उन्हे बिना 


चेतन, के छुट्टी दीजाय ॥ 
.« * (९८) मंत्री ने सूचना दी कि डाक्टर गणेशमप्रसाद भार्गव के 


हाथ हिन्दी वैज्ञानिक, काश की सब मतियां आधे मूल्य पर बेची गई | 
जों और उन्हाने कम से कम ९००) रुं० मति सास देकर मूल्य कां | 
रुपया चुका देने की मतिज्ञा को थी । इस हिडाव से सव रुपप्रा इस $ 
जलाई मास के श्रन्त तक चुक जाना चाहिए था पर ग्रभी तक ढ से 

शे ग्रथिक रुपया बाकी पड़ा हुआ है और अनेक वार लिखने तथा 
मार्थना करने पर भी वे इस ओर कुछ ध्यान नहों देते तथा यह 
उत्तर देते हें कि जब रुपया हागा भेजा जायगा, तकाजा करने की | 


ग्रवश्यकता नहीं । 5 | 
निश्चय हुआ कि उन्हे पत्र लि ख कर मुदा जाय कि वे वाध 


रुपए के चुकाने का ख्या प्रवन्ध निश्चि त करते हैं । इस पत्र के उतर | 


~ 


` छा समय ९५ दिन नियत किया जाय ओर तब यह विषय पुनः” सभा 


ˆ अ विचारार्थ उपस्थित किया जाय | | 
, (९५) समय अधिक हो जाने के कारण सभा विसर्जित हुई। 
| शर निश्चय हुआ कि शेष कार्यों के लिये कल ६ बजे सध्य का ॥ 
विर पुन; अधिवेशन हा । I 
0.2. . ` अबन्धकारिणी सभा । 
| . मंगलबार ता० २५ जुलाई ०९ सन्ध्या के बने | , 
- स्यान-सभाभवन। °. 


० _ उपस्थित । ० 


| 
¢, 


> 
1 


७ 


¦ वाहू श्याममुन्दर दास बो? ए० सभापति । स 


` असदि बी ९७ एल० एलू० बी? । नासांई राख्पुरी । पं० सुरे 
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| . ` शर्मा बाबू गोपाल दास । "३२७४ ; 
| (९) नियम संशे।धन के विषय सें सब-कर्मठी की रिपोर्ट उपस्थित - 
"४" छी गई जिस पर विचार के श्रनन्तर निश्चय हुआ कि नियमा में निम्न 
| ' लिखित परिवर्तन किया जाय । [ ये मस्ताव श्रलग ळापकर सभा-, 


संदे के पास भेज दिर गए हें। ] 


(५ (२) तुलसीस्मारक के विषय में बावू शिवकुमार सिंह का पत्र 
३ उपस्थित किया गया । 2 
॥ निश्चय हुआ कि यह ग्रागामो श्रधिवेशनः में उपस्थित हा । 
कं र 
प (३) वेतनवृद्धि के लिये पं० केदारनाथ लाइद्ने रियन का मार्थना- 
का 
ह, पच उपस्थित किया गया । अ 
ही. निश्चय हुआ कि यह पुस्तकालय के वर्तमान निरीक्षक को 
पी सम्मति के सहित आगामी ग्रधिवेशन में उपस्थित हा । ५ 
रा (४) “बापदेव” के विषय में पं० केदारनाय पाठक का पत्र ९ 


उपस्थित किया गया । 

_निञ्चय हुआ कि यह लेख जब पूरा हा जाय ता 
सम्पादक की सम्मति के सहित उपस्थित किया जाय । अ 
° (५) “ग्रार्ष माकृत व्याकरण” पर बाबू जगन्मोहन वर्मा का लेख 


"उपस्थित किया गया । र 
| निश्चय हुआ कि यह लेखमाला में प्रकाशित किया जाय । 


(६) सभापति क धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


लेखमाला के 


साधारण अधिवेशन । 


आचिवार ता? ३१ जुलाई १९०९ सन्च्या के ६ बजे प 


व स्थान-सभाभवन । _ 


“१ 


दरदास बी० ए० फे मस्ताव तथा बावू-अ™ंसीर ~ 


| इयामसुन्दर 
| _ स्नाा चं० श्यामबिद्दोळी मिश्र एस० २० सभापतिः 
e अूसंह क्ले अनुमोदन पर र हल 35 च ल | 


न्वने गर । द 
शक 
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(२) ता २६ जने ष्ट के मासिक श्रधिवेशन तए १६ जु in | 

के वार्षिक ग्रथिवेशन* के कार्य्य विवरण उपस्थित किए गए शार ! 
श्वीकृत हुए । ‘>I || 

(३) एबन्धकारिणीं सभा के ता० ९४ जून ०४, ३ जुलाई शार ६1 
जलाई ०८ के कार्य विवरणं सूचनार्थ उपस्थित किए गए । 

रर (४) निम्नलिखित महाशय नवीय सभासद चुने गए । 
` ५९) पं०्दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता वकील-जवलपुर, ३) (२) | 
भ्र बावू पुत्तनलाल विद्यार्थो बनवाली गली-लखनऊ ९॥) ( ३ ) वाव | 
=° गरुसरनलाल वर्मा मुख़ार-गाजीपुर ३) (४) वाहू वालकृष्णदास भेर 
बाजार काशी ९॥) (५) वाज उदय प्रताप बहादुरसिंद कमं हिया पे ` | 
छपिया जि० नरुती ३) (६) पं० कृष्णराव नारायण लघारे बी? ए० | 
एल० एल० बी० वकील कासी ३) (७) पं० दौलतराम शर्म्मा ग्रध्यायक 
मारवाड़ी विद्यालय-स्टेशन रानीगंज जिला वर्दवान ९) (९) प० | 
बजवल्लभ मिश्र ३ जगमेःहन मल्लिक लेन-कल कत्ता, ३) (5) पं० राधाप्रसाद 
शर्मा विद्यार्थी चाहवगान गोविन्दपुर-पे० ग्रादमपुर जि० घिलहट १॥) 


| 


(५) सभासद होने के लिये २४ सज्जनों के नवीन ग्रावेदन हा 
सूचनाथ उपस्थित किए गए । 


2428 (६) निम्न लिखित पुस्तकें धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत हुई गी प्च 
द "बाब हरीटास माणिक-काशो- माणिक ग्रादशं। Li ब 
| ~ र लात. 
५% दन लालजी, ज्िमुहानी मिर्जापुर-मं मजगदीश । ठाकुर श्याम | 


त्ति, ईप धन २ प्रति | 
शिंह बजीरपुरा श्रगरा-विद्यार्थी पाठ २ प्रति, ईश्‍वर दशन २ गा 
: । प० ज॑ 


£ र घ 
चाकर ह्यास न 


== इश्वर सिद्ध २ मति, ईश्वर प्रार्थना, इश्वरेपासना 
“शास्त्री बुलानाला काशी-लघुशिद्धान्त कौसुदी । पं० गारी 
2 प्राइवेट सिक्र टरी इन्द्रगढ़-मालविकाशि सित, श्री उद्धवपचीसी । ती 

शिक्षा प्रचारक उमति जयपुर-धर्मपाल नाटक । गंगानाथ भारत 


ह oe Be लि शर्मा भारते |. 
सव विद्यालय 11751 Pr0&re५ऽ R९०7. प ० गणश प्रसाद नर हा 


° [म 

सुदणशा' मवरत्तक फरुख़ाबाद-मद्य दोष २ प्रतित प >. ढु 

रु 2 2 श्र । 

*मिश्र-गाजीपुर-सांगोत प्रथम प्रमाद । प० रॉमनाय बह | 
मंत्री ७-5 Cl €वाब दास | र 

_ संत्रा ब्राह्मण सभा गाजोपुर-द्राह्मण विरार “बाहू हरिदाह 5 , * 
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“ हीर्थई 

खू | {संह वरा पोा० सजय ग्राघवगढ-धर्म i डीयते स्विस ° 
चन्दावन-श्री ग चरित्र, चोारी»हे दि मरी 1. पं० रोमशंकर १ 

| , व्यस काशी परिभ्रमण । 


, 


Imperial Gazetteer of India Vols | 

श्रीकृष्ण चरित्र । | 

(७) वाङ्न माधवप्रसाद का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे । 
उन्हाने सचना दी थी कि ग्रव वे भारतप्र श्न क मे नेजर हो गए हैं । 


प्रातः प्रवन्धकारिणी सभा के निश्चय के अनुसार उस सभा के सभासद्‌ + ~ | 
७ 
| 


नहीं रह सकते । 
निचय हआ कि उनके स्थान पर पं० माधव प्रसाद पाठक 
प्रबन्धकारिणो सभा के सभासद्‌ चुने जाय । | 
(८) निम्न लिखित सभासदों इस्तीफे उपस्तिथ किए गए \ 
श्चौर स्वीकृत हुए । 
९ बाबर रामप्रसाद टीचर हाई स्कूल,रोजनन्द गांव, २ श्रीमती 
सय वाला दत्त २९०-६ कानवालिस स्ट्रीट कलकत्ता, ३ प० केशवदाघ 
* / ोबिन्दपुर पो० 'ग्रादमपुर जि० सिलहट । 
(८) मंत्री ने झूचना दी कि बाहू इन्द्रनारायण सिंह एर्म० ए० ० | 
जो इस सभा के उत्साही सभाशद तथा बोर्ड श्राफ ट्रष्टीज केभी ° | 


गा" 

सभासद थे उनका ९६ जुलाई ०८ को देहान्त होगया। 
हि, ` निश्‍चय हुआ कि सभा को उनकी मृत्यु का अत्यन्त दुःख है 

कै. तति प्रकट करती है । 


| झार वह उनके उत्तराधिकारियों से सदानु 


| i 
षा (९०) सभापति को धन्यावाद दे सभा विसजिंत हुई । ^ 

ना RUS SC 
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4.) 
स्लत ह 
गत मांस को बचत फुटकर व्यय 
नागरी प्रचारा? 
उभासदें का चन्दा हिन्दी कोश 


ग्राफ़िस के कार्य 


पुसतकाल य 


हिंदी पुस्तके की 


| हिन्दी काश खेएज 
डाक व्यय 
नागरीप्रचार पारितेगपिक 
बचत 
पृथ्वी रॉजरासा 
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रोकड़सभा ९३२०) 
(के!शविभाग ) 
बनारसबंक ४७१२॥८) 
४८८४॥ )९ 
बंका देना९०४८६८)॥ 
| ३८३४-)४ 


, गौरीशंकर प्रसाद, मंत्रों । |: 


के 
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